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सस्ति शरीमेदपाटास्यो देशो मरतविश्र॒तः | रूपाहेलीति सवरास्नी पुरिका तत्र पुस्थिता ॥ 
तदाचार-विचाराम्यां अ्राचीनचरयतेः चमः | श्रीरचतुररचिहोऽज रागेडा"क्वमूमियः | 
तत्र श्रीवृदधिसिहोऽमूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धान्‌ । क्ञात्रधर्मधनो यश्च प्ररमारङुला्रणीः ॥ 
मुन-मोजमुला भूपा जाता यद्षिन्महाकुले । कि वरयते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥ 
पतती राजकुमारौति तद्यामूद्‌ युरसंहिता । चातुर्य-रूप-लावरय-घुवाक्सौजन्यमूपिता ॥ 
स्त्रियाणी प्रमापूरणा शोर्यदीप्मुखाछतिम्‌ । यां दृष्ट्वै जनो मेने राजन्यकुलजा वियम्‌ ॥ 
सूनुः किंसनचिहाव्यो जातस्तयोरतिप्रयः । रणमल्ल इति ह्यन्यद्‌ यत्राम जन्नीकृतम्‌ ॥ 
 श्रीदेवीहंसनामात्र राजपृल्यो यृतीधरः । व्योतिर्मेपव्यकिधानां पारगामी जनग्रियः ॥ 
र्टोत्तरथताब्दानामायुर्थस्य महायतेः | स चास्रीद वद्धिंहरय ग्रीतिश्रदधास्पदं परम्‌ ॥ 
तेनाथाग्रतिमग्रे्णा सर तन्सूनुः ससविधौ | रक्तितः, शिक्तितः सम्यक्‌ ऊतो जैनमतावुगः ॥ 
दौ्माग्यात्तच्छिशोवल्थि गुरु-तातौ दिवगतौ । युग्धीमूय ततस्तेन त्यक्तं सवे टृरहादिकम्‌ ॥ 
तथा च- 
परिमरम्याथ देशेषु संसेव्य च वहून्‌ नरान्‌ | दीक्नितो म॒रिडतो मूत्वा कृत्वाऽऽचारान्‌ सुदुपष्करान्‌ ॥ 
ज्नातान्यनेकशास्राणि नानाधर्ममतानि च | मव्यस्थवृत्तिना येन तच्वात्छगवेपिसा ॥ 
अधीता विविधा माषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रल-नूतनकालिकाः 
येन प्रकाशिता नका यन्था विद्रत्मश्त्तिताः | लिखिता वहवो लेखा एेतिद्यतथ्ययुम्फिता 
यो वहुभिः चुविद्राहिसन्मरड्लेश्य चक्रतः । जातः स्वन्यसमाजेपु माननीयो मनीपिसाम्‌ ॥ 
परतां विश्वेति ज्ञाता श्रीसद्गान्धीमहातसना | ग्राहुतः सादरं पुएयपत्तनात्स्रयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदात्रादे राष्टीथाशैक्षणालयः | विद्यापीठमिति स्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽमवत ॥ 
६ श्राचार्यतेन ततरोचैर्बियुक्तो यो महात्मना । विद्रननकछृतश्लापे पुरातसास्यमन्दिरे ॥ 
वर्पाणामश्कं यावत्‌ सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्टर यस्तत्संसरापिमधी तवान्‌ ॥ 
ततत ्रायत्य त्ल्लरनो राष्टूका्ये च चराक्रेयम्‌ | कारावासोऽपि सम्प्राप्तः येन स्रराज्यपर्गारी ॥ 
कमात्तस्माद्‌ विनिसुक्तः प्राप्तः शातिनिकेतने | विश्वन्यकवीन्द्रधीरवीन्द्रनाथमूपिते ॥ 
विषीप्द्युत वैनज्ञानपीठं यदाधितम्‌ | स्थापितं तत्र चिषीश्रीडालचन्द्स सूचना ॥ 
श्रीवहादुरतिहेन दानवीरेणए धीमता | स्मृत्यथ भिजतातस्य जेनत्नानप्रसारक्म्‌ ॥ 
प्रतिष्ठित यस्तस्य पदेऽधिष्टात्रसञ्ज्रके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन जंनवाख्ययम ॥ 
: तस्यैष प्रेरणां प्राप्य श्रीसिषीकुलकेढना । खधितरश्रयसे चपा यन्थमाला प्रकाश्यते | | 
विद्रननक्ताहलादा सचिदानन्ददा सदा | चिरं नन्दलियं लोके जिनष्जियभारती ॥ ? 
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समपेणम्‌- 


१-विभाति सदुत्तघरपुगणेदाप्रसादवणीं गुरूरखदीयः 


प्रसादतो यख निरस्य विघ्रं करोमि निधं सकलेम्सिताथंम्‌ ॥ 


२-मञ्जलजेनरितैपीत्याख्यै पतर प्रचारयन्‌ प्रथितः । 
पूणगवेपणमभितः सश्ितजेनेतिहासश्च ॥ 
नाथुरामपरेमी सन्ततयुत्साहयन्नतिप्रम्णा । 
न्यायङकुयुदसम्पादनरुय चेतो ममाकार्षीत्‌ ॥ 


३-श्रीजैनवारीप्रणयी सखस रीलारः स्वधर्मस्य निपेवकोऽसिति । 
यस्यानुकम्पाभिरह चिराय स्याद्रादाधेालयमाश्रयामि ॥ 


तेनादाहूतनाश्नां सतां ्रयाणां करारविन्देषु । 
ग्रमलाकरङ्कशास्त्रय कमादप्येते मोदात्‌ ॥ 


न्यायाचायं महेन्द्रकुमारेण 
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ग्रन्थमाला-षुख्यसम्पादक लिखित- 
वरास्तावेक 
॥ स्त 
पसिघी जैन प्रन्थमाला के १२वे मणिके रूपमे पाठकों के करकमलं, आज यह 
्कठक्रन्थत्रय नामक पुस्तक उपस्थित की जा रही हे । इस म्रन्थत्रय 

के कर्ता भट श्री यकठकदेव जनधमे के दिगम्बर संप्रदाय के एक महान्‌ ज्योतिधर श्या चाये 
थे ¡ जैनमतसम्मत खास खास सिद्धान्तो ओर पदार्थो की प्रमाणपरिष्कृत व्यास्या ओर्‌ 
तकामिमत प्रतिष्ठा कने मेँ इन आचाय का शायद सर्वाधिक क्तत है ¡ श्राहतमत के 
दारदीनिक विचारो की मौल्कि सुश्ुखला के व्यवस्थित संकलन का कार्यं मुख्यतया इन तीन 
्राचार्यी ने किया है-१ दिवाकर सिद्धसेन, २ स्वामी समन्तभद्र ओर्‌ ३ भद्र अकल्कदेव | 
इनमें प्रथम के दो आचार्यं आविष्कारक कोरिकरे हैँ ओर भद्र अकठंक समुचचायकं ओर 
प्रसारक कोठिकि हैँ । सिद्धसेन ओर समन्तभद्र, इन दोनो मँ कौन पूर्वकालीन ह ओर 
कौन पश्चत्कालीन इसका श्रमी तक ठीक ठीक निर्णय नदीं ह्ये पाया | ज्ञाननयन पंडित 
एुखलालजी ने सम्मतितकं श्रादि की प्रस्तावना म, तथा जैन-इतिहासान्वेपक प° श्री 
जुगलकिरोरजी शख्तार ने ‹ स्वामी समन्तभद्र ' नामक पुस्तक मे, इस विषय की यदपि 
व्र उहापोहपृणे आलोचना ओर विवेचना की है, तथापि अमी इसमे ओर भी श्धिक 
प्रमाण ओर धिक अन्वेपण की अवश्यकता अपेक्तित है इसमे सन्देह नदीं | 

सम्प्रदायिक मान्यतानुसार दिवाकर सिद्धसेन श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रभावक पुरुप 
है ओर सामी समन्तभद्र दिगम्बर सम्प्रदाय के | तथापि इन दोनों आचार्यो को दोनों 
सम्प्रदायो के अनुगामी विद्वानों ने, समान श्रद्धाष्यद ओर समान प्रामाशिक के रूपमे 
स्वीकृत ओर उष्धिखित किया है । जिस अद्र के साथ सिद्धसेनसूरि की कृतिर्यौ श्वेताम्बर 
साहित्य मे प्रतिष्ठित है उसी श्रादर के साथ वे दिगम्बर सादिष्यमें भी उदुधृत ह ओर जो 
सम्मान दिगम्बर साहित्य मे समन्तमद्राचाये को समर्पित है वही सम्मान श्वेताम्बर साहिख 
मे भी सुस्पृत है । इन दोनो की कृतियो मे, परस्पर संम्रदाय-मेद की कोई विर्लेषरात्मक 
व्याख्या सूचित न द्येक, समन्वयात्मक व्याख्या दी विशेपतः विेचित होने से, इन 
दोनों का स्थान, दोनों संप्रदायो मे समान सम्मान की कोटि का प्रात्र बना इश्या है 

भद अकठ्कदेव, खामी समन्तभद्र के उपन्ञ सिद्धान्तो के उपस्थापक, समर्थक, 
विवेचक ओर प्रसारक है । जिन मूलभूत तालिक परिचार का ओर तर्क-सवादों का 
स्वामी समन्तभद्र ने उदूबोधन या ऋआरविमाव किया उ्न्हीका मद्र अरकरुकदेव ने नेक 
तरह से उपन्रृहण, विश्लेषण, संचयन, समुपस्थापन, संकलन ओर प्रसारण शमादि किया | 


२ अकलङ्कमन्थत्नय 
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इस तरह भद्ध श्रकरुकदेव से जसे समन्तभदरोपज्ञ द्प्राहतमतप्रकरव्रकर पदधा चा 9 


मोट ओौर विकास कणा चसे छ एतन-तिद्ानत प्रतिपादित जैन पदाथा का भी, नर 
प्रमाण -परिभापा ओर तर्कपद्धति से + श्र्थोद्घारन ओर परिचारेद्बोधन करिया | जो क्य 
श्वेताम्बर संप्रदाय म जिनभद्रगणी, मह्लवादी) गन्धहस्ती ओर हरिभद्रसूरि ने किया व 
कार्य दिगम्बर संप्रदाय मे अनेक अरो मे अकेते भद्र अकरुंकदेव ने किया; ओर बह मौ 
वहीं अ्रयिकं सुंदर ओर उत्तमरूपसे किया । अत एव इस दृष्टि से मद्र अकरुकदव 
सैन-बादपमयाकाश के यथाथ ही एक बहत वड तेजस्वी नकत्र थे। ययपि संकुचित त्रिचार 
के टृष्िकोर से देखने पर वें संप्रदाय से दिगम्बर दिखाई देते है ओर उस संप्रदाय के 
जीवन ॐ वे प्रबल बलवर्ईक ओर प्राणपोषक आचाय प्रतीत होते हे; तथापि उदार 
टि से उनके जीवनकार्यं का सिहावटोकन करने पर, वे समग्र आहेतदशेन कै प्रखर 
प्रसिष्टापक ओर्‌ प्रचर्ड प्रचारक पिदित होते है । श्रतएव सयुत्छय जेनसघ कै लिये वे 
प्रम पूजनीय ओर परम श्रद्धेय मानने योग्य युगप्रधान पुरुप हँ | 

पिधी जैन ग्रन्थमाला मे, इस प्रकार इनकी कृतियो का यह्‌ संगुम्फन, माला के 
गौर के सौरभ की समृद्धि का वतानेवाला ओर ज्ञानमधु-खोजुप विद्वदू-रपरणणं 
को अपनी तरफ धिक आकृष्ट कप्नेवाला होगा \ अन्थमासा के प्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ 
सिघीजी, ययपि संप्रदाय की दषते श्वेताम्बर समाज कै एकं प्रधान च्रग्रणी ओर्‌ जातिनेता 
पुरूप दै; तथापि अपने उच्च सस्र ओर उदार स्वभाव के कारण ये सांप्रदायिक ज्ुद्रता से 
सथेथा परे है । जेन समाजके व्यापक गौरव का, ये सप्रदाथिकता के रंभीन ओर विरूपदषी 
चशमे पहन कर्‌ उचावचच अवरोकन नहीं करते | समुद्य सैन साहित्यगत सन्दर 
सुन्दर अन्थरतो का, मेदभाव-निरपेच्त, सुसंस्कृत रीति से समुद्धार करना ओर तद्द्वारा 
जगत्‌ नें समुच्चय जन साहित्य का समाद्र चडाना, यही इस अन्थमाला के स्थापन मँ 
हुनका आदरो ध्येय हे! इसी व्यय के अनुसार, खेतावर्‌ साहि की सपत्तिरूप समस्ते 
जानेवाले पूवे प्रकाशित अन्यान्य भ्न्थरतो के साथ, आज दिगम्बर साहिल के मशिरूप 
इन कृत्तियो का भी सवेप्रथम्‌ प्रकाशन किया जा रहाहे। ओर मविष्यमे अन्यभी 
रसे कई दिगम्बराचार्यकृत म्रन्थरत यथासतमय प्रकाशित पिय जाने की भावना है | 

सिधीजी का यह्‌ श्रादरं कार्य, जेन समाज के श्नन्यान्य धनिक जनो के खयि 
भनुक्तरणीय द 1 जां तक्र हमारा खयाल है, जेन समाज मं, अभी तक सिघीजीके 
जस्रा याद उदारचेता, साहिलयप्रिय ओर्‌ क्ञानोपासक कोई धनिक सजन अग्रसर नहं 
प जो इस परकार्‌ अपने द्रव्य का, भेदभाव से सदुपयोग करने की इच्छा रखते 
ठ । यथपि; श्रामद्‌ राजचन्द्रजी की प्रेरणा ओर्‌ भावना को लद्यकर, उनके कु 
लुयायी जनो मं यह सांप्रदायिक भाव शिथिल व्या नजर्‌ श्रात्ता है ओर उनके द्वारा 
सचाटिति रायचन्द् अन्धमाला भे, जो वहत वो से बम्ब ते पकाशित हो रही ३ 


प्रास्ताविक ३ 
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श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों संप्रदायो के कुद ग्रन्थों का समान खूपसे प्रकाशन किया 


जाता है, तथापि उस ्रन्थमाल। का ध्येय छुद्ध साहिलिक न होकर्‌ उसका ध्येय धार्मिक 
है! उक प्ेजो प्रेरणा है वह एक अंश मे सांप्रदायिक होकर भी, दूसरे 
अशमे बहुत कुक सांप्रदायिक है। वेह श्रीमद्‌ राजचन्दरजी के एक नये अतएव एक 
तीसरे दी समदाय का प्रमाव, प्रकाश ओर प्रचार करनेकीद्ष्टिसे प्रकट की जाती 
है। सिधी जैन अन्थमाला कै पीठे एेसा कोई संकुचित दहतु नदीं हे । इसका हत॒ विुद्ध 
साहिलय-सेवा ओर्‌ ज्ञानञ्योति का प्रसार करना है। जेन धर्मके पूर्वकालीन समर्थ 
विद्वान्‌ अपने समाज ओर देश मे, ज्ञानज्योति का प्रकाश पैलाने के लिये, यथाशक्ति 
अनेकानेक विपये के जो छोटे बडे अनेकानेक अन्थनिवन्धन रूप दीपको का निमीर॒ 
कर गये, लेकिन देश काल की भिं परिखिति के कारण) खव वे वैसे क्रियाकारी 
न हो कर निवणिन्सुखसे वन रदे है, उन्हीं ज्ञानर्दीपकों को, इस नवदुगीन-पदरदित 
नई सरोधनपद्धति से सुपरिमार्जित, सुपरिष्करत ओर सुसजित कर, समाज ओर देश के 
प्रगण मेँ प्रापित करना ही इस प्रंथमाला का एक मात्र ष्येय है । समान ओर देश 
ससे तत्तद्‌ विपयो में उषीप्त ओर उञ््वल ज्ञान प्रकाश प्राप्त करे | 
43 3 4 
प्रस्तुत अन्थकरे संपादक तरर संपादन काय के विपरय में पंडितवर्‌ श्रीुखलाल जी 
ने अपने वक्तव्य मे यथेष्ट निर्द्श कर दिया हे। एक तरद से पंडितजी के पराम सेदी 
दस भ्रन्थ का संपादन काये हृच्रा है! संपादक पंडित श्री महेन्दकुमार जी पने विपय 
के ्ाचाय द ग्रोर तदुपरान्त खुद परिश्रमशील श्योर अध्ययनरत अध्यापक हे । आधु 
निक न्वेपणासमक शरोर त॒लन।सक दि से विपयो ओर्‌ पदार्थो का पररिशीलन करते में 
यथेष्ट प्रवीण हैँ । दारौनिक, सांप्रदायिक ओर वेयक्तिक पूर्वग्रहों का पकपात न रख 
कर तच्यविचार्‌ करने की दौली के श्रनुगामी हं] इससे भविष्यमें हमे इनसे जेन 
साहि के गंमीए ्राखोचन-प्रव्याखोचन की अच्छी श्माश्ा है । 
ध 
मन्थ के उपोद्धातरूप नो विस्तृत निवन्ध राष्टमाषामे लिखा गया है, उसके 

प्वखोकन से, जिज्ञाुओं को मन्थगत हार्द का अच्छी तरह श्माकलन हो सकेगा, ओर 

साथ मे बहत से अन्यान्य ताचिक विचारो के मनेन ओर चिन्तन की सामग्री भी इस- 

मे उपलब्ध होगी } मन्थकार्‌ भद्र अकठ्कदेव के समयक वारे मे विद्वानों मे कु 

मतमेद चला ्रारहाहै। इस विपय मे पडितजी नेजो कुक्कु नये विचार ओर त्क 

उपयित किये है उन पर तज्ज्ञ विद्वान्‌ यथेष्ट उहापोह करे । हम इस विपय में अभी 

पना कुं निर्णायक मत देते मे असमर्थ हे | प्रप्तावना के प्रृ० १४-१५ पर पंडितजी 

ने नन्दीचूर्णि के कर्द के विषयमे जो दका प्रदर्दत की दै-वह हमे संशोधनीय 


र कलद्कयन्यत्रय 
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मालूम देती दै । शायद सबसे पहले हमने ही अपने ष्टरिभद्रसूरि का समयनिरेय 


नामक उस पुराने निबन्ध मेँ यह सूचित किया था कि नन्दीचू्णिं के कतौ जिनदास- 
गणी महत्त है ओर वे क्ष निशीषचूणिं ओर ्ावश्यकचूसि के कता भी हं । ओर 
नन्दीचूणि के प्रान्तोस्लेख से यह मी निधीरित किया था कि-उक्तकी स्वना शक-सवत्‌ 
५९८ (वि० से० ७३३) म समाप्त इई थी । पंडितजी को चूर्णं का रचनाकाल 
ते मान्यसा लगता है लेकिन कती के विषय मेँ सन्देह है । इसके वाती जिनदासगणी 
ही है सका कोई प्रमाण इन्दे नही दिखाई देता । साथ मे, भाडास्क्‌ प्राच्यतरिया सशोधन 
मन्दिरिके जैन कैटलोग से प्रो° प्र. 7 कापडिषाका मत भीप्रद्रित किया है, जिसमे 
उन्होने “नन्दीचूणिं के कती जिनदाप है यह प्रथोपमात्र हे रेषा कहा हे । प्रो 
कापडिया ने यह प्रधोषमात्र दै, रेषा कथन किस आधार से कियाद इसका हमं 
कोई ज्ञान नदीं है। लेकिन उस कैटर्छोगम जो नन्दीचूर्णिं का प्रान्त प्य ख्यं 
्रोके्र महाशय ने उद्धुत कियाद उप्तम तो, इस चूर्णि के कतां “जिनदाप्त गि महत्त 
है, रेसा प्रकट विधान किया ह्या मिलता है । यह ठीक हे किं नरन्दचूणि का यह्‌ पय 
गूढ'है ओर मूढ दही रूप मे चू्णिकार्‌ ने अपना नाम निर्देश किया हे, जिससे प्रो° 
कापडिया इस मूढ भाव को समभने मे सफल इर्‌ हो । इसका विशेप विस्तार न 
कके दम सि यहो पर इतना ही सूचित कए देना चाहते है कि-इस पय का जो 
प्रथम पाद्‌ शनिरेणगामेत्त महासहाजिता' रेखा लिखा इरा है वह कु ्रणसा हे, 
इसके वदते ¶णरेणएणागत्त महासदाजना' एसा पाठ चाहिए । इस पाद मँ कुल १२ 
रत्र है ओर्‌ इन वारह अह्घरो को छोय्पलट कर क्रम मँ रखने से “जिनदासगणिणा 
महत्तरेणः यह वाक्य निकल शआ्रातादहै। निशीधचूर्णिमं मी इन्दोने इसी देगस्ते 
स्मपना ओर्‌ पने गुरु मादि का नामेष्ेख किया दे । इसलिये नन्दीचू्णिं के मी कतौ 
वरी जिनदास गणी महत्तर हँ जो निशीयचूणि के कती हँ यह निश्चित है ।% 





५ प्रसगवश्य, हम यदं पर इस नन्दीर्चणि के रचना समयके विपयमे भी कु निदेश कर 
देना चाहते हे । जिस तरह्‌ पडत श्री महेन्द्रकुमारजी ने, इसके कतूत्व के विपयमे शका की है इसी 
तरट्‌ कुछ विदान्‌ इसके रचनाकार के विपयमे भी वैसेही शका करते ह} जिस तरह प्रो काप- 
च्या जसे उक्त पद्य के ममको न समभ कर इसके कर्ताके नाम को ्रघोपमात्र' कहु देने का साहस 
कसते दिखाई देते हे, वैसे कुछ विदान्‌, इस चूण के प्रान्त मे जो रचनाकार निर्देशक पवित है, उसके 
उतने ग्रस को प्रक्षिप्त वतला कर उसका अपलाप करते दिखाई देते है । उनका साहस तो इनसे 
भी वहत वद्‌ कर है) वे इस पक्तिगत, उस वाक्याश का अ्रपलाप करके ही नही चुप रहते, वे 
तो भ्रपनें छपाये हए अन्थमे से उतने वाक्या को, स्वेच्छापूर्वक निकाल कर वाहर फक देने तक का 
अविकार रखते हं ग्रौर विना किसी प्रमाण वततलाएु कहू देना चाहते है किकिसी किसी प्रतिमे यह्‌ 
पाठ नदी सी निरता ह रौर इसलिये यह्‌ प्रक्षिप्त है । इत्यादि । 


नन्दीचूणि कौ जो प्रति ख्पाई गई है उसमे एेसा ही किया गया नजर ग्रा रहा है! इसके 
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इस सम्बन्ध के जो अन्य विचार हैँ उन प्रर हमने अभी तक कोई विशेप विचार 
नदीं किया । निरीथचूर्णि म जिस सिद्धिविनिश्वयं नामक ग्रन्थ का निर्देश हे वह श्रकरक- 
कृत ही है या किसी ऋअन्यकृत है इसका विशेष विचार ्मावश्यक है । सम्प्रदाय मेद्‌ के 
कारण एकही नामके दो दो मन्थ सचे जाने के उदाहरणो का हमारे साहिल्य म अभाव 
नहीं है । सिद्धपाहृड, समयसार्‌, नयचक्र, धभपरीत्ता रादि रेसे अनेक समनामक्‌ मन्थ 





छपवानेवले वे ही सुप्रसिद्ध भ्रागमोद्धारक स्राचार्यवर्य श्रीस्रागरानन्द सूरि हं, जिनको जानोपासना के 
हम ग्रत्यन्त प्रगसक है" श्रौर जिनका नास्वव्यासंग जनसमाज के समग्र साधुवर्गं मे सव्कप्ट हँ । 
सूरिजी महाराज, हरिभद्रमूरि कै उस समयनिर्णय के विष्ट हँ जो हमनें श्रपने निवन्य मे निल्चित 
किया है । उसीके सवन्ध मे प्रापका यह्‌ मन्तव्य ह कि मन्दीचूणि के र्चनासमय का जो नि्देदा उसकी 
प्रान्त पवितमें किया गया है वह्‌ ठीक नही ह श्रौर इसलिये वह॒ प्रक्षिप्तह। किसी ग्रन्थ में किसी 
पविति के प्रक्षिप्त होने की वात कोई ्राश्चर्यजनक नही हीती । सैकड़ो ग्रंथो मे सैकड़ो पंवितिर्या प्रक्षिप्त 
मिती है । कठेकिन यह्‌ पकिति प्रक्षिप्त हं या मौचिक हं उसका विचार श्रौर निर्णय किसी प्रमाण 
के श्राधारसे ही किया जातादहं। विना श्राधार कै किया जानेवाला कथन विदानो को ग्राह्य नही 
हो सकता । श्रगर हमे किसी ग्रन्थमे की कोई पचित, उसकी पुरानी हस्तटिचित पोधियो मे, भिन्न भिन्न 
गन्दोवाली या वाक्यालोवारी प्राप्त हो, तो हमे जरूर भानना पड़ेगा कि उस पक्ति की मौलिकताके 
विपयमे कुन कुछ गडव्रड्‌ श्रवदय द । एते जकित स्थलो मे सत्यान्वेपी विदानो का कर्तव्य होता ह 
कि उन पक्तियो का खूव सत्यतापूर्वक सशोधन श्रौर सपादन किया जाय ग्रौर कहाँ कौ प्रति मं कौन 
पाठ मिता है ओर कौन नही मिखता इसका प्रामाणिक परिचय दिया जाय । हौ सके तो उसकी 
फोटो-प्रतिकृति भी प्रकट की जाय ! एसा करनेसे हमा श कथन श्रौर मन्तव्य सत्य का ग्रविक समर्थन 
करनेवाखा होता ह ग्रौर हमारी प्रामाणिकता वढती हं! नन्दीचूणि के कर्ता चाहे जिस समयमे 
हुए सिद्ध हो, हमे उसके वारे मे यत्किचित्‌ भी कदाग्रहं नही ह, वेसे ही हरिभद्रसूरि के समयकाजो 
निर्वारण हमने किया ह उससे श्नन्यथाही यदि वह्‌ किसी अरन्य प्रामाणिक श्राघारोपरसे सिद्ध 
हो सकता हौ तो हम उसको उसी क्षण स्वीकार करने को उद्यत ही नही ह , वत्कि उत्सुक मी ह । 
हमारे लिये इसमे कोई ्राग्रह्‌ या पूर्वग्रहुकी वात नीह 1 हमारा आग्रह दहं प्रमाणिकता का। 
यदि, सागरानन्दसूरिजी महाराज, नन्दीवूर्णिं की एेसी कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति का विक्वसनीय 
परिचय दे रौर पता वतावे, कि जिसमे उनको, विवादग्रस्त पक्ति के पाठातर मिकेहो या उसका 
सर्वथा प्रभाव ही दुष्टिगोचर हुश्रा हो, तो हम श्रवश्य उनके श्रनुग्रहीते होगे ग्रौर हम अ्रपना भ्रम 
द्र कर निःशकित वनेगे । श्रन्यथा हमारा यह्‌ सन्देह कि ‹ सूरिजी महाराज ने, साभिप्राय, नन्दीचूर्णिं 
के उस उल्लेखं को नष्ट कर देने का प्रयत्न कियाद मरौर वैसा करके ्रपने एक महान्‌ पूर्वाचार्यं की 
केति का श्रीर उप्ते साथ ही एक सार्वजनिक एतिहासिक तथ्यका अपाप करने का निन्द्य श्रपराघ 
किया हु" द्र नही होगा ! क्योकि हमने जितनी प्रतिर्यां इस ग्रन्थ की जहा कही भडारो मं, देखी ह 
उन सवमे, यह पक्ति वरावर छिखी हुई मिदी ह । खासकर, जवसे सागरानंदमूरिजी कौ वह्‌ मृद्रि् 
प्रति हमारे हाय मे जाई तवसे हम इस विपयमे बड़ी सावधानी ग्रौर वड़ी उत्सुकता के साथ इसका 
ग्रन्ेपण कर रहे हैः कि कोई एक भी प्रति वसी मि जाय जिसमे सुरिजी का मुद्रित किया ट्र 
पाठभेद हो, जिससे हम अपनी णका की निवृत्ति कर सकं आर श्रपने प्रम का निवारण कर मिय्यात्व 
नष्ट.कर सके । ग्रगर इस वक्तव्य में हमारी कुर धृष्टता मादूम दे तो स्राथमं उप्तेक्षेमाकी 
जानं की प्रार्थना ह । 
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हे जो दिगम्बर ओर शेताम्बर दोनों संप्रदायो मे मिलते ह ओर्‌ जिनक कता भिन्न भिन्न | 


दसी तरह वौद्ध ओर ब्राहमण मत के साहित्य मे भी देसे समनामक वद प्रन मिनन द । 
केवल ग्रन्थ ही नही, कई समनामक विद्वान्‌ मी हमारे मरतक्राल के इतित म॑, भिन्न भिन्न 
तम्मदायो मे ओर भिन्न मिनन कालम शे चुके है, जिनका समयादि निधिततया पनात न दो 
सकने के कारण हमारे इतिदास की गु्थर्यो वड़ी जटिल दो र्यी द| त्र्‌ किमी शरान्न 
दार के विपय मे कोई समयसृचक निर्देश मिल जाता दै तो वह भी टीकर दै यानी टसक् 
पूर मीमांसा की अपेता रखता हे । समय सूचक सेवत्सर्‌ भी, यदि उक्र साध किसी चाम 
विरिष्ट नामका उल्ले नह किया ह्ध्ा हो तो, विचारणीय दयोत्ता ६ कि वद्‌ कौन सुव्रत 
हे-शक दे, विक्रम है, गुप्त हे, हर्षहे या वसा कोद ओर र । हमारे देशक पुरानलेष्छो म॑ 
पेसे कई स्वतो का पिधान किया हरा मिलता ह जिनका अमी कुद पता नरद चता द्‌ । 
जिन संवतो का प्रारभ हम एक तरद्‌ से निधथितता के साध मुक काल म हरा 
मानते है, उनके बारेमे भी कितनी ही पेसी नई नद समस्याएं उपस्थित देती रदती रै, 
जो मानी इई निधितता को संकाशील वना देती है । इसलिये हमारे इन इतिहास कीं 
प्रहेखियो का ठीक टीक्‌ वास्तव्रिक उत्तर दूइ निकालना वड़ा कठिन कार्यं ह । भसमं कोई 
शक नदीं है कि इसके लिये वहत अन्वेपण, बहुत सशो वन, बहुत परिमीलन, ओर्‌ रह 

परोचन-प्रत्थाटोचन की ्त्रद्यकृता है । किसी प्रकार के श्मिनिवेश ते रहित दोक, 
केवल सत्य के शुद्ध स्वरख्प को जानने की इच्छ से प्रेरित हयक, जो विद्धान्‌ इन मा 
म प्रतत होते हवे दी अपना श्रभीष्टलद्धय प्राप्त करने मे समर्थं होते है, दृसरे तो भ्म 
की भूलमुलेया म अजीवन भटकते रहते है ओर यन्त तक प्रगति के मार्ग से पराट्मुग 
वने रहते हं । न उनको रागे वहने का कोई रास्ता मिलता है ओर्‌ न वे शाने वट सकने 
है । इतिहास ओर तचज्ञान विपयक्र इन जटिल समत्याओ का, निरभिनिवेशता के साय 

ाटोचनः-प्रतमारोचन करना ओर तद्रा सम्यगृज्ञान का, यथाश्चक्ति प्रकाश ओर प्रतार 

कपना, यही एक प्रधान नीति, सिधी जेन ग्रन्थमाला दारा प्रकाशित किये जानिवात 

रन्यो के सपादन काये मेरी गई है। ओर्‌ उसी नीतिके आदशालुसार्‌ ये अन्थर्न 

एुयोग्य संपादक विद्वानों द्वारा संपादित ओर परिष्कृत होकर प्रसिद्ध हो र्दे ई । 


प्न्थमाला के सचालन मे, इस प्रकार अपने हन सुद्‌ मित्र का जो हमें सदयो ग्राप्त हो 
रहा दै उसके व्यि हम इनके पूण कृतज्ञ है | 


सवत्‌ १९९६ 


श्रावणशुक्छा पचमी 
त्र वई 


जिनविजय 
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8 १. प्राकरतयुग खर संस्छृतयुग का अन्तर- 

जेन प्ररम्पररा मे प्राक्रतयुग वह है जिसमें एकमात्र प्राक्त भापाओं मे ही साहिष्य 
रचने की प्रवृत्ति थी । संष्छृतयुग वह हे जिसमे संस्कत मापा मे भी सादिल्मनि्मण की प्रवृत्ति 
व प्रतिष्ठा स्थिर हई । परारृतयुग के साहित्य को देखने से यह तो स्पष्ट जान पडता है 
कि उस समय भी जन विद्वान्‌ सस्त भापासे, तथा संस्कृत दारानिक साहित्य से प्ररिचित 
वश्य थे । क्ति मी संस्छतधुग में संसत भाषा मे दी शाल रचने की ओर काव होने कै 
` कारण यह निवाय था कि संस्कृत मापा, तथा दानिक साहि का श्नुङरीलन अधिकृ 
गहरा तथा अधिक व्यापक हो | वाचक उमासाति के पहले की संस्छत-जैन-रचना का 
हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । फिर भी समव है उनके पले भी वैसी कोई स्वना 
जेन-साहित्य मे इई हो । कद्ध भी हो संस्कृत-जेन-साहिव्य नीचे लिखी क्रमिक भूमिकाओं 
म विकक्षित तथा पुष्ट हआ जान पडता है । 

१--तचज्ञान तथा श्ाचार के पदार्थो का -सिफं श्मागमिक दैटी म सस्करत-माषा में 
रूपान्तर, जेसे कि त्वाथमाप्य, प्रशमरति श्मादि । । 

२-उसी टी के शंष्करृत रूपान्तर मे कुद दादौनिक छाया का प्रवेश, जसे 
सवांथसिद्धि । 

३-इने गिन अआगमिक पदाथ (लासकर्‌ ज्ञानसंवन्धी) को लेकर उसपर सुल्यतया 
तार्विंकटृष्टि से अनेकान्तचाद की ही स्थापना, जसे समन्तमद्र ओर सिद्धसेन की कतिर्यो । 

४ -ज्ञान ओर तत्संबन्धी आगमिक पदार्थ का ददीनान्तरीय म्रमाण शाख की तरह 
तकेवद्ध शाल्लीकरण, तथा दर्शनान्तरीय चिन्तनो का जेन वाद्मय मे अधिकाधिक सगती- 
करण, जैसे अकठंकः ओर हरिद्र यादि की कति्यो । 

५.-पूाचार्यो की तथा निजी कृतियो के उपर विस्तृत-विस्तृतर टीका लिखना ओर 
उनमे दारनिकं वादो का अरविकाथिक समावेश करना, जसे वियानन्द, नन्तवीय, प्रभाचन्द्र, 
अभयदेव, वादिदेव आदि की कृतियी । 
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६-अताम्बरीय-दिगम्बरीय लने प्राचीन कृतयं की व्याल्याओं म तश्रा निजी 
मौलिक कृतिय मे नव्यन्याय की परिष्कृत टी का संचार, तथा उसी दरटीकी श्रपरि 
तित कल्पनाओं ॐ द्वास पुराने दी जेन-तच्ञान तथा श्राचार्‌ सम्बन्धी पदार्थो का तभूत 
पू विशदीकरण, जसे उपाध्याय यशोविजयजी की कृतिरया । 
उपदुकत प्रकार से जेन-साहिख का विकास व परिद्धन छा ह, पिरि भी उस 
परल तक्षयुग मे कु जेन पदाथ पे ही रहे ह जसे ३ प्राक्त तश्रा ्रागमिक युगम रहे) 
उनपर तक्षी या दशीनान्तरीय चिन्तन का कोई प्रसाव व्माजतक नदीं पडा द । उदा- 
हरणा सम्पूण कर्मशाच्च, गुणस्थानविचार, पटद्वव्यविचारणा, खासकर टोक तथा जीववि- 
भाग रादि | सायं यह दै कि सस्त भापा की विषेप उपासना, तथा दाद्रानिक ्रन्धों 
कै भिरेप परिश्ीलन के द्वारा जैन मचारयो ने जेन तखचिन्तन मे जो ओर्‌ जितना विकास 
किया है, वह्‌ सव मुख्यतया ज्ञान ओर तत्सम्बन्धी नय, च्नेकान्त व्यादि पदार्ो के 
विपयमे ही किया हे! दूसरे प्रमेयो मे जो कुदं नथी चचा हई भी ई वह वहत ही थोद्री 
हे ओर प्रासंगिक मात्र है। न्याय-वेेपिक, सांस्य-मीपांसक, वीद्ध शादि दशर्ना के 
प्माणश्षाखौ का अवगाहन जसे जसे जेनपर्परा म॒ वदता गया वैसे वैसे न श्माचार्यो 
वी निजी प्रमाणशाख र्चनेकी चिन्ता भी तीतर होती चरी ओर इसी चिन्ता मं से पुरातन 
पेचविध ज्ञानविभाग की भूमिका कै उपर नये प्रमाणशाख का महल खडा इरा | 


§ २. सिद्धसेन ओर समन्तनद्र- 


जेन परम्परा मे तक्युग की या न्याय-प्रमाण-विचारणा की नीव डालने वातत 
येटी दो चाथ है । इनमें से कौन पहले या कौन पीट हे इयाटि श्चभी सुनिधित नीं 
हे पिर भी इसमे तो सन्देह दी नदी दे कि रक्त दोनो आचार्यं शता कौ र्पौच्ीं 
शतान्दी के अनन्तर री इए ह । नये साधनो के आधार प्र सिद्वसेन दिवाकर का 
समय चुटी शताब्दी का अन्त भी सेभवित दै! जो कुहो प्र स्वामी समन्तभद्र के 
वारे म अनेकमिष उहापोह के वाद्‌ सुको यव अतिद्यए हो गया है विः “पूज्य 


पाद्‌ देवनन्दी के पूतो इए द नदीं । पूज्यपाद के द्वारा स्तुत श्राप के समधन मं ही 
उन्होने ्ाप्तमीमांसा लिखी है' यह वात वियानन्द ने अ्तपरीक्ञा तथा एसहसी में 
सवेथा सरूप से छिखी हे । स्वामी समन्तमद्र की सव कृतियो की माप्रा, उनमें प्रति- 
पादिति द्रनान्तरीय मत, उनकी युक्तिरयो, उनके निरूपण का ठंग ओर उनमें वियमान 
विचारविकास › 42 सव वस्तु पूज्यपाद के पहले तो जेन परंपरामे नव्हे न माने 
कासभवदहीथा। जो दिगूनाग, भहरि, छुमारिल ओर धर्मकीसि के यन्या ते साय 
समन्तभद्र की कृतियो की वाद्यान्तर्‌ तुलना करेगा भौर जैन सस्छरत साहि के विकास- 
करम की ओर्‌ ध्यान देगा वह मेर्‌ उपयुक्त विचार बड़ी सरलत्ता से समस तेगा । 
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अधिक समव तो यह है कि समन्तमद्र ओर अक्क के वीच साक्तात्‌ विद्या का संबन्ध 
हो; क्योकि समन्तमद्र की कृति के ऊपर सवप्रथम ्रकलङ्क की ही व्याख्या हे 1 यह्‌ 
हो नहीं सकता कि अनेकान्तदष्टि को असाधारण खूप से स्पष्ट करनेवाली समन्तभद्र की 
विविध कृतियो मै ्रतिविस्तार से ओर अक्क रूपसे प्रतिपादित सप्तमगियो को 
तक्वा की व्या्या म अकठ्क्‌ तो सर्वैथा अपनवि, जव कि पूज्यपाद पनी व्याल्या में 
उसे छुप तक नदी । यह भी संभव है कि-शान्तरक्षित के तव्छसंग्रह-गत पत्रस्वामी 
शब्द्‌ स्वाभी समन्तभद्र का दही सूचक हो । दुर भी हो पर्‌ इतना निश्चित है कि धेता- 
म्बर परपरा म सिद्धसेन के वाद तुरन्त जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण इए ओर दिगम्बर परपरा 
मे स्वामी समन्तमद्र के बाद तुरन्त दी अकट्क माए । 


६ ३, जिन भद्र ओर अकठ्क- 


यपि श्चेताम्बर्‌-दिगम्बर्‌ दोनो परपरा म संस्कत की प्रतिष्ठा वदृती चली ! पिर 
भी दोनोँ-मे एक अन्तर्‌ स्पष्ट देखा जाता हे, . वह यह कि-दिगम्बर परंपरा संस्कत की 
ओर शुकने के बाद्‌ दारोनिक त्तत्र मेँ अपने श्राचार्यो को कैवल संसत मँ दी लिखने को 
प्रवृत्त करती दै जव कि श्चताम्बर्‌ परपरा यपे विद्वानों को उसी विपय मेँ प्रक्रत रचनां 
करने को भी प्रवृत्त करती है । यदी कारण दै वि श्चेताम्बरीय साहिल मे सिद्धसेन से यश्चोवि- 
जयजी तक कीं दारशनिक चिन्तनवारटीं प्राकृत कृतियो भी मिलती हं । अव कि दिगम्बरीयं 
साहिल म॑ मार संस्कृेतनिबद्र दी वेसी कृतिर्या मिलती दह । -शेताम्बर परपरा का सस्कत- 
युगमेभी प्राकृत माषाके साथ जो निकट शरीर गभीर परिचय रहा है, वह दिगम्बरीय 
साहिय मेँ विरल हाता गया है । त्तमाश्रमण॒ जिनभद्र ने अ्रपनी प्रधान कृतिर्यो प्राकृत में 
रची जो तक॑द्ैली, की होकर भी अ्ागमिक दही है| मद्रक अकटंक ने पनी विशालं 
ओर श्मनुपम कृति राजवा्तिक संसत म लिखी, जो विशेपावश्यकं माप्य की तरह तकरोली 
की होकर भी आगमिकं ही है! परन्तु जिनमद्र्‌ की कृतियों म पेसी कोई खतन्त्र संस्कृत 
करति नदीं है जैसी अक्ङ्क की है । श्कठंक ने ्मागमिक ग्रन्थ राजवार्तिक लिखकर 
दिगम्बर सादिवय मे एक प्रकार्‌ से विरेपावश्यक कै स्थान की पृत्तितो की, पर उनका 
ध्यान शीघ्र ही एेसे प्रश्न पर्‌ गया जो जेन-परंपरा के सामने जोरो से उपस्ित था । बोद्ध 
रोर ब्राह्मण प्रमाणशस्त्र की कत्ता मे खड़ा रह सके पेता न्याय-मरमा की समग्र व्यवस्था- 
वाला कोई जैन प्रमाण -ग्रन्थ अवश्यक था । अकठेक, जिनमद्र की तरहरपौच ज्ञान, नय रादि 
्रागमिक वस्तुओं की केवल तार्किकं चचा क्के ही चुप न र्दे, उन्होने उसी पच्चज्ञान, 
सप्तनय श्मादि अ्मागमिक्‌ वस्तु का न्याय ओर प्रमाए-शा्रूप से एसा विभाजन किया 
पा लक्तण प्रणयन किया, जिससे जैन न्याय ओर प्रमाण मन्थो के स्वतन्त्र प्रकरणो की 
माग पुरी इई \ उनके सामने वस्तु तो ागमिक थी दी, दृष्टि च्रीर तव का मार्ग भी सिद्ध- 
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तेन तथा समन्तमद्र के द्वास परिष्कृत इया कै धाः फि्‌ भी प्रचल दवीनान्तसे के विपसित 


विचासे के साथ प्राचीन जैन निरूपण का तारिक दाली म मेत विठनि का काम चना 
तेतानथाजो कि शरक ने किया | यी सवव दहे कि कटकः कौ मौलिक कृतिर्या 
वहत ही संचित है, फिर भी वे इतनी थधन तथा एुकिचाप्ति दं वि; श्मागि करे जन न्यायं 
का वे श्याधार्‌ वन गईं ह| 
यह्‌ भी सभव है कि भह्टारक श्कटेक कमाश्रमण जिनभद्रकौ मदपृर कतिया 
परिचित दोने | प्रत्येक सुद पर अनेकान्त षटि का उपयोग करने की राजवात्तिकंगत व्यापक 


शी टीक वसी ही है जैसी विरोषावश्यक माप्य मे परयेक चचा मे श्रनेकान्त दृष्टि लामू कएने 
की हैटी व्यापक है । 


§ ठे अकटंक ओर दरिमद्र आडि- 

तचाभमाप्य के ब्रत्तिकार सिद्रसेन गणि जो गन्धहस्तीखूपसे सुनिधित ह, उनके 
ओर याकिनीसूनु हरिद्र के समकाटीनव के सम्बन्ध मेँ मै अपनी समावना तवाथ के 
हिन्दी वितरेचन के पर्विय मे वतटा चुका हूं | हसिभद्र की कृतियोमं व्रभीतक्‌ एसा 
कोई उल्लेख नदीं पाया गया जो निर्वि्ादख्पसे हरिभद्र के (रा श्चकटक की कतिया के 


प्रवगाहन का सूचक हो । सिद्धसेनगणि की तच््लाभमाप्यवृत्ति मे पाया जानेवाला सिद्धि- 


विनिश्चय का उल्लेख अगर अकठ्क के सिद्धिवििंश्य का ददी वोधक्‌ हो तो यह मानना 


पड़ेगा कि गन्घहस्ती सिद्धसेन कमसे कम कङ्क के सिष्धिषिनिश्वयसे तो परिचित ये 
ही । हरिभद्र ओर गन्धहस्ती यकट्क की कृतियो से परिचित होया नहीं फिर भी 
अधिक समावना इस वातकी हे कि अकर्ङ्क ओर गन्धस्ती तथा हरिभद्र ये श्रपने दीर्ध 
जीवन मे थोडे समप तक भी समकाटीन रहै होगे | अगर यह समावना टी हो तो पिक्रम 
की वावी ओर्‌ नवीं शताब्दी का अमुक समय श्रकलद् का जीवन तथा कार्रकाल 
होना चाहिए । 

मेरी घारणा दे कि विचानन्द ओर अनन्तवीर्यं जो अरकलद्ककी कतिया के सर्य प्रथम 
व्याख्याकार हं वे त्रकलङ् के साक्तात्‌ वियाशिष्य नदीं तो अनन्तरव्ती अवश्य है; क्योकि 
इनये पिले कलङ्क की कतियों के उपर्‌ क्रिसी के व्याख्यान का पता नहीं चलता | 
इस धारणा के श्रवुस्तार दोन व्याद्याकासे का कायैकाल पिरम की नवीं शताब्दौ का 


उत्तराधं तो वरय होना चार, जो अभी तक के उनके न्यो के मन्तर्कि अवटोकन 
के साथ मेल खाता है | 


§ ५, गन्धस्तिमाव्य 


दिगम्बर परम्परा मँ समन्तभद्र के गन्धहत्ि महााप्य होने की च्च कभी चल पडी 
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थी | दृत वरे मे मेर असंद्िघ निणेय यह दहै कि-तच्वाथसूत्र के ऊपर या उसकी 


किसी व्याख्या के ऊपर स्वामी समन्तमद्र ने च्माप्तमीमांसा के अतिरिक्त कुद, भी लिखा दी 
नहीं है । यह कमी सभव नहीं कि समन्तभद्र की रे्षी विश्लिष्ट कृति का एक भी उल्लेख 
या अवतरण श्कटठंक ओर किचानन्द जसे उनके प्रदानुर्ती पनी कृतियों म तिना किए 
रह सके । वेशकर अक्क का राजवार्तिकर गुण ओर विस्तार की दृष्टिसे एेसा है जिसे 
कोई भाप्य ही नदीं महामाप्य भी कह सकता है । शवेताग्वर्‌ परपरा मं गन्धहस्ती की वृत्ति 
जघ गंधहस्तिमहामाष्य नाम से प्र्सिद्र इड्‌ तव करीव गन्धदस्ती के ही समानकाटीन 
्रकछ्क की उसी तच्चाथे पर वनी इद विशिष्ट व्याख्या श्गर्‌ दिगम्बर परस्परा में गन्धहस्ति- 
माप्य या गन्धहप्ि महाभाग्य रूपमे प्रसिद्ध या व्यवहृत होने लगे तो यह कम दोनों 
कफिरकों की सादिवियिक परम्परा के अनुकूल दी हे । 

परन्तु हम राजवार्तिक के विपय मं गन्धदहस्ति-महामाप्य विरोपण का उद्ेख कदी 
नहीं पाते | तेरदवीं शताब्दी करे वाद्‌ टसा विर उदेग् मिलता है जो समन्तभद्र के 
गन्धहस्तिमाप्य का सूचन क्रतादहयो । मेरीट्िमें पीठे क रेसे सव उदेव निराधार 
ओर विबदन्तीमूलक ह । तथ्य यह दी हो स्क्रता है कि-गर तत्ार्थ-महाभाप्य या 
त्ार्थ-गन्धहस्ि-महामाष्य नाम करा दिगम्बर साहि मं मेल वेठाना हो तो वह श्रकड- 
कीय राजवार्तिक के साथ दी वैठ सकता हे ! 

६& 2 - 3 

8 ६. प्रस्तुन सस्करण- 


प्रस्तुत पुस्तक में अकठकीय तीन मोतिक कतिया एक साथ सर्वप्रथम सम्पादित इई 
हैँ । इन कृतियों के सवन्ध मे ताचिक तथा एतिहासिक दणि से जितना साधन उपलब्ध इं 
उसे विद्वान्‌ सम्पादक ने रिप्पण तथा अनेकं उपयोगी परिशिष्टो के द्वारा प्ररतुत पुस्तक 
म सन्निविष्ट किया दै । जो जैन, वौद्ध ग्र ब्राह्मण, समी परपरा के विद्वानों के लिर मात्र 
उपयोगी ही नदीं बल्कि मागेदङक मी है । वेशक अक्क की प्रस्तुत कृतिर्थो अभी तकं 
किसी पाठ्यक्रम मे नदीं हँ तथापि उनका महव शरोर उपयोगि दूसरी दृष्टि से श्नोर भी 
अधिक्‌ है| - | 

रकठकमप्रन्थत्रय के सम्पादक प° महेन्दुमार जी के साथ मेए परिचय छह सार 
का है} इतना दी नदद वल्कि इतने श्रप्से के दादानिक चिन्तन के अखाड़े मेहम लोग 
समशील साधक दं । इससे भै पूरा तारस्थ्य रखकर भी निःसंकोच कह सकता ह कि-पं० 
महेन्द्रकुपार जी का विद्यान्यायाम कम से कम जैन परपराके लिए तो सत्कारास्पद्‌ दी 
नदीं अनुकरणीय भी है । प्रस्तुत ग्रन्थ का बह्श्रत सम्पादन उक्त कथन का सान्ती है) 
प्रस्तावना मे विद्वान्‌ सम्पादक ने अकठ्कदेव के समय केवारे मे जो विचार प्रकट किया है, 
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सेरी समस मे अन्य समध प्रमाणो के अमाव मेँ वही विचारे आन्तर्कि यथाश तुलना मृलक्र 


होने से सख के विरे निकट दै  समयविचार्‌ मं सम्पादक ने जो सृद्स ओर विस्तृत तुलना 
की हे वह तचज्ञान, तथा इतिहास के रसिको के लिए वद्धमूल्थ भोजन हे । अन्ध के 
परिय भ सम्पादक ने उन समी पदार्थो का हिन्दी भे वर्णन कियादै जो अकरटकीय 
स्तुत गरन्धत्रय मे अथित ह । यह वणन सम्पादकं के जैन ओर जनेतर शास कै 
आकठ पान का उद्वार मात्र है। सम्पादक की दृष्टि यह है कि-जो भ्यासी जन प्रमाण- 
शाख भ आने वाले पदार्थं को उनके श्रसली खूप म हिन्दी भापा के द्वुरा दी स्रल्पश्रम 
म जानना चाह उन्दं बह वन उपयोगी दो । पर उसे सान्त न लेने के वाद मेरे ध्यान 
मे तो यह बात आई है कि संसत कै दारा दी जिन्होने जेनन्याय-प्रमाण शास्त्र का 
परिसीलन किया है वैसे जिज्ञासु अध्यापक भी अगर उस वणन को पट जार्येगे तो संसत 
मूलमरन्थो के द्वारा भी स्पष्ट ए बाप्तविक स्य मे श्ज्ञात, कई प्रमेयो को वे सुज्ञात कर 
सकरेगे । उदाहरणाथ कुं प्रमेयो का निर्देश भीकर देता हू-प्रमाणसम्डव, द्रव्य ओर 
सन्तान की तुलना अदि । संरब्ञत्व भी उनमे से एक दहे, जिक्करे वारेमे सम्पादक ने रेसा 
पेतिहासिक प्रकाश डाला है जो सभी दारानिको के लिए ज्ञातव्य हे] विशेपक्ञो के ध्यान 
मे यह बात भिना ्राए नहीं रह सकती कि-कम से कम जेन-न्याय-प्रमाण के विदयधियो के 
चास्ते तो सभी जेन संस्थाओं में यह हिन्दी विभाग वाचनीय रूप से श्रवस्य सिफारिश 
कएने योग्य रहै । 
प्रस्तुत ग्रन्थ उस प्रमाणमीमांसा की एक तरह से पूर्ति दी कप्ता हे ज योडे ही दिनों 
पटले सिधी जेन सिरीज में प्रकाशित इई है । प्रमाणमीमांसा के हिन्दी सिपिणो म तथा प्रस्तावना 
मे नर्य खाए रेपे प्रमेयो का भी प्रस्तुत ग्रन्थ के हिन्दी वणेनमे समविश है, ओर उसमे मार 
हए अनेक पदार्थो का सिषं दूसरी भापा तथा दैलीमे ही नदी वल्कि दूसरी दि, तथा 
दूसरी सामग्री के साथ समावेश हे । श्रत एव कोद भी जेनतचक्ञान का एवे न्याय-प्रसाखशास 
का गमीर्‌ अ्रभ्थासी सिधी जन सिरीन के इन दोनों प्रन्थो से वहत कुदं जान सकेगा 
प्रसगवश मे अपने पूवे लेख की सुधारणा भी कर जेता हु । मेने पने पहले लेखों 
मं अनेकान्त की व्याप्ति वतलाते इए यह माव सूचित किया दे कि- प्रधानतया अनेकान्त 
ताचिक प्रमेयो की ही च्च करता है । अलवत्ता उस समय मेरा वह भाव तक्ष्रधान अन्धो 
को तेकर ही था। पर्‌ इसके स्थान यह कहना अधिक उपयुक्त दे कि-तकषय॒ग मे अनेकान्त 
की विचारणा मले ही प्रधानतया ताचिक प्रमेयो को लेकर हई हो सिर भी अनेकान्तद्ि का 
उपयोग तो आचार कै प्रदेश भ ्ागमो म उतना ही इ है जितना कि तच्ज्ञान के 
प्रदेश मै । तकयुगीन साहिल मे भी पेसे यनेक ग्रन्थ वने है जिन मे प्रधानतया अचार्‌ कै 
विप्रयो को लेकर ही ्रनेकान्तदषटि का उपयोग इअं हे | तएव समुच्चयं रूप से यही 
कहना चाहिए कि अनेकान्तदष्टि रा चार्‌ ओर विचारके प्रदेश मे एकसी लागू की गई है | 


प्रान १३ 
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सिधी जैन सिरीज के लिए यह सुयोग ही है फि जिसमे प्रसिद्ध दिगम्बराचाय की 
कृतियो का एक विशिष्ट दिगम्बर यिद्भान्‌ के द्धाय रही सम्पादन इ्मा है यह भी एक 
्राकस्िक सुयोग नदीं है किं दिगम्बराचा्यं की अन्यत्र अलभ्य परन्तु श्चेताम्बरीय भाण्डार्‌ 
तेदह प्राप्त देसी विरल कृति का प्रकाशन श्वेताम्बर परंपरा के प्रसिद्ध वावृ श्री वहादुर- 
सिह जी सिघी के द्वारा स्ापित ओर प्रसिद्ध रेतिहासिक मुनिं जिनविजय जी के द्वारा 
सेचालित सिंघी जैन सिरीजमें हो रहा हे] जव मुफको विद्धान्‌ मुनि श्री पुख्यविजय 
जी केद्वारा प्रमाणसंग्रह उपलब्ध इमा तव यह पतान था कि वह अपने दृसरे दो सहोदरे 
के साथ इतना श्रधिक सु्तनज्जित होकर प्रसिद्ध होगा | 


टिन्ू विदवविद्यालय, -खलार संघवी 
काशी | जनदरशनाध्यापक हिन्दु विङ्वविद्याल्य, कारी, 
१४-८-१९३९ ई भूतपुनं जनवाड. मयाघ्यापकं गुजरात विचापीठ, श्रहुमदावाद | 





58111081 00015 


येनाशेषङ्कतकंविभ्रमतमो निभूरुयुन्मीलितम्‌ । 

रफटारागाधङकनीतिसाथस्तो निःरोपतः च्ोपिताः ॥ 
स्या्रादाप्रतिषप्रभूतकिरणेः अयाप्तं जगत्‌ सर्वतः । 
स श्रीमान्‌ कलङ्क भानुरसमो जीयाज्ञनेन्द्रः ग्रः ॥ 


--प्रभाच^द् 
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सम्पादकीय वक्तव्य 


$ ६. सम्पादन गाथा- 

सन्‌ १९३५. के अप्रेल माह मे मैने सिद्धिविनिश्यटीका के पारायण के लिए 
उसकी एक कापी करना प्रारम्भ किया | उसमे कई जगह ्रमाणसंम्रहः मन्थ का नाम 
` देखकर यकलङ्ककृत प्रमाणसंग्रह के खोज करने की इच्छा इई । जुलाई १९३५ मे मान्यवर 
पडत सुखलालजी जव ग्रीष्मावकाश के वाद्‌ काशी आरा तो मैने प्रमाणसंग्रह म्रन्थकी 
चरचा उनसे की } पंडितजी जह्य क्य शाल्चभण्डार देखने की सविधा पते हँ षड 
सुद्पता से उसका निरीत्तण कर अतिमदहस के म्रन्थोँ को अपनी यादी म लिखवा लेते 
है । उन्हयने जव अपनी नोटलुक के पने उलव्वाये तो सचमुच पाटन के भंडार के 
चुने हय ्रन्थो भे प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ का नाम दर्ज था। अभी यह निशितखूप से मालूम 
नहीं इरा था कि यह हमारा इष्ट प्रमाणसंग्रह है या अन्य कोई | 

पंडितजी ने सहज शासरसिक श्री मुनि पुए्यविजयजी को पन्न लिखा | उनका 
यह्‌ उत्तर पाकर कि “उक्त प्रमाणसंग्रह ्रकरुककर्तैक है तथा उसकी कापी मिजवाएगेः 
. हम छखोग श्रानन्दविमोर्‌ हो गये, ओर मार्च १९३६ में उनके द्वारा मिनवाई गई फटन्म- 
नोरथरूप कापी को पाकर तो सचमुच नाच ही उठे । पंडितजी ने इसक्षी सूचना चोर 
स्ति परिचय उसी समय "वीर्‌, जेनददीन तथा जनसिद्धान्तभास्करः अदि पत्रमे 
भिजवा दिया था । प्रमाणसंग्रह भ्रन्थ को २-४ वार्‌ बाच जने पर भी सुमे सन्तोपन 
हरा; अतः उसके अ्तरशः वाचननिमित्त मेने उसकी एक कापी की । 

समस्त दशनशाखो से भारतीयं रूप से अखण्डश्रद्ध पंडितजी ने इसत प्रकरण के 
साथ दी साथ अकलङ्क के स्वोपञ्ञविवृतियुक्क लघीयल्चय को जो उस समय उप्रलव्ध था; 
एकी संग्रह मेँ प्रकाशित करने की योजना वनाई रौर उसे सिधी सीरिज के सम्पादक 
पने पंडितरूप समशीलसखा सुनि जिनविजयजी से कदी । मुनिजी ने कलाग्रिय वाबू 
वहादुरसिहजी सिघी के सद्विचाराचसार संचालित रौर परिपोषित सिधी सीरिज में हृनद 
प्रकाशित करना स्वीकार करके बाबूजी के साहिव्यिक-असम्प्रदायिकमाव को कायरूप मेँ 
परिणत किया | 

पंडित सुखलालजी की योजना वस्तुतः गहरी र्थमरी तथा वेजोड होती हैँ | 
उन्होने जव तक न्यायक्ुमुदचन्द्र का कार्य चलता रहा तव तक सुखसे इसकी चर्चा ही 
नहीं की कि-मुे इनका सम्पादन करना है । नवम्बर १९३७ मं जव न्यायक्ुमुद का 
कार्य किनारे लगा तव एक दिन ठहलते समय उन्होने पनी चिरपोपित योजना बताई 
कि-्रमाणसंम्रह च्रौर लधीयखय के साथ ही साथ न्यायविनिश्चयमूल को भी मिलाकर 


र रकल ङ्कम्रन्थत्रय 


८अकालङ्क अ्रन्य्नय ' को एक साथ प्रकाशित किया जाय चर्‌ इनका सम्धीदिन प कर 
मेरा अभी तक यदी स्याल था कि जिस प्रकार जैनतकंमापा प्रमाणमीमांसा रादि का कायु 
हस छोग पंडितजी के सम्पादक मे ्रंशिक भारं को उठा कर करते रए हं उसी त्द्‌ 
परमाणसंग्रहादि का कायं मी इसी संभूयकारिता म ही निष्पन्न दोगा । पंडितजी का 
क्षीशशरीर पर द्रत पुमनोगति एवं समुचित व्यवस्थप्रणालौ का ध्यान करके तो 
स॒ रेसा लगा कि-प॑डित जी क्यों मेरे दी ऊपर्‌ यह भार्‌ खाल रहे ह १ कया अव पडत 
सचमुच सन्मतितकं की कायसमाप्तिकाल की माति पिरि लम्धा विश्राम करना चाहत ह £ 
पर मेदी ये श्रादोकार्प प्रमाणमीमांसा के अवरिष्ट कार्य के भार का विचार माते ही विलीन 
हो गई । वस्तुतः उस समय मीमांसा का कार्यं इतना वाकी पड़ा था कि उसक्रे निवरते 
निबटते ही करीव १॥ साल का समय लग गया | 
पंडितजी के इस स्ते ्माश्चासन के वीच कि-'भाई, जिम्मेवारे तुम्हारो ह काय 
तो हम टोगो का एक दूसरे की पूर्ण मदद से चलेगा ही ' मेने इसका सम्पादन भार वड 
उत्साह से ते ल्या; क्योकि उनके साथ २-४ वर्पो के प्रसक्षकायांनुभव से मे यह 
समता ही था कि-पंडितजी के इतने का कहने अथं हे-सेपादन की रूपरेखा, योजनां 
एवे व्यवस्था के निदरन का वौद्धिक मार्‌ लेना ¦ इस तरह पण साधनों तथा आश्वस्त- 
वात्ताघरण के बीच इसका सम्पादन चालू किया गया | उसका फएलद्रप यह संस्करण हे । 
इस संस्करण में मुद्रित स्वोपक्ञविन्रत्तिसहित लधीयसथ, न्यायविनिश्वय तथा प्रमाण- 
संग्रह ये तीनों म्रन्थ सवेप्रथम ही प्रकाशित हो रह है । सिर्फ इतः पूर्वं लघीयस्य की 
मूलकारिका अभयनन्दि की वृत्ति के साथ माणिकचन्द्र प्रन्थमाला में प्रकाित इई है । 
§ २. संस्करण परिचय- 
प्रस्तुत संस्करण मं प्रस्तावना के अतिरिक्त तीन स्थूल विभाग है-१ मूलग्रन्थ, 
२ टिपण, ३ परिशिष्ट । इनका सक्त परिचय इस प्रकार है- 
मूलग्रन्थ-मृलग्रन्थो मेँ सवेप्रथम ठघीयञ्चय ततः न्यायविनिश्चय फिर प्रमाणसंग्रह 
का सुद्रण इरा है| इस क्रम में ग्रन्थो की रचनाकाट के इतिहास का आधार कतिया हे | 
रचनारौली तथा विचारो की प्रौढता का ध्यान से निरीक्षण करने पर मालूम होता हे कि 
प्रघ्तम्नन्थत्रय म कुघीय्य ही अकट्कदेव की अआचकृति हे तथा धरमाणसग्रह अन्तिम | 
लघीयस्य खोपङ्ञविदृति सहित सुद्रित कराया हे । प्रभाचन्द्राचारथ ने इसके उपर १८ हजार 
श्छोक प्रमाण <्यायजुमुद चन्द्रः नाम की बहत्काय टीका लिखी हे । वह्‌ इतनी विस्तृत एवं 
शाखाथवहल ह कि उसमं से मूल कारिकाओं एवं विवृति को रहैड निकालना असन्त 
कठिन हे । पिर अभीतो उसके मात्र दो पर छेद ही म॒द्रित इए हं, जिनमें सिप € 
कारिकाओं की दी विरति अती हे! तः यकठंकके हार्द को जाननेके तिए यह ्माव- 
सयक हआ कि इसका अखण्ड रूप से प्रथ्‌ सुद्रण हो ! इन्दी प्रन्थो के शाब्दिकः एवं 


सम्पादकीय- २ 
5811108॥|1 ८0001९5 

सार्थक शिखाधार पर ही उत्तरकाटीन आचार्यो ने जेनन्याय का सहाप्रासाद्‌ खडा किया 
हे। -कटेकदेव का , वाक्यवरिन्यासन एवं प्रतिपादनरेटी इतनी दुरवगाह है कि उसमं 
न्यायक्चास् की योग्यभूमिका रखनेवते टोगो को भी विना आलम्बन के सीधे ही 
प्रवेश करना वस्तुतः कठिन ड.“ इसीटिए प्रभाचन्द्र के न्यायज्घुमुद चन्द्र से कारि 
काओं के अनेक उत्यानवाक्यो से चुन क वे उत्थान वाक्य दिए है, जिनसे कार्किा 
, का सामान्यतः प्रतिपा रथे भी मासित हो जाय; ओर्‌ प्रतिपा् विपयों का स्थूल वर्गा 
करण भी दहो जाय | 

इसी तरह न्यायविनिश्वय के उपर वादिराजसूरिविरचितं २० हजार शेक 
प्रमाण ‹न्यायुवरिनिश्वयविवरण › नाम की टीका उपटन्ध है, जो श्राजतक श्रमुद्रित दे । 
उरसंमे न्यायविनिश्वय की कारिकाओं के शाब्दिक तथा आर्थिक द्ष्टिसे दस दस अर्भतक 
किए गए हैँ । साधारणतः २।३ रथं तो. चलते ही है । उस लिषितविवरण से विषय 
वर्गकिरण को ध्यान मँ ए्वकर कारिकाथस्प्ीं उव्थानवाक्ष्य न्यायविंनिश्वय मे छोटकर दे 
दिए है । उत्यानवाक्यों के द्वारा विपयावगाहन को घुलम वनाने के लिए कीं कहीं एक 
टी कारिका के पूर्वपत्त शरोर उत्तरपक्ष के अरो को प्रथक्‌ उत्थान देकर छृपाना पड़ा 
हे । इन उत्थानवाक्यो के विस्तृत अंश को इसलिए सं्निप्त किया है कि-जिससे व्यथका 
समार मी न बहे रीर श्रावस्यक भागमीनद्ृटे | 

प्रमाणसंग्रह की एक मात्र प्रति पाटन के भडार मे मिती | यह्‌ नितान्त ऋद्ध 
दे। इसमें जो कारिकांश गयमभागमें प्रतीक रूप से शामिल ये, उन्हे प्रथक्‌ करके 
कारिकाके रूपम | ] इस व्रैकिट मे हृपाया हे । प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ पर सिद्धिवि- 
निश्वयटीका के उङ्ञेखातुसार एक "प्रमाणसंग्रहाछंकार्‌ या प्रमाणसंग्रहमाण्य नाम की 
टीका का पता तो चलता दहे; पर वह न जाने किंस भडार म कीटको का भोजन वन- 
कर शाखभक्तो की हास्यास्पद्‌ शाखसक्ति का उदाहरण वन अपना जीवन निःरोप कर 
रही होगी । यद्यपि इसके विपयों का सामान्य विमाजन कर अपनी ओर्‌ से उत्थानवाक्य 
देने का पिते विचार्‌ किया था; पर यह सोचकर कि-“जव लधीयक्य शौर न्याय- 
विनिश्चयम प्राचीन टीकाकारो के ही उत्थानवाक्य दिर है तव इसमे अपनी ओर से अभी 
कु न लिखकर जेसा का तैसा मूलम्रन्थ दी प्रकाशित करना सस॒चित होगाः अपनी 
ओर से उत्थानवाक्य देने की इच्छा को विपयसूची में दी सीमित कर दिया श्रौर्‌ प्रमाण- 
सग्रह को विना किसी उत्थानवाक्य के मूलमात्र दी पाया हे | 

लघीयस्य मं श्माए्‌ इए अवत्तरणवाक्यो को इटतिक्र टादपमे ५ "› उवत 
इनवर्टेड कामा में तथा प्रमाणसंप्रह के श्रवतरणवाक्यो को चालूटादप में ही उवल इन्व 
कामामें पाया हे! सव मन्थो में कारिकाओं का गड्प चालू गद्प से वडा रा ई! 

रिप्पण-रिप्प लिखते समय पदिते तो यह्‌ विचार कर लिखना शुरू किर्या 


म कलद्कुम्न्यच्रय 


58110911 000 हे 
वि-प्रस्ततग्रन्थगत खास खास शब्दो प्र पेतिहासिक एवं तादिक विवेचन क साध 


साथ भावोद्राघ्न भी संच्छरत में दी किया जाय । तदनुसार दी लघीयसयके प्रमाणभ्रवश्‌ 
के प्रथमपरिच्छिद के रिप्पण लिखे भी पदे तो एक तरफ से इख काय कौ वहसमय- 
साध्यता ओर्‌ विस्तार, तथा दूसरी ओर इने गिन विद्धानो के सिवाय साधारण अभ्यासिया 
के ्िए इसकी अल्पोपयोगिता का विचार करने से यही उचित प्रतीत हश्या कि ईसं 
रिप्परमाग को इतना विस्तृत न किया जाय । खतः मध्यमपाग निकालकर सु्यतया 
निम्नद्णियो के अनुसार स्प्पिण लिखि ह- 

१-अकरुकदेव ने प्रसतुतम्रन्थो मे जिन पूयैवर्ती श्रौर समवतीं वादों या विचारो की 
समासेचना की है उन पूर्मपक्षीय विचारो का उन्दी म्रन्थकारो के भ्रन्यो से अ्रत्तरण देकर्‌ 
सग्रह तथा स्पष्टीकरण । 

२-यदि पूर्पक्त के आधारभूत पूवैकालीन या समकालीन ग्रन्थ उपलब्ध न हो तव भी उन 
पूवेपक्षीय विचारो का अन्य उत्तरकालीन ग्रन्थकारो के ग्रन्थो के अवतरण द्वारा भी स्पष्टीकरण । 

२-पूवेपक्ष के भाव को समानतन्त्रीय ग्रन्थो भ आए इए पूर्वपक्त के शब्दों हारा 
विशदीकरण ! तत्पिं यह कि-प्रस्तुतप्रन्थगत पूथैपक्षीप विचारो का पूर्ैवर्ती, समवर्ती शरोर 
उत्तखर्ती म्रन्थकारो के म्रन्थो से, तथा ऋअकङ्कटेवकी तरह उन पृवपक्षा का खडन 
करने वाते वौद्धादिम्रन्थो से मी अवतरण देकर पुरा पूरा खुलासा करना ! 

४-अकरुकदेव ने जिन शब्दो या विचारो द्वारा इतरमतो का निरसन किया ह 
उन उत्तरपक्षीय शब्दौ ओर विचारो की पूर्वकालीन, समकालीन तथा उत्तरकालीन ग्रन्थों 
से शाच्दिक ओर्‌ श्रार्थिक तुलना 

५-ग्रस्तुत तीनो ग्रन्थो के ग्य-पयांश जिन जिन ग्रन्थो मे जिस निस पाठभेद से 
उदुध्रेत मिलते है, उन म्रन्थो का स्थलनिर्देश करके उन गयपदयांरोका पाठभेद के साथ 
्राकलन । जिससे मूलम्रन्थो की पाव्डयद्धि का समर्थन हो | 

६-ग्रस्तुतप्रन्थगत कार्काज कों न्य श्राचार्या दयार की गड्‌ विविध व्यास्याओं 
का तचद्रन्थो से सञ्चयन | 

७-शरकल्क के प्रस्तुतग्रन्थत्रयगत विचारो की जिन ग्रन्थो मे ्राछोचना की गई है 
उन ग्रन्थों के उस श्राखोचनासक भाग का संकलन । 

प्-ग्रसतुत ग्रन्थो मे ए इए दर्खनान्तरीय पारिभापिक शब्द का प्रामाणिकं 
रूप से भावोद्वाटन । 


<-प्रमाणसग्रह के रिप्पण॒ छ्खिते समय यह वात ओर भी ध्यानम रखी ग है 
कि-इसको कारिकाओं या गयमाग की अन्य अन्धौ मै जो मी न्याया उपलब्ध हो 
उसका पूरा सग्रह किया जाय } जिससे दस भ्रन्थ की उत्थानवाक्य न देने की कमी भी 
यथासंभव पणं हो जाय ओर्‌ असुकमाग का अथै मी सप हो जाय । 


सम्पादकीय- 
58111081 00015 


इस च्प्पिणसंग्रह मे सुद्वित दादनिकम्रन्थो के सिवाय प्रमारवार्तिक; प्रमाणवाति- 
काठंकार, प्रमाणवार्तिक स्वोपङ्गवृत्ति, ग्रमाणवार्तिकस्ववृचतिटीका प्रमाणवार्तिकमनोरथनन्दि- 
नीटीका, हेत॒चिन्दु, देतुबिन्दुटीका, मोत्तकरीय तक॑माषा, सिद्धिविनिश्वयटीका से उद्धृत 
मूल सिद्धिविनिश्वय, नय चक्रवृत्ति आदि अलभ्य लिखित तथा प्रफपुस्तको का वरिरिष्ट 
उपयोग किया गया है । इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थत्रय की यावत्‌ पेतिद्ासिक ओर ताचिक 
सामग्री के संग्रह करने का समव प्रयत्न किया हे | 


सिप्पण में जिस म्रन्थ का पाठ दिया गया दहै उस ग्रन्थ का नाम | ] इस 
बरकिट मे दिया गया है, रेष द्रष्टव्य ग्रन्थो के नाम त्रेकिट के बाहिर दिए हे । 

परिशिष्ट-इस संस्करण मे < महत्वपृण परिदिष्ट लगाए है । इन प्रन्थो की 
कारिकाओं के आये भाग मी अन्य ग्रन्थो मे उद्धृत पाए जाते हँ, अतः कारिकाओं के 
स्राघे खाघे भागो का अनुक्रम बनाया है, जिससे अनुक्रम बनाने का उदेश स्वांश में 
सफल हो । 

१-लघीयखय के कारिकाध का अकारादिक्रमसे श्रसुक्रम । 

२-लघीयखय मे आए हए अवतरणवाक्यो का श्रतुक्रम | 

द-न्यायविनिश्वय के कारिकाध का अनुक्रम | 

४ -ग्रमाणसंग्रह के कारिकाध का अनुक्रम | 

५-ग्रमाणसग्रह के श्रवतरणवाक्यो की सूची । 

६-लधीयसरयादिमन्त्रय के सभी खक्षणिक ओर दाद्यनिक शब्दो की सूची | 

७-टिप्पसंग्रह. भ उपयुक्त प्रन्थों के संकेत का विवरण तथा स्थनि्दश । 

८-ट्पिणनिर्दिष्ट श्राचार्यो की सूची | 

€-अककरुकदेव के नाम से न्य भन्थो में उद्धृत उन गचपद्भागो की सूची 
जो प्रस्तुतग्रन्थत्रय म नहीं हैँ । इसमें उन्दी ग्पय्भागो का संग्रह किया है, जिन्हे 
प्रन्थकारो ने अकटककतृकरूप से उद्धृत किया है | 

प्रस्तावना-इसके दो विभाग किष हैँ-पहिला ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखता है, 
तथा दूसरा म्रन्धो से । 

प्रन्थकार विभाग म खंकटेकदेव के समयनिणैय के छ्िए्‌ उपयोगी नवीन सामग्री 
का सकलन है] इसमें म्रन्धो का ्ान्तरिक परीक्षण कर उन विशिष्ट एवं तथ्य विचारों 
का चयन दै जिनके आधार से विचार करने पर ग्रन्थकार कै इतिहास विकेचन मे खासी 
मदद मिलेगी | अभी तक के इस दिशा में इए प्रयत वाद्यनिरीक्षण से श्रधिक सम्बन्ध 
रखते है । 

प्रन्थविभाग में प्रन्थौ का ब्राह्मस्वरूप), उनका अकरुककचत्व, उनके नाम का 


६ ्कलङ्क्न्थत्रय 


इतिहास तथा विस्तृत आन्तरिक विपयपरिचय हे । आन्तरिक विपयपरधभै अ 
ठकदेव के प्रस्तुत ग्रन्थो मे आए इए विचारो का विपयद्टि से विवेचन हे | यह परिचय 
्रस्तुतग्रन्थत्रय के हाद को समभने मे तो सह्ययक होगा ही पर इससे भी अधिक मदद 
न्यायशाख की साधारण मूमिकावाते जेनन्याय के प्रवेशार्थियों को देगा । इस व्रिपयपरिचय 
मे प्ररतुतग्रन्थत्रय कासारतोश्मादहीगया हे, साथ दी साथ वहत से मह्पृण विपयों 
का स्वतन्त्र विवेचन मी है । इससे जेनन्याय के विशिष्ट च्भ्यासी मी नवीन विचार 
सामग्री पा सकेगे | 
8 ३. संरोधन साभभ्री- 

लघीयस्य सविवृति-न्यायक्घमुद चन्दर की ईडरभंडाराटी प्रति के प्रारम्भ में 
विवृति के ११ बुटितपन्न वि्यमान हँ | सवैग्रथम इन्हीं पत्रोके श्राघार से इसकी दीका 
न्यायङुसुदचनद्र से भेन श्रोर मित्रवर पं० कैढाशचन्द्रजी ने विृति का पूरा संकलन 
किया था । उन रुदित विवृति के पत्रो म करीव ६१ कारिकाओं की ही विवृतिं थी । इन 
ठेटित पत्रो का भी प्रस्तुत संस्करण मे उपयोग किया है] इनकी सक्ञा ई०' रखी हे | 
इसके पश्चात्‌ मास्टर मोतीलालजी संधी तथा पं० चैनसुखदासजी काव्यतीधर की कपा 
से जयपुर से एक विवृति की प्रति प्राप्त हई । यह प्रति प्राय, सुद्ध है | इस ग्रति के 
मिलने से सकठिति विवृति को पूर्णता तथा प्रामाणिकता प्राप्त हई । इत प्रति का "ज ०? 
सकेत रखा है | इसमें डुल १५ पत्र है । एक पुत्रम १३ पक्तियों है । एक दो पत्रमे 
९२ तथा ११ पंक्तर्यो भी दहै । पत्र की लम्बाई चौड़ाई “१०.१.९४ “ज्व है| एक 
पक्ति में ४१४२ अक्षर है। 

न्यायविनिथय-न्यायविनिश्वयमूल की कोई प्रति याज तक नष्ट मिली ! इसका 
उद्धार "यायविनिश्वयविवरण से किया गया है । “श्ननेकान्त , (दवितीयवष प० १०४) मे 
१० डगलकिरोरजी युष्तार ने इसकी उद्धार कथामे च्लि है कि-“इसके उद्धार का 
पथप्रथम प्रयतत प० जिनदास-पार््चनाय शाखी सोलापुर ने किया वह उद्धृत अश 
मुख्तार सा° को रातत हमा । मुख्तार सा० ने उसकी बहत सी तरुषः निकालकर प॑ 
भाणिकचन्द्रनी सहारनपुर की सहायता से उत्ते कमवद्ध तथा पूरणंप्राय किया | यह कापी 
दस्ता सा० द्वारा इसके सम्पाद्नकाल मे मुभे प्राप्त इई । 
. _ इसके वाद्‌ दूसया प्रयत स्याद्राद्वियालय के धर्मध्यापक १८ कोलाशचन्द्र 
ने किना । उल्तार सा० के संग्रह से उसका मिलान करने पूर 
सा के सरह म बु कारिकांश विवरण मे आए इए 
ऊच नवीन पर्‌ सन्द्गव पयो का पता लगाय। 
मे न्यायविनिश्वय मूल भी छपाया जाय, तो 


नद्रजी शाखी 
मालुम इमा कि-मुल्तार 
पूवपक्षीय ग्रन्थो के ये । इन्होनि 
। जव यह निश्चय इभा कि-ग्रस्तुत संस्करण 
मेने भी न्यायविनिश्वयविवरण॒ से मूलभाग 
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छौटना शुरू किया, शरोर उसी के आ्माधार से प्रेस कापी वनाहईं | मुख्तार सा? के सप्रह 


से मिलान करने पर, जिसमे पं० कैलाशचन्द्रजी के परितनो की भी सूचना थी, मेने 
रपने संग्रह को पं कैलाशचन्द्रजी के संग्रह से वहत कुछ मिलता जुलता पाया । वाद्‌ 
मे कारिकाओं की संख्या तथा पाठके निणयाथं पं: कैलाशचनद्रजी के संग्रह से 
मिलान भी किया | 

मष्तार सा” के संग्रह मे तो विवादग्रस्त कारिकाओं की संख्या ५.-६ है । जिसे 
म॒रतार सा० ने प० केलाशचन्द्रजी की सूचनानुसार विचाराधीन रखा है । पर प° कैलाश- 
चन्द्रजी तथा मेरे संग्रह मे पारस्परिक विचार विमद कै वाद विवादग्रस्त कारिका सिप 
एक ही वची है । प्रथमपरि की चौथी ° हिताहिताप्ति बाली कारिका पं” कैलाश चन्द्रजी 
मूल की नहीं मानते ह | उनका विचार है कि~न्यायविनिद्चयविवरण की प्रति मे 'खल- 
क्षणमसङ्कीण' कारिका पर ११७ काक पडाहै। जो मेरे संग्रह से यदि "हिता- 
हिताप्ति ' बाली कारिका निकाल दी जाय तो ठीक वैता है। अथात्‌ ११७॥ वां अंक 

सपर श्यायगा | अधी कारिका कादहैरफेर तो किसी द्छोकको ३ चरण का मानने 

सेमी दहो सकतादहै। मेरा विचार है कि-जिस तरह अन्य कारिकार्णं हम खोगोँने 
व्यास्यान के ्राधार से दी सकलित की हं उसी तरद जव इस कारिका का मी यथावत्‌ 
व्या्यान विवरण में पाया जातादै तव्से मीमूलकी दी मानना चाहिए | इश्च 
कारिका मे इन्दरियप्रव्यक्ष का लक्षण करने के वाद्‌ दही विवरणमे डका की गह है कि-अनि- 
न्दियगप्रव्यत्त तथा ऋअतीच्ियप्रव्यक्ष का लक्षण क्यो नहीं कहा 2 इसका उत्तर यह दिया 
हे करि वृत्ति मं इसका लक्षण है । इससे मी मालूम ह्येता है कि-कलङ्कदेव ते इन्दिय- 
प्रत्यक्ष का लक्षण तो कारिका मे किया है तथा अ्रनिन्िय श्रोर्‌ अतीन्धियप्रयक्ष का लक्षण 
वृत्ति मे । ११७ वाली संल्याका निवह तो तीन कारिकाओं को तीन तीन चरण बाली 
मानकर मी किया जा सकता है । वाकी कारिकाओं के विपय मेँ मेरा तथा प कैलाश- 
चन्द्रजी का प्रायः समान मत दै। 

इस तरह तीन यिन संग्रहो के आधार से न्यायविनिश्चय मूल का सपादन किया 
गया हे | न्यायविनिश्चयव्रिवरण की वनारसवाखीं प्रति श्रयन्त श्श्ुद्ध ही नदीं है, किन्तुं 
उसमे कई जगह ४- पत्र तकके पाठद्ृटे है, २-४ पक्तिरयो छुटना तो साधारणसंी 
वात है! मेने इसकी शुद्धि के तिर्‌ मूडविद्री के वीरवाणीविलास भवन से न्यायविनि- 
श्चयविवरण की ताडपत्रीय प्रति बुलाई | ग्रति कनडी श्यक्षरो में हे। अतः एक कनडी- 
वाचक की सहायता से कारिकाओं के मूलस के विवरणांश को शुद्ध किया शौर 
छे इए पत्रो मे से मूलांश का संग्रह किया । दरतना सेभव प्रयत होने प्र्‌ यह संग्रह 
पाठको के सामने श्मायाहै। मै खयं अभी इसकी पूणेता के विषय में निःशंक नहीं 
करयोकि-सिद्धिविनिश्वयटीका ( प° ६९ 2.) में ्माएु इए ^ कथमन्यथा न्यायविनिश्चये 
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सृहभ॒वो गणाः इयस्य ! सुखमादलाद नाकारं विक्ञान सेयवोधनम्‌ । ए क्रियीरुिथा 
स्यायनः कान्तासमागमे ॥ इत्युदाहरण स्यात्‌! इस श्रवतर्ण सं मालूम होता दै कि- 
दुखमादलादनाकारं कारिका न्यायविनिश्वय की है । पर विवरण भे यह कारिक मूढ 
की नही मालूम होती; क्योकि एक पो इसका व्याख्यान नही किया गया, दूसरे विवरण 
( पृ० २३० ए. ) मे यह कारिका ‹ तदुक्तं स्याद्रादमहाणवे › टिखकर विना किंस 
उल्यानवाक्य के उदृधरृत पाई जाती हे । दौ, इतना विश्वास अवश्य हे कि-यह संग्रह 
छद्धि के वहत पास होगा | 
प्रमाणम्रह-मे पहिले ठ्िलि आया द किप" संखलालजी ओर सुनि पुण्य- 
विजयजी के प्रयत्न से इसकी प्रतिलिपि प्राप्त इई । उसी प्रतिलिपि के अनुसार प्रूसकापी 
कीगई थी | प्रेपकापी का ताडपन्न से मिलान तथा कुह जुद्धपाले की सूचना श्रीमान्‌ 
मुनि पुण्यविजयजी ने की । प्रमाणसंम्रह की यह एक मात्र प्रति अदन्त अद्ध है । 
इसकी मूलप्रति के अनुपार्‌ शुद्धता के सिर सुनि पुख्यविजयजी ने इष्तके प्रृफा का मिलान 
मी ताडपत्र कीं प्रति से किया है! इसका परिचय मी सुनिजी ने दस प्रकार लिखा दे- 
पाटने के स॒घवी के पाड के ताडपत्रीय पुस्तक मडार कवी यह प्रति है! व्वा 
न० १३१५. ग्रति न०२दै) इस पोथी मे खीनिवाए केवलिभुक्ति अदि निम्नलिखित 
१४ प्रकरणात्मक भन्थ है 


१-सीनिवांण, पत्र ११--१३ तक, संस्कत, शाकटायनकृदतपादकरत, श्छोक ४५। 
१-केवटिभुक्ति, पत्र १२--१५ तक, संस्कृत, शाकटायनकृदन्तपादकरत, रखोक ३२ । 
द-मोक्षोपदेशपच्चाशकः, पत्र १५१८ तक, संस्कृत, सुनिचन्द्रसूरिकृत, स्टोक ५१। ` 
०-प्रसाणसुग्रह्‌) पत्र ६०-९२ तक, संस्कृत, श्रकलङ्कदेधकत । 

५.-द्रकर्वतप्रकरण, पत्र ९ ३-€ ८ तक, सेस्न्नत, चन्द्रप्रभकृत । 


[ श म्र 


६-त्राह्मणजातिनिराकरण, पत्र ९८१०४ तक, संस्कत । 
७-वोटिकम्रतिपेध, पत्र १०४-१०८ तक, संस्कृत, हरिभद्रसूरिकत । 

८ -समनन्यवस्वाप्रकरण; पत्र १०८ १२१ तक, संस्कृत 
<-क्षणिकवादनिरासप्रकरण, पत्र १२२-१२७ तक, संस्कत | 
१०--गणकारिका रत्रटीकासमेत, पत्र १२८११५५. सृत, मासश्न्कृत । 


९ ९-जमप्रकरण, पत्र १५५.--१५६ तक, संस्कृत, विशुद्‌धमुनि षड्गोचर्‌ 
रिप्यक्रत, इ्टोक २१ । 


९ २-लङ्कुटिशप्राथना, पत्र १५७, सस्त, शखोक १३ । 


९ २-कारणपदार्थः पत्र १५७-१५९ तक, सस्रत, रटोक ३६ । 
९-पुरणोक्तस्वन्दनामानि, पत्र १५६९, संस्कृत, श्खोक ७ | 
नम प्रमाण॒स॒ग्रह्‌ पत्र ६्से ९्२्मेदहे। 


# 
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पत्रो की लम्बाई चौडाई ८१४१०८२ १८ इच है । एक पत्रमे ¢ से ८ तक पक्ति्ौ है । 
दो विभागमे ङ्खा गया है । एक पंक्ति मे ६०-६२ त्तर हं । ताडपत्रीय प्रतियों के पत्र 
परायः छोटे वड होते है । इस प्रति मे १३ ईच से लेकर २१ ईव तक के चोड पत्र हैं| 
स्पिके ऊउपरसे प्रति १२ वींसदीकीर्िखी इई मालूम होती है। प्रतिं में 
लेखक का पुष्पिका लेख नदीं हे । प्रति मे कीं कदी किंसी विद्वान्‌ वाचक ने अक्त्र 
पुधारे है, अवग्रह, पदच्छेद तथा टिपण॒ भी किये है | 
प्रति की छिपि सुन्दर, स्च्छु तथा सष्ट हे । हो, कुद अक्षरो में विपयास हा हे । 
जैसे कि--श क वदसे स, सके वदते श वहत जगह छ्खि है | सकल के वदते शकल 
शा के बदले साख इत्यादि | व ओर व का मेद्‌ तो लेखकने रखा ही नदीं हे | निम्न 
रत्रौ को सममनेमेंश्रम होतारै-वध,त्रन्वन्ध,ध्यघ्ष्य, न्त न्नत्त,न्‌ न्न 
रादि । कीं करदं परसवण किया हे । व्यजन न्‌ के वदते नुतथानु के वदते न्‌, कु 
के वटे क अथवा क्र छ्ला है| कम्म धम्मं शम्भ तक्कं सव्वं इत्यादि शब्द द्वित्व करके 
चञ्चि हं । प्रति प्राचीन, खड तथा सुरक्षित दै | कीं कीं दीमक के जाने.के निशान 
मालूम होते है; पर प्रति के त्रत्तर खराब नदीं इए है 
अन्य प्रमाणर्संग्रह-मद्रास प्रान्त की प्रादवेट्‌ लाद्रेरियों के सूचीपत्र मे निभ्नस्थानों 
पर्‌ प्रमाणसग्रह का पता चला है- 
केटलाग न० १४९.७-यन्नस्वामी श्रौति मवानी ( ९0110 08016 ) 
२३ ८०- सरस्वती भडारकमेदी गुभापर811 110} ( ट्द्धिकेन ) 
३१ ७०-सीताराम शाच्चियर्‌ श्रास्थानपंडित मेसूर । । 
१०९८-4 {87 ^ 188 [शाद्व त ^ 1 रक गपा एक (काण) एला) 
५३८.७-अनस्वामी ओप श्रीरंगम्‌ ८ त्रिचनापह्टी ) 
५८०७ विदान्‌ श्रीरगाचास्िर ० शरं रथा) एप्प ( कपण रथाङ्ग ) 
मेने इन सव स्थानों को जवावी पत्र छि पर कीं से कुदं मी उत्तर नीं मिला ] 
मालूम नहीं किं इन स्थानो मं प्रमाणसेग्रह अकलर्ककरृत जेन ग्रन्थ हैया अन्य कोई 
रजेन प्रमाणसंग्रह । खडयार लाछ््रेरी के सूचीपत्रमे भी प्रमाणसंग्रह का नाम था 
खोज करने पर मालूम इमा कि-वह कोई अजेन ग्रन्थ है ओर उसमे दायसाग के 
प्रमाणो का संग्रह ह| शाखरसिक महानुभावो को उक्त स्थानों में प्रमाणसंग्रह की खोन 
करनी चाहिए । 
६ ४. आभार पदरोन- 
श्रद्धेय प्रज्ञादष्टि पं० सुखलालजी-्रापने अत्यन्त कठिनता से प्राप्त प्रमाणसंग्रह 
ग्रन्थ के सम्पादनका भार से सौपा] आपकी अमूल्य तथा मार्मिक सूचनाओं के अ्रचुसार 
ही इसका सम्पादन किया गया दै । आपकी सूच्छदष्टि एवं सतसाहित्य-प्रवृद्धिविपयक 


४, 
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उद्रारमाव से मे विना किसी कठिनद्रं के इसका सम्पादन करनं म सपर थं ड्म] म्रन्थके 


न्प्िण हिन्दीक्तेखन शादि समी कार्थं आपकी सूचना एवं परामद के अनुसार दी इंए हं । 
{सशी ग्रन्यमाला के संस्थापक सदाय वाव बहादुरसिह जी सिंधी-जो विना किसी 
सम्पदायमेद्‌ के उत्तम साहित्य का अकल्पित ओय से प्रकाशन कर संस्कृति के इस अग 
की भीयुद्टररक्चा कर रहे दें! पम्रन्थमाला के संपादक विद्रान्‌ सुनि श्रीजिनविजयजी-जिनकषं 
सुसंस्कृत कार्यप्रणाटी से ग्रन्थमाला का सर्वाह्ग न्दरं प्रकाशन हो रदा है, तथा जिनने 
सम्पादन के श्ाभ्यन्तर एवं वाद्य स्वरूपनिधारण मे अपने चिरकाटीन सम्पादन प्रकाशन 
के अनुभव से अनेको सूचनाए्‌ दीं । 

सुनि श्रीपुए्यव्रिजयजी-च्मापने प्रमाणसंग्रह की प्रेसकापी को तथा प्रपत को ताड्पत्र 
ते मिलाकर नेक शुद्ध पाले की सूचना दी । प्रमाणसंग्रह का प्रतिपस्विय भी मापने 
ही लिखा हे। श्राप जैसा निःस्वा साहिव्यत्रेम अन्यत्र कम दिखाई देता हे } श्राप की 
इस सहज परकार्थपरायणता से मुमे वडा आश्वासन मिला हे । माई पं० कैलाश्चचन्द्रजी 
शासी-खपकी सहायता से दी सर्वप्रथम विवृति का संकलन किया गया था आपने 
्रपने सेकलित न्यायविनिश्वय से हमे जव जख्रत द तव कारिकानिणेय, अ्ञुद्धिशोधन 
तथा पाठान्तर देने म सहज भ्रातृ से पूर्णं योग दिया । प° जुगख्किशोरजी मुस्तार- 
श्रापने वड श्रम से तयार्‌ किया इच्मा न्यायविनिश्वयम्‌ल का लिखित संग्रह पं० सुखलर- 
जीका पत्र पते दी तुरन्त मेज दिया | जिसके आयाधार से कारिकानिणय श्रादि में 
वडी सहायता पिती । 

तरिपिटिकाचाय भिज्ुवर राहलसांक्रयायन-्ापने श्रपनी असाधारण कर्मस्ता से 
रपत प्रमाणवार्तिक, प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दिनी टीका, प्रमाणएवार्तिक स्वोपक्ञृत्ति शरोर 
स्योपक्तृत्ति टीका के प्रूफ दिष्‌, तथा प्रमाणवार्तिकाटेकार की सर्वथा अलभ्य प्रेप्कापी से 
नोट तेने दिए 1 अप की इस अरान्तरिक उदारता के कारण मे सिप्पणो मे अलभ्य अव- 
तरणा का सग्रह कर सकार । मि० 7. तारकस (४. ^. ने हेतुविन्दुमूल देखने दिया । 

कविरत प चनसुखदासजी, तथा माष्टर मोतीलालजी संधी जयपुर्‌ ने लघीयखरय- 
खवरिवृति की प्रति मेजी । पं छोकनाथ पार्श्वनाथ शाली मृडविद्री ने न्यायविनिथया- 


लट 


५९} <~ 


र की प्रति भेजी } भाई प° दलघुखजी न्यायवीर्थं ने छपाई परिशिष्ट आदि वनाने 
क सूचना दी । प्रो श्रीकर्टशास्ली मैसूर तथा प्रो ए. एन. उपाध्याय कोल्दापुर ने 
कलु कै समय विपरयक ्मपने मन्तव्य की पत्र द्वारा विस्तार से सूचना दी | अतएव 
म उक्त महाडुभावा का आन्तरिक अभिर प्रददान करतार} इति शम्‌ | 

श्रतपतरमाो. च्यष्ट य्द्धं ५ ॥ 


परनिकीणं {य° ५४९६९ 
स्याद्द चिद्याख्य काली 


पम्पाद्क- 
न्यायाचाये महेन्द्रकुमार राखी 
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नस्तातना 


एण्या सु 


१. अरन्यक्र्‌ 
श्रीमद्रह्कलङ्कदेव की जीवनगाथा न तो उन्होने स्य दी छ्विी है ओर न तन्निकट- 

समयवर्ती विन्दीं दूसरे च्माचार्यो ने ही । उपलब्ध कथाकोशों मेँ सवसे पुराने हसिपिणक्रत 
कथाकोश मे समन्तभद्रः त्रोर मकटक जसे यगप्रधान अचायी की कथार्पैदही नहीं है| 
हरिण ने स्वयं अपने कथाकोश का समापिकाल शकर्सवत्‌ ८५३ (&० ९४१) लिखा है| 
प्रमाचन्दरकृत गयकथाकोश में श्रकठ्क की कथा मिलती है । पं० नाथूराम जी प्रेमी इसका 
र्चनाकाल विक्रमकी चौदहवीं सदी त्रनुमान करते हैँ । प्रभाचन्द्र के ग्कथाकोश को 
ही ब्रह्मचारी नेमिदत्त ने विक्रमसंवत्‌ १५७५ के आसपास पचरूप मे परिवर्तित किया हे । 
देवचन्द्रकृत कनडी भाषा की शराजावटीकथेः में भी अक्क की कथादहै। इसका 
रचनाकाल १६ वींसदी के वाद है। इस तरह कथाम्रन्थों म चौदहवीं सदी से पहिले 
का कोई कथाग्रन्थ नदीं मिलता जिसमें अरकटंक का चसत्रि तो क्या निर्देश तक भीष्े। 
अरकटेकदेव के ६०० वर्षे वाद्‌ की इन कथाओं का इतिवृततज्ञ विद्वान पूरे पूरे खूपमें 
अनुसरण नदी करते हैँ । इनके सिवाय श्रकट्क के शाखार्थं का उल्लेख मदिपेण- 
प्रशस्तिमे दे] यह प्रशस्ति विक्रमसंवत्‌ ११८५ में चक्खिी गडुं थी | अ्रकल्क के 
पिता का नाम राजवार्तिकः प्रथमाध्याय के श्नन्तमें माए इए “ जीयाच्चिर्‌" श्छोक में 
'लघुहव्व' टिखा इता है । इस तरह श्रकठंक के जीवनवृत्त की सामग्री नदीं वत्‌ हे । 
जोदहै भी वह इतनी वाद्‌ की दहे किं उस पर ऋअन्य प्रवल साधक प्रमाणो के श्रभावमें 
सहसा जोर नदीं दिया जा सकता | 

पं० नाथूरामजी प्रेमी ने कथाकोश मादि के श्माधार से जेनहितैपी ८ माग ११ 
अक ७-ल ) म अरकठ्कदेव का जीवन वृत्तान्त छलि है । उसीके आधार से न्याय- 
कुमुद चन्द्र की प्रस्तावना में भी वहत कुद च्खिागयादहै। यहां मे उसका पिष्टपेपणं न 
करके सिफ उन्हीं सुदो पर कुद विचारं प्रकट करछंगा, जिनके विपय में सभी कुं नया 
जाना गया है तथा अनुमान करने के दिए प्रेरकसामग्री सकल्ति की जासकी है ¡ खास 
कर समयनिर्णयार्थं करं ्माभ्यन्तर सामग्री उपस्थित करना ही इस समय सुष्यरूप से 
प्रस्तुत दै; क्थोकि इस दिशा मेजसी गुजाद्ृश दै वैसा प्रयत नहीं ह्या ] | 
६ १. जन्धभूमि-पितृङ्कल- ` 

प्रभाचन्द्र के ग्यकथाकोश तथा उसीके परिवर्तितरूप ब्रह्मचारी नेमिदत्त के अरा- 
धनाकथाकोश के तेखानुसार अकठेक का जन्मस्थान सान्यखेट नगरी हे ! वे वहां के राजा 


१२ श्मकलद्भुयन्थच्रय | ग्रन्थकार 
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मतंग के सत्री पुरुपोत्तम कै व्येष्ठ पुत्र ये। श्री देवचन््रकृत कनड़ी भापाक्रे राजाव्रटीकथे 
नामकः म्रन्थ म उन्दं काञ्ची के जिनदास ब्राह्मण का पुत्र वताया द्‌ | दनक माताका 
नाम जिनमती था । तीसरा उल्लेख राजवार्तिक के प्रथम श्यध्यायक्रे श्रन्तमं प्राया जान 
वाला यह रोक दै- 
‹“जीयाच्चिरमकटकव्रह्मा लघुहव्वय्रपतिवरतनयः | 
्रनवरतनिखिलजनयुत्तवियः प्रशस्तजनदह्यः 1" 
इस श्छोकके अनुसार वे लघुहव्व राजक वरतनय-व्येष्ट पुत्र थ । व्ानाकी 
श्माजत्तक की प्यासिचना से न्नात होता हे कि वे राजावटीकथे का वणन प्रमाणकोटि 
मे नहीं मानते ओर कथाकोश के वणन की अपेक्षा उनका भरुकाव राजवार्तिक के शोक 
की ओर्‌ अ्रधिक्‌ दिखाई देता इ । 
मुभे तो एषा लगता है कि-लघुहव्व ओर पुरुपोत्तम एक री व्यक्ति ह } राषटकूट- 
वरीय इन्द्रराजद्वितीय तथा कृपष्णएराजग्रथम माई माई थे! इन्द्रराल द्ितीव का पुत्र 
दन्तिदुगद्ितीय अपने पिता की मृ्युके वाद्‌ राज्याधिकारी हा] कनाटकवः प्रान्त मं 
पिता को व्व या प्प शव्द से कहते है । सम्भव है कि दन्तिदुग पने चाचा कष्ण- 
राज को भी ऋव्व शब्द्‌ से कहता हो । यह तो एक साधारणसा नियम हे किं जिसे राजा 
(यप कहता हो, उसे प्रजा भी च्यव्व' शब्द्‌ से ही करेगी । कृप्णराज जिसका दृस्ता नाम 
जुभतुग था, दन्तिदुगे के वाद्‌ रव्याधिकारी हरा ! मालूम होता द कि-पुरुपोत्तम कृष्णराज 
के प्रथमसे दी लघु सहकारी रहे है, इसलिए स्वयं दन्तिटुश एवं प्रजाजन इनको लघु 
अन्व' शब्द्‌ से कहते होगे । वाद मे छृष्णराज के राव्यकाल मे ये करष्णएराज के मत्री 
वने होगे } कृष्छराज पनी परिणत श्त्रस्था म राज्याधिकारी हर ये! इसि यह्‌ 
मानने म कोई ्रापत्ति नदीं है कि-पुरुपोत्तम की अवस्था मी करीव करीव उतनी ही होमी 
मोर्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र अकठंक दन्तिदुग की समा म, जिनका उपनाम 'साहसतगः कदा 
जाता दे, अपने हिमदीतल की समा मे होने वाल्ते शाला की यात कटे ! परुपोत्तम का 
(लघु्न्वः नाम इतना रूढ हो गया था किं अक्क भी उनके सटी नाम पुरुषोत्तम की 
पेक्षा प्रसिद्ध नाम ^लघुतरघ्वः अधिक पसन्द करते होगे । यदि राजवार्तिकवाला 
श्टोक अकाठंक या तत्तमकाठीन किसी अन्य आचार्यं का हे तो उसमे पुरुपोत्तम की 
जगह 'लघु्न्व' नाम श्ाना स्वाभाविक दही हे! (लघुन्व' एक ताल्लकेदार होकर भी 
विशिष्ट राजमान्य तो थे ही शर इसीलिए वे भी दृपति के जाते थे । अक्क उनके 
वरतनय-ज्य्ठ पुत्र या श्रष्ठ पुत्र ये 
यपि अभी तके इतिहास से यह मालूम हो सका है कि-मान्यखेट राजधानी की 
का जीर्णोदूघार करके पुनः प्रतिष्ठा की हो, 


समय विचार | प्रस्तावना १३ 
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क्योकि अमोघे के पहिले सी " मान्यपुर, मान्यान्‌” अदि उल्लेख मिलते ्रधवा 
यह मान भी छया जाय कि अमोधवषे ने ही मान्पखेट को प्रतिष्ठित कियाथा। त्वमी 
इससे कथाकोश की वाति सथथा श्रप्रामाणिक नदीं कही जा सकती । इससे तो इतना 
ही कहा जा सकता है कि-कथाकोशकार के समथ मे राषटकूटवंसीय राजा्ओं की राज- 
धानी आमतौर से मान्यखेट प्रसिद्ध थी ओर इसीट्यि कथाकोशकार ने छुभतंग की राज- 
धानी भी मान्यखेट छ्िदीहे। 
यदि पुरुपोचम ओर लघुच्मन्व के एक ही व्यक्ति होने का अनुमान सव्यहैतो 
कहना होगा कि अरकठंकटेव की जन्मभूमि मान्यखेट के ही आस पाक्ष होगी तथा पिता 
का यस॒टी नाम पुरुषोत्तम तथा प्रचरित नाम “लघु्रञवः होगा | श्टघुखनव्वः की जगह 
'लघुहव्व' का होना तो उच्चारण की विविधता शरोर प्रति के लेखनवेचित्रय का फल हं । 
६ २. समय विचार- 
कर्क के समय के विषय मं मु्यतया दो मत ह | पहिला घर्मीय ईा० के० 
वी° पाठक का च्रौर्‌ दूसरा प्रो ° श्रीकण्ठशास्ची तथा प॑ं० जुगलकिदोर सुतार का । ° 
पाठक मद्िपेणग्रश्स्ति के “राजन्‌ साहसतेग › श्लोक के आधार से हन्द राष्रकूटवंशीय 
राजा दन्तिदुगे या कृष्णराज प्रथम का समकारीन मानते हं, शरोर अकट्कचरिते के- 
८“ विक्रमार्कशकाब्दीयशतसपतप्रमाजुपि 1 काले.ऽकठंकयतिनो वोद्धेवीदो महानभूत्‌ ॥ 
इस रखोक के  विक्रमार्वेशकाव्द ' शब्द का शकसंवत्‌ अथ करते ह| श्रतः इनके 
मतानुसार अकठंकटेव शकसंवत्‌ ७०० ८ ई ० ७७८ ) मे जीवित थे । 
दूसरे पश्च मे श्रीकण्टशास्री तथा सुख्तारसा० ‹ विक्रमाकैशकान्द ` का विक्रमसंवत्‌ 
रथं करके श्रकठंक्‌ देवकी स्थिति विक्रम सं० ७०० ८ ई० ६४३ ) मे वतलाते हे | 
प्रथममत का समथेन स्व° डा० आर्‌० जी० भाण्डारकर, स्र° ० सतीशचन्द्र 
विवाभूपण तथा पं० नाथूरामजी प्रेमी आदि विद्वानों ने कियाहै। इसके समधनाथ 
हरिंशपुराण ८ १।३१ ) में अरकरंकदेव का स्मरण, अरकलठंक दारा धमकीतिं का खंडन 
तथा प्रभाचन्द्र के कथाकोश म अकरुक को युमतुग का मन्त्रिपुत्र वतलाया जाना श्रादि 
युक्ति्यौ प्रयुक्त की गई हैं । 
दूसरे मत के समथक प्रो० ए० एन० उपाध्ये श्चोर प॑० कैलाश चन्द्री शाखी रादि 
है । इस मत के समथनाध वीरसेन द्वारा धवलाटीका मे राजवार्तिक के अवतरण टये 
जाना, हरिद्र के द्वारा श्यरकरंक न्याय शब्द का प्रयोग, सिद्धसेनगणि का सिद्धि- 
विनिश्चय वाला उल्लेख, जिनदासगणि महत्तर द्वारा निशीधचूर्णि मं सिद्धिविनिश्वय का 
दरनग्रभावक शाखरूपसे टिखा जाना आदि प्रमाण दिए गए है'। 


१ इन दोनो मतो के समर्थन की सभी य॒वितयों का विस्त॒त संग्रह न्यायक्म्‌दचन्ध की प्रस्तावना 
मेँ देखना चाहिए ! 


१४ अकलद्भुमन्यत्रय [ मरन्थकार 
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तमकाठीन होकर भी उल्लेख ओर समाखोचन कर सकते हँ, ओर उत्तरकाटीन होकर 
भी पर इमे हमे इस वात पर ध्यान रखना होगा कि उल्लेखादि करनेवाला श्माचाये 
चेन हेया जेनेतर | अपने सम्प्रदा मे तो जव मामूली से थोडा भी्च्छा व्यक्तिः 
जिसकी ्रवत्ति इतरमत निरसन के ह्यारा मारैप्रमावना की ओर अधिक होती हे, वहत 
जल्दी ल्यात हो जाता है, तव चरताधारण विद्वानों की तो वात ही क्या £ स्वसम्प्रदाय में 
प्रसिद्धि के व्मि श्रधिक समय की ्राधश्यकता नहीं होती । अतः स्वसम्प्रदाय के आचारी 
दारा पूर्मैकाखीन तथा समकाीन आचार्यो का उल्लेख किया जाना ठक हे) इतना दी 
नही; पर॒ खमसम्प्रदायमे तो किसी बद्ध आचाय दासा ्तताधारणएप्रतिभाशात्ती युवक 
प्राचा का सी उल्लेख होना समव है] पर अन्य सम्प्रदाय के राच्या हारा 
समालेचन या उल्तेख होने योग्य प्रसिद्धि के दिए कुक समय अवश्य ही स्पेक्षित 
लोता हे । क्योकि १२-१३ सौ वपं पूवे के साम्प्रदायिक वातावरण मे असाधारण 
प्रसिद्धि के विना त्नन्य सम्प्रदाय के त्राचार्यो प्र इस प्रकार की छाप नदीं पड़ सकती, 
नि्तसे वे उल्लेख करने मे तथा समारोचन या अनुसरण करने मे प्रदत्त हों | ऋतः 
सम्प्रदायान्तर के उल्लेख या समारोचन करने वाज्ञे आचाय से समारोच्य या उद्ेखनीय 
्राचार्थं के समय म समकाठीन होने पर भी १५-२० वभे जितने समय का पौवापय 
मानना विशेष सयुक्तिकं जान पडता है । यपि इतके पवाद मिल्ल सकते है ओर 
मिलते भी हे; पर साधारणतया यह प्रणी सत्यमार्गेन्सिख हयती हे । दूसरे समानकाटीन 
तेखयो के द्वारा ट्वी गं विश्वस्त सामग्री के अभाव में म्रन्थो के आन्तरिकिपरच्तए को 
रथिक मह देना सत्य ऊ धिक निकट पर्ूचने का प्रशस्त माभ हे । आन्तरिक प्री- 
त्तणए के सिवाय अन्य वाह्य साधनो का उपयोग तो खीचतान करके दोनों ओर किया 
जा सक्ता है, तथा रोग क्सतेमीदहेँ। मे यहां इसी विचार पद्धति के श्नुसार 
विचार कर्गा । 
्रकठक्‌ के म्रन्धो के आन्तरिक च्वरोकन के आधार से मेरा विचार स्पष्टरूप 
से मकल्क के समय के विषयमे डो० पाठक के मत की ओर ही ्रधिक शकता है 
दो मेरी समथनपद्धति डो° पाठक की समथन पद्धति से भिन्न है । मे परहिते विसेधी मत 
की उन एक दो खास युक्तियो की अआाखोचना करेगा जिनके आधार प॒र उनका मत स्थिर 
ह फिर उन विचारो को विस्तार से ठिरखुगा जिनने मेरी मति ड० पाठक के मतसम्चन 
की ओर्‌ सुकाई | 
्लोचना-(१) निङीथच्‌ूर्णि मे सिदिविनि्चय का द्रनप्रमावकरूप से उश्ेख 
हे तो सही । यह्‌ भी ठीक है कि इसके कती जिनदासगणिमहस्तर है, क्योकि निरीथचूि 
के यन्तभं दी हई गाथा से उनका नाम स्पष्रूपसे निकल आता दै | पर अभी इस 
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चूर्णं के रचनाकाल का पूरा निस्वय नहीं है । यदपि नन्दीचूर्णिं की प्राचीन ओर 
विश्वसनीय प्रति में उसक्रा रचनासमय शक्र ५९८ (ई० ६७६) दिया है पर इसके 
कत्त जिनदासगणिमहत्तर ह यह अभी संदिग्ध हे । इसके कारण ये है- 

१-भी तक्र परम्परागत प्रसिद्धि दी एसी चरी त्रा रदी ह कि नन्दीचूर्णिं जिन- 
दासिकी हे, पर कोई साधक्प्रमाण नदीं मिला । भाण्डारकर प्राच्यवियासंदोधन मन्दिर 
के जनागम कैट्छग मेँ प्रो प्र. कापडिया ने दष्ट लिखा है कि-नन्दीचूरणिं के कत्ता 
जिनदास हं यह प्रघोपमत्र है । 

२-निरीथनूर्णिं की तरह नन्दीचूर्णिं के अन्त म जिनदास ने पना नाम नही दिया | 

२-नन्दीचूणिं के यन्त मे पाई जने वाटी- 

““णिरेण गामेत्त महासहा जिता, पसूयती संख जगद्धिताढुला | 
कमद्धिता वीसंत चितितक्खरो फुडं कटैयं मिहाणकम्भुखा ॥" 

इस गाथा के अक्षरो को छोट पलटने पर्‌ भी ° जिनदास' नाम नहीं निकलता | 

४-नन्यध्ययन रीका के रचयिता आचार्यं मलयगिरि को भी चूर्णिकार का नाम 
नहीं मालुम था; क्योकि वे श्रपनी टीका मे पूर्वटीकाकार श्राचार्यो का स्मरण करते समय 
हरिभद्रसूरि का तो नाम लेकर स्मरण करते हैँ जव कि हसिमद्र के द्वारा ्राधार खूप से 
वलम्वित चूर के रचयिता का वे नामोल्लेख नही करके ^ तस्मै श्रीचूर्णिकृते नमोऽस्तु 
स्तना टल्खिकरदही चुपदहयो जते दहै] इसलिए यह स्पष्ट है कि-आचाय मलयगिरि 
चूर्णिकार के नाम से अपरिचित ये; अन्यथा वे हरिभद्र की तरह चूर्णिंकार का नाम चये 
विना नहीं रहते । - 

अतः जव नन्दीचूर्णिं की ओ्नौर्‌ निशीथचूर्णिं की एककतेकता दी अनिशित है तव 
नन्दचूणि के समय से निरीथचूर्णिं के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता । इस 
तरह मनिरिचतसमयवाला निरीयचूणि का सिद्धिविनिश्चय वाला उल्लेख अक्क का 
समय ०६७६ से पिते ले जाने म साधक नहीं हो सकता | 

(२) अकठंकचरित के '्विक्रमा्फ शकाब्दः वाले उल्लेख को हमें अन्य समथ 
प्माणोके प्रकाशमें ही देखना तथा संगत करना होगा; क्योकि अकरुकचरिति १५ 
वां १६ वीं शताब्दी का ग्रन्थ है] यह श्रकठ्क से करीव सात आठ्सौ वर्प वाद 


होमी [ क्न 


वनाया गया है | अकटरंकचरित के कती के सामने यह परम्परा रदी होगी कि (सवत्‌ 





१ भाण्डारकर प्राच्यविद्या संक्षेधन मन्दिर के जनागम कटलोंग (81; [[. [. 802) 
म मल्यगिरिरचित लिखित तीन नन्दिसूत्रविवरणों का परिचय हूं ।! उनमें चूणिक्रार तया हरिभद्र 
का निम्न इलोकों में स्मरण किया है-- 


नन्यध्ययतं पूर्वं प्रकाक्ितं येन विषमभावार्थम्‌ ! तस्म श्वीचूणज्ते नमोस्तु विदुषे परोपकते ॥१॥ 
मध्य समस्तभूपीटं यशो यस्याभिवद्धंत । तस्म श्रीहरिभद्राय नमष्टीकःविवायिने ॥ २11 
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७. म ज्रकठुक का शाखाभ्र हव्या था; पर उन्द यह निश्चित मालूम नही धा कि--यहं 
सवत्‌ विक्रम हेया शक अथवा ओर कोई १ अगे छिखि इए श्रकटंक कै ग्रन्थो की तुलना 
मीक सम्भसे यह स्पष्टो जायगा कि अक्क ने म्वैहरि, कुमारिल, धमकी, 
्रज्ञाकर, कर्फीकगोमि शादि ्माचार्यो के विचारों की ग्राखोचना की है। कुमारिल श्रादि 
क्ता काथकाल सन्‌ ६५० ई» से पहिले किसी भी तरह नर्हा जता; क्योकि भतेदरि 
(तन्‌ ६०० से ६५०) की श्रासेचना कुमारिलं आदि के ग्रन्थो मे पाई जाती है| यदि 
वित्रमारवः शकाव्द से विक्रमसंबत्‌ विवक्षित किया जाय तो अकरुकं को कुमारि श्मादि 
ते पर्मकाटीन नदीं ते च्येष्ठ तो श्रवस्य ही भानना पडेगा । यह ्रकठंक के द्वारा जिन 
ग्न्य आचार्यो की समारोचना की गई हे, उनके समय से स्पष्ट दी विरुद्ध पडता हे । 
गरतः दम इस श्रे को इतना मह नही दे सकते, जिससे हम सारी वस्तुस्थिति को 
उलट कर भरहर, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर्‌ शरोर कर्णकगोमि को, जिनमें सष्टल्प से 
पौर्वप् हे लीचतान कर समान काल मे लाना पडे । श्रकर्कदेव के म्रन्थो से मालूम 
होता हे किः उनका वौद्धदर्यनविपयक श्रभ्यास धर्मकीर्ति तथा उनके दिप्यो के मूल एव 
टीकाम्रन्थो का था। इसका यह तावप्यथ नदी है कि-उन्हयने वघुवन्धु या दिग्नाग के प्रन्य 
नदी देखे ये । किन्त वद्ध के साथ महान्‌ शालां करनेधाते यकठेक को उन पूवप्रन्थो 
का देखना भर पर्याप्त नदीं था, उन्द ते शाखार्थं मे खण्डनीय जटिल युक्तिजाल का 
विशिष्ट श्म्यास चादिर्‌ था । इसय्ये शाघ्चार्थं म उपयोगी दरीरो के कोटिक्रम मेँ पूरं 
निष्णात करक का महान्‌ बाद विक्रम ७०० मेँ ्रसंमव मालूम होता है; क्योकि धम- 
कीर्ति आदि का म्नन्थरचनाकाल सन्‌ ६६० से पहिले किसी तरह सभव नदीं हे । 
सारांश यह कि-हमे इस उल्लेख की रेगति के लिए अन्य सावक एवं पोपक श्रमाण 
खोजने होगे । भने इसी दिशा मे यह प्रयत्न किया है | . 

यन्य हरिभद्र, सिद्धसेनगणि प्रादि द्वारा अकटंक का उल्लेख, हिविरपुराण में 
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९ हरिवंक्पुराण के “इन््रचन्द्राकंजनेन्द्रव्याडिव्याकरणेन्लिणः \ देवस्य देवसंघस्य न 
चन्दन्ते गिरः कथम्‌ \\"“ (१-३१) इस इलोक मं पं० कलाराचन्द्रजी देवनन्दि का स्मरण मानते ह । 
उसके लिये 'देवसंघस्य' कौ जगह देववन्यस्य' पाठ शुद्धं वताते ह ( न्पायकुमुद प्रस्ता० ) ! पर इस 
ठलोक का "इन्द्रचन्द्राकजनेन््रव्याडिव्याकरणेक्षिणः' विशेषण ध्यान देने योग्य ह । इसका तात्य यह्‌ 
ह फि~वे देव इद्र चन्द्रे धकं जने व्याडि श्रादि व्याकरणों के दक्षिन्‌-दरष्टा-वििष्ट श्रभ्यासी थे । देव- 
नन्दि इन्द्र श्रादि व्याकरणो के श्रभ्यासीत्ते हो सकते हं पर ज व्याकरणकेतो वे रचयिता थे, 
यदि देवनन्दि का स्मरण हरिवव्कफार को करना था तो वे -जैनेन्रकर्तुः या जनननरपरणेतरुः' एेसा कोई 
पद रसते । एक ही पद मे जनेन के कर्ता तथा इन्द्रादि व्याकरणों के श्रभ्यासी देवनन्दि का उल्लेख 
व्याकरणास्प्र के नियर्मो से विद्धे ह 1 देवनन्दि का स्मरण मानने के लिए 'देवसंघस्य' की जगह 
“देववन्दत्य' पाट रूप कल्पनागौरव का, तथा “देवनन्दस्य' पाठ के शष्ट रूपसे देवनन्दि कां सकेत ` 


सानन रप विर्ष्टकल्पना का भार व्यथं ही टोना पडताहं । प्रतः इस कलोक में शबव्दकास्वनिष्णात 
प्रक्लंर काह) स्मरण मानना चाद्िए \ 
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रकट्क का उल्लेख, वीरसेन द्वारा राजवार्तिक के अवतरण च्ि जाना यादि रेसे 
रवरप्रकृतिक प्रमाण हैँ, जिनं खींचकर कहीं भी विटाया जा सकता हे | शतः उनकी 
निराधार खींचतान में म अपना तथा पाठकों का समय खच नही करूगा | 
६ ३. अकरटंक के ग्रन्थों की तुटना- 
हमं श्रकठक के ग्रन्थो के साथ जिन श्राचार्यो कै ग्रन्थो की तलना करना हे 
उनके पारस्परिक पौर्वापयं एवं समय के निर्णय की खाक्त आवश्यकता दे | अतः 
तुलना छ्खिते के पहिले उन खास खास श्राचार्यो के पौवापय तथा समय के विपय की 
प्रावश्यक सामग्री प्रसत॒त की जाती है। इसमे प्रथम मवृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, 
्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित रादि श्राचार्यो के समय आदि का विचार्‌ होगा 
फिर इनके साथ ्रकरंक की तुलना करक श्रकटंकदेव का समय निर्णत हयेगा | 
मतेहरि ओर इमारिलि-इत्सिग के उल्लेखाुसार भवृहरि उस समय के एक प्रसिद्ध 
वैयाकरण थे । उस समय इनका. वाक्यविपयकचर्चीवाला वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध था! 
इस्सिग ने जव (सन्‌ ६९१) श्रपना यात्रा वृत्तान्त ट्खिा तवर मदुहरि की गरृद्यु इए ४० 
वपं हो चुके ये । अतः भतहरि का समय सन्‌ ६००-६५० तक सुनिर्चित है । भवृहरि 
शब्द द्वित दरौन के प्रस्थापकयथे। मीमांसकधुरीण कुमारिल ने भवहरि के वाक्यपदीय 
से श्ननेकों श्छोक उद्धृत कर उनकी समाखोचना की ईहे | यथा- 
(“प्रस्थः सवेशब्दानामिति प्रलयाय्यलक्तणम्‌ | 
पृेदेवतास्गैः सममाहवादिपु |” [ वाक्यपदीय २।१२१ ] 
तन्त्रवार्तिक ( प° २५१-२५३ ) में यह रटेक दो जगह उदृधरृत होकर आलो- 
चित हइृ्रा है | इसी तरद्‌ तन्त्रवारतिक (प° २०९-१०) में कुमारि ने वाक्यपदीय के 
““तच्राववोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते ८ वाक्यप० १।७ ) अश को उद्धृत कर्‌ 
उसका खंडन किया है | मीमांसाश्खोकवार्तिक ८ वाक्याधिकरण श्छोक ५१ से) मं 
वाक्यपदीय ८ २।१-२ ) मे आए इए दशविध वाक्यलक्तणों का समाखेचन किया है | 
भवेहरि के स्फोदवाद्‌ की भी राखोचना कुमारिल ने ( मी० श्स्े° स्फोटवाद्‌ ) वड 
प्रबपए्तासेकीदहे। ० के, वी. पाठक ते यह निधीरिति किया दहे कि-कुमारिल इसवी 
सन्‌ की ८ वीं शतान्दी कै पूर्वभागमें इए हँ । ॐो° पाठक केद्वारा अच्च प्रमाणो 
से इतना तो स्ट हे कि करुमारिल भर्वृहरि ८ सन्‌ ६५०) के वाद्‌ इए हँ । यतः कम से 
कम उनका कार्यकाल सन्‌ ६५० के वाद तो होगा; पर वे इतने वाद्‌ तो की नहीं हो 
सकते । मेरे ‹ धर्मकीर्ति शरोर कुमारिल ' के विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि-कुमारिल 
भवृहरि के वाद्‌ होकर भी धरषकीतिं के कुद्ध पूर्वं इए है; क्योकि धर्मकीर्ति ने कुमारिल 
के विचारों का खंडन क्यिाद। ० पाठकः कुमारिल चोर धर्मकीतिं के पारस्परिक 
पौवापय के निषय मे अश्रान्त नहींभे। यही कारण दे कि-वे ऊुमारिल का समय ई 
३ 


१८ 1 587 ह कन 
= वींकापूरयमाग मानते ये| धर्मकीर्ति का समय अगे सन्‌ ६२० से ६९० तक 
निशित किया जायगा | सतः कुमारिल का समय सन्‌ ६०० से ६८० तक मानना दही 
समुचित होगा । । 
महरि ओर धमकीतिं-उमारिल की तरह ॒धर्मकीरिं ने भी भ्र के स्फोट- 
वाद्‌ तथा उन के अनन्य विचारो का खंडन पने प्रमाणवार्तिक तथा उसकी स्वोपन्ञ- 
वृत्ति मे किया है | यथा-- 
१-ध्ैकीरि स्फोटवाद्‌ का खेडन प्रमाणवार्तिक ( ३।२५१ से ) मै करते हँ । 
२-भरहरि की-“नदेनाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
्वृत्तिपरिपाकायां बद्धौ शब्दो उवभासते ॥'' [ वाक्यप० १।८५ | 
स कारिका मे वर्णित वाक्यार्थबोधप्रकार का खंडन धर्मकीतिं प्रमाणवार्तिक स्वोपक्ञवरत्ति 
( ३।२५३ ) मे इस प्रकार उल्लेख कर के करते है- 
८“समस्तबणसंस्कारवत्या अन्त्यया बुद्धा वाक्यावधारणम्त्यपि मिध्वा ॥' 
ग्रतः धरकीतिं का समय भर्तृहरि के अनन्तर मानने मे कोई सन्देह नदीं हे | 
ुमारिल ओर धमेकीति-ो° वियाभूषण आदि को विश्वास था कि कुमारिल 
ते धर्मकीर्ति की आलोचना की है। मद्रास युनि० से प्रकारित बृहती के द्वितीय भाग 
की प्रस्तावना मे प्रो० रामनाथ शाखी ने उक्त मन्तव्य की पुष्टि के ल्यि मीमासारश्छोक- 
वार्तिक के ¢ स्थल ( मी० श्छो° प्रु० ६९ दछो० ७६, प्र० ८३ इ्टो० १३१, प° १४४ 
श्को० २६, प्र २५० श्छो० १३१ ) भी खोज निकाले है । मालूम होता हे कि-इन 
स्थरो की पाथसारथिमिश्र विरचित न्यायरत्नाकर व्यास्याम जो उत्थान वाक्य दिर 
हे, उन्दी के आ्आधारसे दही प्रो० रामनाथ जी ने उन इ्टोको को धर्मकीतिं के मतखडन- 
परक समम लिया हे । य्ह पाथसारथिमिश्र की तरह, जो कुमारिल से ४-५ सौ वषं बाद 


हए है, शाीजी भी श्रम मे पड़ गए ह | क्योकि उन दटोकों म कोई भी शब्द रेसा 


नदीं है जिसके वल पर्‌ उन शोको का श्रथ साक्ञात्‌ धमकीर्ति के मतखडनपरक रूपमे 


लगाया जा सके । ४-५ सौ वपं वाद्‌ इए टीकाकार को, जिसकी दृणि रेतिहासिक की 
रपे्ता ताखिक अधिक दै एसा भ्रम होना खाभाविक हे ] इसी तरह ० पाठक का यह्‌ 
रिखना भी अन्नान्त नहीं हे कि-^ मीमांसा दटोकवार्तिक के शत्यवाद प्रकरण मं कुमा- 
रिल ने वोद्धमत के “बुद्ात्मा ग्राह्य ग्राहक रूप से भिन्न दिखाई देता है" इस विचार 
का खडन किया है । इलोकवातिक की व्यास्या में इस स्थान पर्‌ सुचरितमिश्च धर्मकीर्ति 
का निम्न इटोक, जिसको दकराचाथे ओर्‌ सुरेश्वराचायं ने भी उद्धृत किया है, बारम्बार 
उदृधृत करते ह- 


न+ = ज सकी 
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१ यह्‌ उद्धरण न्यायकुमृदचन्दर की प्रस्तावना से लिया ह । ध 
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“<परविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विपयासितददोनैः । न 


गरा्यम्राहकसंवित्तिमेदवानिव लद्यते ॥” [प्रमाणवा० २।३५४ 
इससे यह मादम होता है कि कुमारिल धभकीर्तिं के वाद इए हैँ 1» 
० पाठक जिन देको की व्याख्या में घुचरितमिश्च द्वारा ^ त्रविभागो ऽपिं ` इटोक 
उदृध्रत किए जाने का जिक्र करते है, वे इ्टोक ये हं- 
“मत्द्ते यपि सख्च्छो ज्ञानात्मा परमार्थतः 1 तथाप्यनादौ संसारे पूवैज्ञानगप्रसूतिमिः ॥ 
चित्राभिर्नवत्रहेतुतवाद्ासनाभिरपप्लवात्‌ । स्वायुरूपेण नीलादि्राह्यम्राहकदूपितम्‌ ॥ 
प्रविमक्तमिवोतपने नान्यमर्भमपेक्तते । [मी दृटो० शून्यवाद इटो १५-१७] 
इन इरोकों की व्याख्या मे न केवल सुचरितमिश्र ने दी किन्तु पाथसारथिमिश्र ने 
भी श््रविभागोऽपि' स्छोक को उदृष्रत कर वौद्धमत का पूवपत्त स्थापित किया हे । प्र इन 
दोक की शब्दाबटी का ध्यान से प्यैवेत्तण करने पर ज्ञात होता दै कि-ग्रन्थकार्‌ इन 
श्लोको को सीघे तौर से पूर्यपक्ष के किसी ग्रन्थ से उठकर उद्धृत कर रहा दै । इनकी 
शब्दावटी (पविमागो ऽपि, उ्छोक की शब्दरचना से करीव करीब विलक्रुल भिन्न है| 
यदपि च्ार्थिक दष्ट से श्विभागोऽपिः स्छोक की संगति “मत्पक्षे आदि इछोकों से ठीक 
वैठ सकती है; पर यह विपय स्यं धर्मकीर्ति दरा मूलतः नहीं कहा गया है । धर्मकीर्ति 
के पूवज आचाय वसुबन्धु श्रादि ने विंशतिकाविक्ञप्तिमात्रता ओर त्रिश्वतिकाविक्ञपिमात्रता- 
सिद्धि अदि म्रन्थों मं वड़े विस्तार से उक्त विपय का स्थापन कियादहें। दिग्नाग के 
निस प्रमाणसमुचय पर धमकीतिं ने प्रमाणवार्तिक वृत्ति रची हैउसमें तो इसका 
पिवेचन होगा ही | स्थिरमति ्मादि विन्नानवादियों ने वदुबन्धु की तिरातिकाविङ्गति- 
मात्रतासिद्धि पर माप्य श्रादि स्वके उक्तमत को पूरी पूरी तौर से पल्लवित किया ₹ै। 
धमकीरतिं तो उक्त मत के ्रनुवादक हैँ । अतः सुचरितमिश्र या पार्थसारथिमिश्र के दारा 
उद्धृत इछोक के वल पर कुमारिल को धमकीर्तिं का समाटोचक नहीं कहा जा सकता । 
अवे कु ेसे खल उद्धृत करता द्रं जिनसे यह निधारित किया जा सकेगा 
कि धममकीतिं दी कुमारिल का खण्डन करते ह- 
१-कुमारिल ने शावरभाष्यके ध्वम चोदनैव प्रमाणम इस वाक्य को ध्यान में रखकर 
पने हारा किए गए्‌ सवेक्ञत्वनिराकरण का एक दी तात्य वताया है कि- 
“'वर्मज्ञत्वनिपेधस्तु केवठो उत्रोपयुज्यते । स्भमन्यद्विजानस्तु पुरुपः केन वार्येते |: 
्रथोत्‌-सरवज्ञत्व के निराकरण का तासं है धर्मन्ञत्व का निपेध } धर्म के सिवाय अरन्य 
सव पदार्थ के जाननेवात्ते का निपेध य्ह प्रस्तुत नही हे | 
धर्मकीति भरमाणवार्विक (१-३१-३५) मे ठीक इससे विपरीत सुगत की धर्मन्रता 


१ यह्‌ श्लोक कुमारिल के नाम से तत्त्तसंग्रह्‌ ( प० ८१७ ) मे उद्ृत हँ । 


र ्रकलङ्कन्थत्रय | अन्थकार 


ही पूरे जोर से सिद्व करते दै, उन्दं खगत की सर्ता सलुपयोगी माति -हीती ५ 
वे लिखते है कि- 
“ेयोपादेयतचस् साम्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टः न तु सवस्य वेदकः ॥ 
दूरं पश्यतु वा मा वा तच्वमिष्टं तु पयतु । प्रमाणे दूरदर्शी चेदेत गृध्रातुपास्महे ॥” 
[ प्रमाणवा० १।३४-३५ | 
यर्थात्‌-जो देय-दुख, उपादेय-नियोध, हेयोपाय-समुदय, ग्रोर॒ उपादेयोपाय-मागे इन 
चार आर्भसत्यो का जानता दै वदी प्रमाण दै। उसे समस्त पदार्थो का जाननेवाला 
होना अत्रसयक नही है । वह दृर-त्तीन्दिय पदार्थो को जाने या न जाने, उसे इष्टतख 
का परिज्ञान होना चाहिए । यदि दूखर्तीं पदार्थो का द्रष्टा दी उपास्य होता हो तवतो 
हम को दृरद्र्टा गृद्धो की उपासना पिते करनी चाहिए । 
२-कुमारिल ने शव्द को निद्यत्र सिद्ध करने मँ जिन कमवद्ध दलीटों का प्रयोग 
किया है धर्मकीर्ति उनका प्रमाणवार्तिक मे (८ ३।२६५ से श्मागे ) खण्डन करते हं | 
३-कुमारिल के वणौनुपू्वी वाक्यम इस वाक्यलक्षण का धर्मकीर्ति प्रमाएवातिंक 
(३।२५९) मे वणोनुपूर्वी वाक्यं चेत्‌" उल्लेख करके उसका निराकरण करते हे । 
४-कुमारिल के “निलयस्य निलय एवार्थः कृतकस्याप्रमाणता? [ मी० छो० वेदनि° 
श्खो° १४] इस वाक्य का धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक म उल्लेख करके उसकी 
मखोल उडते ह 
(मिध्याच्वं कृतकेष्वेव दृएमिलयक्रतकं वचः | 
स्याथ व्यतिरेकेण विरोधिव्यापनाद्‌ यदि ॥ [ प्रमाणवा ० ३।२८६ | 
५-कुमारिल के “अतोऽत्र पुननिमित्ततवादुपपन्ना मृषाथता? [ मी० इो° चोदनासू० 
श्खो० १६९ ] इस श्छोक का खडन धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक स्वोपङ्गवृत्ति ( ३।२९ १ ) 
म किया दे-“ततो यतिकञ्चिन्मिथ्या्थं तत्सव पौरुपेयमि्यनिश्वयात्‌ ॥' 
६-कुमारिल ने भ्व्याप्तवादाविसवादसामान्यादनुमानताः दिग्नाग के इस वचन की 
मीमांसादटोकवातिक मे ( प्रण ४१८ ओर €१३) में समालोचना कीरै । इसका 
उत्तर धर्मकीर्ति प्रमारवार्तिक ( ३।२१६ ) म देते है। 
। ७-ऊुमारिल शोकवार्तिक ८ पर १६८ › मेँ निविकल्पकमप्रयत्त का निन्नरूप से 
वणन करते ह~ 
“श्मसि ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं ॒निविकस्पकस्‌ । बालमूकादिविक्ञानसदशं जुदधवस्तुजम्‌ ॥ 
धमकीति ने प्रमाएवार्तिक ८ २।१४१ ) मे इसका ““केचिदिन्द्ियजलवदेर्वीलधीवद- 
कल्पनाम्‌ 1 श्राहुवाला-"” उल्लेख करके खण्डन किया ३ । 


८-कुमारिल वेद के ्पौरुपेयत्यसमथेन मे वेदाध्ययनवाच्यत्व हेतु का भी प्रयोग 
करते है- 


धर्मकरीतिं का समय ] प्रस्तावना २१ 


६६ ६ + ९ ¢ 58110811 @&0001९5 
वेदस्याध्ययनं सवं तदध्ययनपूवकम्‌ | 


वेदाध्ययनवाच्यत्यादघुनाध्ययनं यथा | [ मी० इ्टछो° प्रृ० €४€ | 
धर्मकीर्ति अपौर्पेयलसाधकः अन्य हेतुओं के साथदी साथ कुमारिलिके इसदहेतका 
मी उल्लेख करके खंडन करते ह- 
“ध्यथाऽयमन्यतोऽश्रला नेमं वणैपदक्रमम्‌ | 
वत्तु समर्थः पुरुपः तथान्योऽपीति कश्चन । |[ प्रमाणवा° ३।२४० ] 
प्रमाणवार्तिकस्योपन्नवृत्ति के टीकाकार कर्णकगोमि इस द्टोक की उत्थानिका इस 
प्रकार देते है-““तदेवं कत्तरस्मरणादिति दें निराकृत्य अन्यदपि साधनम्‌ वेदस्याध्ययनं सर्वं 
तद्ध्ययनपूर्वकम्‌-““" इति दृपयितुसुपन्यस्यति यथेव्यादि ।” इससे स्पष्ट है कि-ईस द्टोक में 
धर्मकीर्ति कुमारि के वेदध्ययनवाच्यल हेतु कादी खंडन कररहे हैं! 
इन उद्धरणो से यह वात अरसन्दिग्धरूप से प्रमाणित हो जाती है कि-धर्मकी्तिं ने 
टी छुमारिल का खडन किया देन कि कुमारिल ने धमकीरतिं का | अतः भतहरि का समय 
सन्‌ ६०० से ६५० तक, कुमारिल का समय सन्‌ ६०० से ६८० तक, तथा धर्म- 
कीर्तिं का समय सन्‌ ६२० से ६९० तक मानना समुचित होगा । धर्मकीर्ति के इस 
समय के समर्थन में कुद शरोर विचार्‌ मी प्रस्तुत किए जाते र्है- 
धर्मकीतिं का समय-ड० विचामूषण शमादि धर्मकीतिं का समय सन्‌ ६३५ 
से ६५० तक मानते है] यह प्रसिद्धि है कि-धमकीतिं नालन्दा विश्रवियालय के 
्ध्यत्त धमपाल के शिष्य थे ¡ चीनी यात्री इएनसांग जव सन्‌ ६३१५ में नालन्दा पर्चा 
तव ध्मपाल अअध्यक्षपद्‌ से निवृत्तो चके थे शरोर उनका वयोवृद्ध शिष्य शीलभद्र 
रध्यक्षपद्‌ पर था | हएनसांग ने इन्दी से योगशा का त्रध्ययन किया था। इएनसांग 
ने श्रपना यात्रा विवरण सन्‌ ६४५ ई० के वाद्‌ छिखा हे । उसने अपने यात्राव्रच्तान्त 
मे नालन्दा के प्रसिदूध विद्वानों की जो नामावली दी है, उसमये नाम है-धर्मपाल, 
चन्द्रपाल; गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र; जिनमित्र; ज्ञानमित्र, शीघ्रवुद्ध ओर सीलमद्र | 
धर्मवीर्तिका नाम न देने के विषय में साधारणतया यही विचार है, ओौर वह युक्तिसंगत 
भी है कि-धमकीर्तिं उस समय प्रारम्भिक विवार्थी होगे | 
भिक्षु राहलसांक्रलयायन जी का विचार है कि-्धरमकीर्तिकी उस समय मृ्यु हो 
सुकी होगी । चकि हृएनसांग को त्क॑शाच् से प्रेम नदीं था श्रौर यतः वह समस्त विद्वानों 
कैनामदेनेंको वाध्य मी नहीं था, इसी लिए उसने प्रसिद्ध तार्विक धर्मकीर्ति का नाम 
नहीं छिया ॥ राहुलजी का यह तकौ उचित नह्य मालुम होता; क्योकि ध्भकीर्ति जैसे 
युगप्रधानतार्विक का नाम इएनसांग को उसी तरह लेना चाहिए था जैसे कि उसने 
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ूकालीन नागाशन या वदुवन्धु आदि का छ्य है । तकंशाल सप्रेम न होने पर भी 
गुणमति स्थिरमति जैसे विज्ञानवाद तार्किको का नाम जव हएनसंग ठेता हे तव धमकी 
ते तो वौद्धदरन के विस्तार मे उनसे कीं श्रधिक एयं ठेस प्रयत्न कियादे। इसदटिपए 
धररकीर्ति का नाम लिया जानां न्यायप्राप्त दी नहीं था, विन्तु इृएनसाग की सहज गुणानु- 
रागिता का चोतक भी था | यह्‌ ठीक है कि-्एनसांग सवके नाम लेने को वाध्य नही 
था, पर धर्मकीतिं रेसा साधारण व्यक्ति नष्टौ था जिसकी पेसी उपेक्षा अनजान 
मेभीकीजावी। फिर यदि घर्मकीतिं का कार्यकाल गुणमति ध्थिरमति श्मादि से 
पहिले दही समाप्त इ्ा हतां तो इनके म्रन्थो पर धमकीतिं कीं विशालम्रन्थरायि 
का कुल तो असर मिलना चाहिए था! जो उनके रन्यो का सूक्षष पथवेक्षण 
करने पर भी दृष्टिगोचर नही होता । इएनसांग ने एक जिनमित्र नामके याचायका भी 
उल्लेख किया है । इत्सिग के “धर्मकीर्ति ने “जिनः के पश्चात्‌ हेतुविया को ओर सुधारा” 
इस उल्तेख के अनुसार तो यह स्पष्ट मालूम हयो जाता दहै विः धर्मकीर्ति का कार्यकाल 
(जिनः के पश्चात्‌ था; क्योकि इएनसांग कै " जिनमित्र' ओर इत्सिंग के ‹जिन' एक दही 
व्यक्ति मालुम होते है । अतः यदी उचित मालुम होता है कि-ध्भकीतिं उस समय युवा 
थे जव इएनसांग ने अपना यात्राविवरण छ्खिा ! 
दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग था 1 इसने सन्‌ ६७१ से ६९५ तक भारतवर्षं की 
यात्रा की । यह सन्‌ ६७५ से ६८५ तक दस्‌ वर्षं नालन्दा विश्चवियालय मे रहा | 
इसने शपना यात्रावृत्तान्त सन्‌ ६९१-९२ म लिखा है! इत्सिंग ने नालन्दा विश्चवि्यालय 
की शिक्ताप्रणाली आदि का च्छु वणेन किया है। वह वियालय के लब्धप्रतिष्ठ 
सलातको की चचा के सिलसिज्ते म लिखता दे कि-“प्रत्येक पीदी मे पसे मलष्योमे से 
वेवल एक यादो दी प्रकट इमा करते हैँ जिनकी उपमा चोद यासूर्यसे होती दै र 
उन्हे नाग श्रर हाथी की तरह समक्चा जाता है | पिले समय मे नागार्युनदेव, अश्चघोप, 
मभ्यकाल मे वछुवन्धु, सङ्क, संघमद्र शर्‌ भवविवेक, अन्तिम समय मँ जिन, धर्मेपाल, 
धर्मकोति, शीलभद्र, सिह चन्द्र स्थिरमति, गुएमति प्रज्ञागुप्त, गुणप्रस, जिनप्रम रेसे मनुष्य 
थे 1 ( इत्सिग की भारतयात्रा पु० २.७७ ) इत्सिग ( प° २७८ ) फिर जिखते हे वि- 
“धर्मकौतिं ने जिनः के पश्चात्‌ देतुनिया को श्रो सुधारा । प्रञागुप्त ने (मतिपाल नही) 
समी विपती मतो का खडन करके सच्चे धर्म का प्रतिपादन किया} इन उल्लेखो से 
मालूम होता हे कि- सन्‌ ६९१ तक में धर्मकीतिं की प्रसिद्धि ग्रन्थकार के रूपम हो 
रटी थी | इत्सिग ने धमकीर्ति के द्वारा हत॒विवा के सुधारने का जो वर्णन किया ह यह 


१ दिभ्नागके प्रमाणसमुच्चय पर जिनिन्द्रविरचित टीका उपलन्धं हं । संभवह ये जिने ही 
हएनसांग के निनमित्र हो । 
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का एक प्रधान ग्रन्थ है] वह इतना परिष्कृत एवं हेतुविया पर सर्वाङ्गीण प्रकाश 
डालनेवाला है कि केवल उसीकरे अ्र्ययन से हेतुविद्या का पर्याप्त ज्ञान हयो सकता हे | 
इत्सिंग के द्वारा धर्मपालः, गुणमति, स्थिरमति श्रादिके साथदही साथ घर्मकीतिं तथा 
धर्मकीर्ति के ठीकाकार्‌ शिष्य ग्रज्ञागुप्त का नाम लिए जाने से यह्‌ मालूम होता है कि- 
उसका उल्लेख किसी खास समय के लिए नहीं हे विन्तु एक ८० वर्पं जसे लम्बे समय 
वाले युग के लिए है । इससे यह भी ज्ञात होता है कि-धर्मकीर्तिं इत्सिंग के यात्रा्विवरण 
लिखने तक जीवित थे | यदि राहलजी की कल्पनाुसार धर्मकीर्ति की मृ्यु हो गई 
होती तो इच्सिंग जिस तरह भतहरि को धमपाल का समकालीन लिखकर उनकी मृत्यु के 
विपय में मी लिखता है कि-उसे मरे इए अमी ४ वर्पदह्ये गए" उसी तरह श्रपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थकार धमकीतिं की मयु पर मी ओस्‌ वहाए विना न रहता । 
यद्यपि इस्सिग व्भकीर्तिं को हेतुविवा के घुधारक खूप से छ्खिता है; परन्तु वह 
हेतुविया मे पाण्डित्य प्राप्न करने के टिये पठनीय शास्रं की सूची मेँ हेतुद्रारशाख, हेत्वा- 
मासद्रार, न्यायद्रार, प्रक्ञतिहेतु, एकीकृत ऋअनुमानों पर शाख, अदि म्रन्धो का ही नाम 
तेता हे, धमकीर्तिं के किसी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम नदीं लेता । इसके ये कारण हो 
सकते ह-त्सिग ने अपना यात्रा विवरण चाइनी माप्रा में टिखा है अतः श्रनुबादको ते 
जिन शब्दों का हेतुद्रार न्यायद्वार तथा हेलामासद्वार अनुवाद किया है उनका अथे हेतु- 
विन्दु चौर न्यायविन्दु भी हयो सकता हयो । अथवा धर्मकीर्ति को हेतुविवा के सुधारक रूपमे 
जानकर भीं इस्सिग उनके ग्रन्थों से परिचित न हो| थवा उस समय धर्मकीर्ति के ग्रन्थों 
की पेक्षा अन्य श्राचार्यो के ग्रन्थ नालन्दा में विरेपरूप से पठन पाटन मे माते होगे । 
इस विवेचन से हमारा यह निध्ित विचार है कि-मृहरिं ८ सन्‌ ६०० से ६५० ) 
वे साथ ही साथ उसके श्राखोचक कुमारिल ८ सन्‌ ६२० सै ६८० ) की भी आलोचना 
करने वाले, तथा प्रमाणवार्तिक, न्यायविन्दु, हेतविन्दु, ्रमाणविनिश्वय, सन्तानान्तरसिद्धि 
वादन्याय; सम्बन्ध परीक्षा रादि < ग्रोढ, विस्तृत ओर सटीक प्रकरणों कै रचयिता धर्म- 
कीतिं की समयावधि सन्‌ ६२५.-६५० से अगे लम्बानी दी होगी । ओर्‌ वह अवधि 
सन्‌ ६२० से ६९० तक. रखनी समुचित होगी । इससे इहएनसांग के द्वारा धर्मकीर्ति के 
नाम का उल्लेख न होने का, तथा इत्सिंग हारा होनेषात्े उषटेख का वास्तविक श्र्थं मी 
संगत हो जाता है | तथा तिव्रतीय इतिहासलेखक तारानाथ का धर्मकीर्ति को तिव्वत के 
राजा सरोड्‌ त्सन्‌ गम्‌ पो का, जिसने सन्‌ ६२९ से ६८९ तक राज्य किया या, सम- 
काटीन लिखना भी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है | 
,] अकल्कदेव ते भतृहरि कुमारिल तथा घकीर्ति की समाखोचना के साथ दी साथ 
्रज्ञाकरगुप्त, कणकगोमि, धर्मोत्तरं अदि के विचारो कामी आाटोचन किया दहै! इन 
सुव ्माचार्यो के मन्थो के साथ अक्क के प्रन्थो की आन्तरिक तुलना श्रकठंक के 
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समयनिर्णय मे खास उपयोगी होगी । इसछिए्‌ अकलंक के साथ उक्त ाचार्यो की 
तुलना क्रमशः की जाती है- 

मरवहरि रौर अकरक म्र के स्पोवाद की श्राटोचना के सिलसिले में 
प्रकठंक देव ने अपने तच्ा्राजवार्तिक ( प्र २३१) मे वाक्यपदीय की ( १।७९ , 
^इन्दियस्यैव संस्कारः शब्दस्योमयस्य वा । ” इस कारिका मे वाभत ईन्दियसंस्कार, शब्द्‌- 
स्कार तथा उभयसंस्कार रूप तीनों पक्षो का खडन किया हे । 

राजवार्विक ८ पृ ४० ) मेँ वाक्यपदीय की “ शचचेपु प्रक्रियामेदरवियेवोपवण्यते 
[ वाक्यप० २।२३५ ] यह कारिका उद्धत की गई हे । सिद्धिविनिश्वय (सिद्धिवि० टी° 
पृ० ५४६ से ) के शब्दसिद्धि प्रकरण मे भी स्फोटवाद्‌ का खंडन दे । राब्दद्वितवाद्‌ 
का खडन भी सिद्धिविनिश्वयमे ( दी० प° %ष्८्से) किया गयादहे। 

कमारिल ओर अषफ्ंक-अकलंकदेव के प्रन्थों मँ इुमारिल के मन्तव्यो के 
्राखोचन के साथ ही साथ कुक शब्दसादश्य भी पाणा जता है- 

१-कुमारिल सवज्ञका निराकरण करते इए छिखिते हँ कि- 

८‹प्रस्यत्तायविसवादि प्रमेयघादि यस्य च । 
सद्धाववारणे शक्तं को नु त कल्पयिप्यति | [ मी० श्छो० पृ ८५ | 

रधथीत्‌-जव प्रयत्तादिप्रमाणो से अवाधित्त प्रमेयल्वादि हेतु दी सर्वज्ञ का सद्धाव रोक रहे है 
तव कोन उसे सिद्ध करने की कल्पना भी कर्‌ सकेगा ? 

प्रकर्कदेव इसका प्रतिवन्दि उत्तर श्रपनी ऋषटदाती ( अष्टसह० पर० ५८) में 
देते हँ कि-“तदेवं प्रमेयतवसच्वादि्यत्र हेतुलक्षणं पुष्णाति तं कथे चेतनः प्रतिषेदधूमहेति 
सशयितु वा” अर्थात्‌-जव धमेयत्व ओर सख आदि श्रनुमेयत्व हेतु का पोपण कर रहे है 
तव कौन चेतन उस सवन्न का प्रतिपेध या उसके सद्दाव मे सशय कर सकता है ? 

२ तचखसग्रहकार शान्तरद्षित के ठेखानुसार कुमारिल् ने स्वज्ञनिराकरण मे यह 
कारिका भी कदी हे कि- 

५८द्‌श हस्तान्तरं व्यो्नो यो नामोत्पुलय गच्छति । 

न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽम्याश्तैरपि ।' [ तत्लस० प्र ८२६ ] 
अथात्‌-यह्‌ संमव दे कि कोई प्रयलशील पुरुप अभ्यास करने पर्‌ यधिक से अधिक 
१० हाथ ऊचा कद्‌ जाय; पर सेकडो वर्पो तक कितना भमी अभ्यास क्योन करे 
वह १०० योजन ऊँचा कभी भी नदीं कूद सकता । इसी तरह कितना भी अभ्यास क्यो 
न किया जाय ज्ञान का प्रकर्पं अतीन्दियार्थं के जाननेमें नदी हो सकता । 

कट्कटेव सिद्धिविनिश्चय (टीका प्र ४२५ 2.) मे इसका उपहास करते इए 
लिखते द कि- 


“दश हस्तान्तरं व्योम्नो नो्वेरन्‌ भवादृशः । योजनानां सहसरं कि वोत्छवेदघ्ुना नरैः ॥।" 
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्रथौत्‌-जव शारीरिक असामथ्यं के करण खाप दस हाथ भी ऊँचा नहीं कूद 
सकते तव दूसरों से हजार योजन कूदने की आशा करना व्यर्थं हे । क्योकि अमुक 
मर्यादा से ऊँचा कूदने मे शारीरिकगुरुत्व वाधक होता हे । 

२--कुमारिल ने जेनसम्मत केवलज्ञान की उत्पत्ति को अगमाश्रित मानकर यह अन्यो- 
न्याश्रय दोप दिया है कि“ केवलक्ञान इए विना आगम की सिद्धि नदीं हो सकती तथा 
प्रागम सिद्ध इए विना केवलज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती - 

(“एव यै; केवलक्ञानमिन्द्रिया यनपेल्लिणः । सृद्मातीतादिविपयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ 

“तत तदागमास्सिद्धेत्‌ न च तेनागमो विना |” [ मी° श्छो° प्रु ८७ ] 

रकठकदेव न्यायविनिश्च (का० ७१२-१३) मे मीमांसाश्खोकवार्तिक के शब्दों को 
ही उद्धृत कर इसका उत्तर यह देते हँ कि-सव्न शरोर आगम कौ परम्परा अनादि है | 
इस पुरुष को केवलज्ञान पूरं अगम से इच्मा तथा उस अगम की उत्पत्ति तत्पूर्वं सरवन से ] यथा- 

८“एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजुम्मितम्‌ । न्त तदागमास्सि्येत्‌ न च तेन विनागमः ॥ 
सव्यमर्थवलाद्व पुरुषातिशयो मतः । प्रभवः पौरूपेयोष्य प्रबन्धो ऽनादिरिष्यते |" 

शाच्दिक तुलना- 

“पुरूषो ऽभ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ 1 [ मी० खो प्र ६२५ 1 

धप्रसन्तुप्रतिस्तवेयः कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ ।” [ न्यायवि० का० ११७ 1 

“तदयं भावः स्वभावेषु कुण्डलादिपु सपवत्‌ ।” [ प्रभाणस° प्र ११२ |] 

धसमकीति ओर अकठंक-अकट्क ने धर्मकीर्ति की केवल मार्मिक समालोचना 
ही नहीं की है, किन्तु परपत्त के खंडन मे उनका शाच्दिक ओर आर्थिक अनुसरण मी 
किया है| श्रकठ्क के साहि का वहभाग बौद्धं के खंडन से भराडव्मादहै। उसमे 
जहां धभकीर्विं के पू्ैज दिग्नाग शमादि विद्वानों की समालोचना है वहां धर्मकीर्ति के 
उत्तरकालीन प्रज्ञाकर तथा कण॑कगोमि अदि के विचारो का भी निरसन किया गया है। 
कलंक ओर धर्मकीतिं की पारस्परिक तलना कु उद्ररणों द्वारा स्पष्ट खूप से नीचे 
की जाती है- 

१--धमकीर्ति के सन्तानान्तरसिद्धि प्रकरण का पहिला श्खोक यह्‌ दै- 

“ुद्धिपूवा क्रियां दष्ट खदेहे उन्यत्र तदग्रहात्‌ । मन्यते ब॒द्धिसद्धावे सान येषुन तेषु घीः || 

अकङ्कदेव ने राजवार्तिक (प° १९ ) मे इसे (तदुक्तम छ्खि कर उदृधत किया 
हे, तथा सिद्धिविनिश्चय ( द्वितीय परि० ) मे तो ज्ञायते बुद्धिरन्यत्र अश्रान्तैः पुरूपैः 
कचित्‌ इस हेरफेर के साथ मूल मेँ ही शामिल करके इसकी समोख्चना की ई ! 

२-हेतविन्दु प्रथमपरिच्छेद का “धक्रियार्थी हि स्वैः व्रक्षावान्‌ प्रमाणमग्रमाणं 
वा उन्वेषतेः यह वाक्य लधीयस्रय की स्वोपक्गविदृति (प्र ३) म मूलरूप से पाया 
जाता है । हेतुचिन्दु की- 

ट 
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८८ पुक्षधर्मस्तदंगेन व्याप्तो हेतुलिधैव सः । अविनामावनियमाद्‌ हेत्वाभासास्ततो.ऽपर ॥' 
इत रायकारिका की मखोचना सिद्धिविनिश्वय की हेत॒लक्षणसिद्धि म की गदं हे । 
२-ग्रमाणविनिश्चय के “सहोपलम्भनियमादमेदो नीलतद्वियोः वाक्य की ऋष्टशती 
( अष्टसह० पु २४२ ) मे उद्धर देकर आटोचना हे । 

४ -वादन्याय की-^्रसाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं द्योः । 

निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥ 

इस अाचकारिका की समारोचना न्यायविनिश्वय ( का० ३७८ ) मे, सिद्धिषिनिश्चय के 
जल्परसिद्धि प्रकरण मे, तथा अष्टशती ८ अष्टसह ० प्र० ८१ ) मे इई द । 

-प्रमाणवातिक सखोप्ञवृत्ति का ““तस्माठेकस्य भावस्य यावन्ति पररूपाणि 
तावद्यस्तदपेक्षाः तदसम्भविकायेकारणाः तस्य मेदात्‌ यावत्यश्च व्यावृत्तयः तावत्यः 
श्तयः !† यह अश अष्टराती ( अष्टसह प्र १३८) के “ततो यावन्ति पररूपाणि 
तावन्त्येव प्रयात्मं खमावान्तराणिः" इस अश से शब्द तथा अथदृष्टवा तुलनीय हे | 

६-ग्रमारवार्तिक की आलोचना तथा तुलना के छ्ए उपयोगी अवतरण न्याय- 
विनिश्वयादि म्रन्थो में प्रचुर रूपसे पाए जाते हँ । ये स॒वं अवतरण प्रस्तुतम्रन्थत्रय कै 
रिप्पणों मेँ संगृहीत किए हैँ ! देखो-लघी० टि० प्र° १२३१-१२३, १३६-१३९, १४१; 
१४२, १४६, १४७, १५२ तथा न्यायविनिश्चय टि० ० १५५-१५७, १५९-१७० 
मँ रार इए प्रमाणवार्तिक के अवतरण | 

्रज्ञाकरणुप्च ओर अकलेक-धर्मकीतिं के टीकाकारो म म्रज्ञाकरयुप्त एक मर्मज्ञ 
टीकाकारः हैँ । ये केबल टीकाकार दी नदीं है किन्तु कुक अपने खतन्त्र विचार भी रखते 
ह । इनका समय अभी तक पूणं रूप से निश्चित नहीं है । डो° सतीशचनदर॒विदा- 
भूषण उन्द १० वीं सदी का विद्वान्‌ वताते हँ । भिक्त रा्ल सांङृव्यायनजी ने दिवेटियन्‌ 
गुरुपरम्परा के श्रनु्तार इनका समय सन्‌ ७०० दिया है । इनका नामोल्लेख अनन्त. 
वीय सिद्धिविनिश्वयटीका मे, वियानन्द्‌ अष्टसहसी मे; तथा प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तएड ' 
मे करते हँ । जयन्तेमद् ने (न्यायर्म० प्र ७४ ) जिनका समय ईखी त्वी का मध्य 
भाग है, इनके वार्तिकाटंकार के ¢ एकमेवेदं संविदं हर्पविपादायनेकाकारविवर्तं पश्यामः ` 
तत्र यथेष्ट संज्ञाः क्रियन्ताम्‌. इस वाक्य का खंडन किया है | अतः इनका समय ८ वीं 
सदी का मआरम्मिक मागतो होना दी चाहिये । इस्सिंग ने श्रपने यात्रा विवरण मे एक 
प्रज्ञागुपत नाम के विद्रान्‌ का उल्लेख करते इए तिखा है कि-्रङ्ागुप्न (मतिपाल नही ) 
ने समी विपक्षी मतो का खंडन करके सच्चे धर्म का प्रतिपादन किया 1 हमारे विचार से 
इत्तिग के द्वारा प्रदासित प्रागु दूसरे व्यक्ति नदीं हैँ । वे वार्तिकारुकार के रचयिता 
परनाकरगुप्त ही है; क्योकि इनके वार्तिकाठंकार मे विपक्ष खंडन का माग अधिक है | 

इस तरह सन्‌ ६९ १-९२ में लिखे गए यात्रा विवरण मे प्रज्ञाकरयुप्त का नाम 
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होने सेये भी धम॑कीति के समकालीन दीह । दयँ, घकीतिं वद्ध तथा प्रज्ञाकर युवा 
रहे हयेगे । अतः; इनका समथ मी करीव ६७० से ७२५ तक मानना टीक है । यह समय 
भिन्लु राइलजी द्वारा सूचित विवेटियन गुरुपरम्परा के अनुसार भी ठीक वैठता हे | परन्ञाकरगुप्त 
के वातिकाटंकार्‌ की भिन्लु राहृलजी द्वारा की गर प्रे्कापी पलटने से मालूम इमा किं 
ग्रज्ञाकर ने मात्र प्रमाणवार्तिक की टीका दी नदींकी है; किन्तु कुट अपने स्वतन्त्र विचार 
मी प्रकट किए है । जेसे- 

१-सुपुप्त अवध्या मे ज्ञान की सत्ता नहीं मानकर जाग्रत्‌ अवस्था कै ज्ञान को प्रवोध | 
वस्थाकालीन ज्ञान भँ कारण मानना तथा भाविमरण को च्रिष्ट-अप्चकुन मेँ कारण | (~~ 
मानना । तात्प यह्‌ कि-च्रतीतकारणवाद ओर भाविकारणवाद दोनों दी प्रज्ञाकर के 
दारा आविष्कृत है | वे वार्तिकारकार मे लिखते हे कि- 

“विद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थः £ तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तय्य- 
मुमयापेक्षयापि समानम्‌ । यथेव मूतापेक्षयां तथा माव्यपेक्षयापि । नचानन्तयमेव तचे 
निवन्धनम्‌ , व्यवहितस्यापि कारणवात्‌ । 
गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूरवैवरेदनात्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयन्यतिरेकानुविधायिसं निबन्धनम्‌ । कायेकारणमभावस्य तद्भाविन्यपि वियते ॥ 
मवेन च भावो भाविनापि लद्यत एव । मृ्युप्रयुक्तपरिमिति खोक व्यवहारः, यदि 
मृद्युमै मविष्यल भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति 1” [ वा्तिकाठंकार प° १७६ | 

प्रमेयकमलमाचेण्ड ( प° ११० ^. ) का यह उल्लेख-“नचु ग्रज्ञाकरामिप्रायेण । 
भाविरोदिष्ठदयकार्यतया कृतिकोदयस्य गमकत्वात्‌ कथं कार्यहेतौ नास्यान्तमीवः'?-इस ! ८ 
वात का सवल प्रमाण है कि-म्रज्ञाकरगुप्त भाविकारणवादी थे । इसी तरह व्यवहितकारण- 
वाद्‌ के सिलसिले मे अनन्तवीर्यं का यह लिखना कि ^दति म्र्ञाकरगप्तसैव स्तं न धर्मो 
तरादीनामिति मन्यते |` [ सिद्धिवि० टी० प्र० १६१५. ] म्रज्ञाकर्‌ के व्यवहितकारणवादी 
होने का खासा प्रमाण दहै । प्रज्नाकर के इस मत को समकालीन धर्मोत्तरं रादि तथा 
उत्तरकालीन शान्तरक्षित मादि नहीं मानते थे। 

२-स्वपान्तिकशरीर-म्रक्ञाकर खमन मं स्थूल शरीर के श्रतिरिक्त एक सदेम शरीर 
मानतादै। खप्रमेंजो शरीर का दौड़ना, त्रास, भूख, प्यास, मेसुपवैतादि पर गमन 
रादि देखे जाते हैँ वे सव क्रिया, मौजूदा स्थूलकाय के अतिरिक्त जो सृद्धारीर वनता 
हे, उसीमे होती है । इस सूक्ष्मशरीर को वह खपरान्तिकरारीर शब्द से कहता है । यथा- 
'्यथा खप्रान्तिकः कायः ब्रासख्घनधावनैः । जाग्रदेहविकारस्य तथा जन्मान्तरेष्वपि 
““'खमप्रान्तिकशरीरसच्चारददयनात्‌ ” [ वातिकारुकार प्र १४८, १८४ ] 
्रनन्तवीयाचायं के सिद्धिविनिश्वयदीका (ध्र १३८ 3.) मे उल्लिखित “प्रज्ञाकरस्त॒ 
खप्रान्तिकशरीरवादी “` ' “` !? वाक्य से स्पष्ट दै कि यह मत भी प्रज्ञाकरगुप्त काथा। 
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का समर्धन ही विया है। पर प्रज्ञाकर धर्मज्ञ के साथ दी साथ सवत्व का यी समन. 
करते है । स्न के समर्थेन मे वे “सत्यघपङ्ञानः का दृछान्त भी देते हं । यथा- 
८'इहापि सलयसम्नदर्दिनो ऽतीतादिकं सविदन्त्येव | वातिकाठंकार प्र० ३९६ | 
४-पीतदाखादिज्ञानों के द्वारा च्रभत्रिया नदीं होती, अतः वे प्रमाण नदीं हं, पर 
सस्थानमात्र अश से होने वाटी अक्रिया तो उनसेभीहो सकती हे, अतः उसं अश 
मे उन्हे अलुमानरूप से प्रमाण मानना चाहिए, तथा अन्य अश मे सशयरूपम । इस 
तरह इस एक ज्ञान में आंशिक प्रमाणता तथा च्मांरिक श्ध्रमाणता है । यथा- 
“"पीतरोखादिविक्ञानं त॒ न प्रमाणमेव तथाथक्रियान्यपतिरमावात्‌ । संस्थानमात्राथ- 
क्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमयुमानम्‌; तथाहि- 
'्रतिमासर एवम्भूतो यः स न संघ्थानव्ितः । एवमन्यत्र दृष्टत्वाद नुमाने तथा च तत्‌ ॥ 
ततो ऽनुमानं संस्थाने, संश्चयः परत्रेति प्र्ययद्वयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणं च, अनेन 
मणिप्रमायां मणिक्गानं व्याए्यातम्‌ 1 [ वार्तिकाटकार प° ६ ] 
श्कठकदेव ने प्रज्ञाकरणुप्त के उक्त सभी सिद्धान्तो का खडन किया है | यथा- 
१-अरकटंकदेव ने सिद्धिविनिश्वयमे जीव का स्वरूप वताते हर शरमिनः 
सविदासार्थः खापगप्रवोधादो' विरेपण दिया है । इतका तात्पर्यं है कि-स्ाप ओर प्रबोध 
तथा मर्ण शरोर जन्म श्मादि मे जीव ऋअमिन्न रहता है, उसकी सन्तान विच्छिन नहीं 
होती । इसीका व्याख्यान करते इए उन्होने छिखा है किं-^तदभवे मिदधादेरनुपपत्तेः' 
यदि सुक्तादि अवस्थाओं में ज्ञान का माव माना जायगा तो मिद्ध~्रतिनिद्रा मूर्च्छा दि 
नदीं वन सकेमी; क्योकि सर्वथा ज्ञान का रभाव माननेसेतोगृद्यु दीदयो जायमी। 
मूर्ध ओर अतिनिद्रा व्यपदेश तो ज्ञानका सद्भाव माननेपर्‌ दीहो सकतादहै। हँ, 
उन ्वघ्थाओं में ज्ञान तिरोहित रहता दै । ्मनन्तवीयाचा्यं (तदभावे मिद्धादेरचपपततेः 
वाक्य का व्याल्यान निम्नरूप से करते ै-“ननु स्वापे ज्ञानं नास्येव इति चेदव्राह- 
(तदभाव इयादि ““" ज्ञानस्य असति मिद्धादे- अनुपपत्तेः इति । मिद्धो निद्रा आदिः यस्य 
मच्छदेः तस्याुपपत्तेः मरणोपपत्तेः वस्थाचतु्यामावः तदवस्थ एव । [ सिद्धिवि० टी. 
प° ५७९ ^. | इस उद्धस्ण से सषट है कि-यकङ्कदेव सुपुप्तावस्था में ज्ञान नहीं मानने 
वले भ्रङ्ञाकरः का खंडन करते हं । अरत एव वे न्यायविनिश्चय ८ का० २२२ ) मे भी जीव- 
स्वख्य का निरूपण करते इए शसुषुप्तादौ बुद्धः" पद्‌ देते हैँ । इसके श्रतिरिक्त व्यवहित- 
कारणवाद पर भी उन्होने क्षिप किया हे । (देखो सिद्धिवि० टी° पृ० १६१ ^. | ) 
इसके सिवाय अरकठंकठेव सिद्धिनिनिश्वय प्रथमपरिच्छेद में स्पटरूप से छिलिते है 
कि“ न दि स्वापादौ चित्तचैत्तसिकानाममावं मतिपयमानान्‌ प्रमाणमस्ति ” र्थात्‌- 
जो सग खापादि ्मवस्थाओ मे निर्विकल्पक ओर सविकल्पकङ्ञान का असाव मानते 
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है' उनका पसा मानना भ्रमाणश्चल्य है। इस पेक्तिसे अकलठ्क के द्वारा प्रज्ञाकर के 
परतीतकारणवाद के ऊपर किए गए श्राच्तेप की वात श्रयन्त स्प हयो जाती है| 

२-न्यायविनिश्वय ८ का० ७ ) मे अकट्कदेव ने प्रज्ञाकर के खप्रान्तिकशरीर 
का अन्तःशरीर शब्द से उल्लेख करके पूवेपत्त किया है । सिद्धिविनिश्वय ( टीका पर 
१३८8.) में मी चअकठ्क ने खपान्तिकं शरीर पर आक्रमण किया हे। 

३-अकट्कदेव प्रज्ञाकर की तरह सवक्ता के समर्थन मे न्यायविनिश्वय ८ कारि० 

४०७ ) मे खप्नका ब्ष्टान्त देतेहै। तथा प्रमाणसंग्रह (पुण €< ) मतो स्पष्टदही 
सलयखमरज्ञान का दी उदाहरण उपयित करते हैँ । यथा-“खयंप्रसुरलङ्कनार्हः खार्थाटोक- 
परिस्फुटमवमासते सघस््रवत्‌ ।' 

४-जित्त प्रकार प्रज्ञाकरणगप्त ने पीतशखादिज्ञान को संस्थानमात्र अंशमें प्रमाण 
तथा इतरांश मे अप्रमाण कहा है । उसी तरह अकर्क भी लघीयखय तथा अष्टशती में 
दविचन्द्रज्ञन को चन्द्रश में प्रमाण तथा द्वित्वांश मे अरप्रमास कहते हँ । दोनों प्रस्थो के 
अवतरण के सिए देखो -लघी० टि० पु० १४० पं० २० से । ऋष्टशती मे तो अ्रकरंकदेव 
प्रज्ञाकर गुप्त की संखानमात्न में श्रनुमान मानने की वात पर श्रात्तेप करते हैँ । यथा- 
(नापि छेङ्गिकं दखिगङिगिस्म्बन्धाप्रतिपत्तेः अन्यथा दृष्टन्तेतरयोरेकत्वात्‌ विं केन कृतं 
स्यात्‌ ।‡ [ अष्टश० अष्टसह्‌० पु० २९७७ | 

इसके अतिरिक्त हम कुद एेसे वाक्य उपस्थित करते हैँ जिप्तसे प्रज्ञाकर ओर 
परकख्क के म्रन्थो की शाब्दिक ओर आर्थिकः तुलना म बहत मदद मिल्तेगी। 

“एकमेवेदं सविदरुपं हपविषादायनेकाकारविवत्त पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञाः क्रिय- 
न्ताम्‌' [ वातिकाठकार ] 

“'हर्पविषादाचनेकाकारविवतेक्ञानरचेः प्रकृतेरपरां चेतन्यच्रतति कः प्रे्तावान्‌ प्रति- 
जानीते ।” [सिद्विवि० टी° पृ० ५२६ 3. ] शेप के लिए देखो-लधी० टि० प° १३५ 
पं० ३१; न्यायवि० टि० प° १५९ पं० ११; पृ० १६२ पं० १३, पृ० १६५ पं०२०। 

ग्रज्ञाकरगुप्त ने प्रमारवार्तिक की टीका का नाम प्रमाणवार्तिकार्कार रखा है। 
इसीलिए उत्तरकाल में इनकी प्रसिद्धि “अलङ्कारकार'के श्प मं मी रही है । अरक्क्देव का 
४ तच्वार्थराजवार्तिकार्कार' या ^तच्वार्थवातिंकन्याख्यानाङंकारः नाम भी वातिकाठंकारं के 
नामग्रमाव से अद्कृता नहीं मालूम होता । इस तरह उपयुक्त दलीरों के वधार से कहा 
जा सकता है कि-अकठंकदेव ने धमेकीतिं की तरह उनके टीकाकार शिष्य म्रज्ञाकरगुप् 
को देखा ही नहीं था किन्तु उनकी समारोचना भी उट कर की है। 

कृर्णकमोमि ओर अकटंक-धर्मकीतिं ने प्रमाणवारतिक के प्रथम-स्वाथीलुमान 
परिच्छेद पर ही इत्ति बनाई थी । इस दृत्ति की कणेकगोमिरचित टीका के श्रूफ़ हमारे 
सामने है । कर्णकमोमि के समय का बिलकुल टीक निश्वयन होने पर मी इतना तो 
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उनके ग्रन्थ देखने से कहा जा सकता द किये मेडनमिश्र के वाद के दै । इन्धन 
ग्रनेकौ जगह मण्डनमिश्र का नाम लेकर कारिकार्प उद्धृत की दं तथा उनका खटन 
किया है | इनने प्रमाणवा० खबू ° टीका ८ पुण ८८) में (तदुक्तं मण्डनेन ' कदकर्‌ 
“आ्टर्विधात प्रक्ष न निपिदृध विपथित्तः । नैकवे स्मागमस्तेन प्रत्यन्ते प्रत्रा्य ते | 
यह कारिका उद्धृत की है, तथा इसका खंडन भी किया हं । 
मणडनमिश्र ते स्पोटसिद्धि (प० १६३) मे मी° श्टोकवार्तिक (पृ०५४२) की 
“र्णा वा ध्वनयो वापि” कारिका उद्धृत की है, तथा विधिविवेक (प° २७९ ) म॑ तन्त्र- 
वातिक ( २।१।१ ) की £ श्रमभिधामावनामाह्ः › कारिका उद्धृत की ह्‌ । इसटिए्‌ इनका 
समय कुमारिल्ल ( सन्‌ ६०० से ६८० ) के वाद तो होना ही वाहिए । वृहती दितीयभाग 
की प्रसावना मे इनका समय सन्‌ ६७५ से ७२० सृचित किया ६, जो युक्तियुक्त ई । 
प्रतः मण्डन का उल्लेख करनेवाते कणेकगोमि का समय ७०० ई० वेः बादर 
होना चाहिए । ये प्रज्ञाकरणगुप्त के उन्तरकालीन मालूम होते है; क्योकि इन्दोने अपनी 
टीका मे ( प° १३७ ) श्मरलद्धार एव यवस्तुत्वध्रतिपादनात्‌ः लिखकर वारतिंकाटकार का 
उल्लेख किया है । अतः इनका समय ६९० से पिते होना संभव दी नहीं हे | 
प्रकरंकदेव ने प्रमाणसंग्रह मे इनके मत की मी आखोचना की ई | वथा- 
जव कुमारिल रादि ने वोद्धसम्मत पक्धमेवहप पर श्मक्षिप करते हए का किं 
कृतिकोदयादि देतु तो शकयोदयादि पक्षम नहीं रहते, रतः हेतु का पक्षधमत्वरूप अन्य 
भिचारी केसे कटा जा सकता हे १ तव इसका उत्तर कणकमोमि ने अपनी खब्त्तिरीका में 
इस प्रकार दिया है कि-काल को पक्ष मानकर पक्षवमल्य घटाया जा सकता हे । यथा- 
“तदा च स एव काटो धर्मी तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कथमपत्त- 
धमत्यम्‌ १ [ प्रमाणवा० खद टी० प्र ११1 
अकट्कदेव इसका खंडन करते इए लिखते है कि-यदि कालादि को धर्मी मान- 
कर्‌ पक्षधमव् सिद्ध करोगे तो व्तिप्रसंग हो जायगा | यथा-“कालादिधर्मिकल्पनाया- 
मतिग्रसङ्कः ।` [ प्रमाणसं० प° १०४ | 
धर्मोत्तर ओर अकरंक-म्ञाकर की तरह धर्मोत्तरं भी धरकीतिं कै यशस्वी 
टीकाकार हं । हन्ने प्रमाणविनिश्चय न्यायविन्दु आदि पर टीका लिखने के सिवाय 
ऊ खतन्त्र प्रकरणं भी लिखे हं । न्याय्रविनिश्वयविवरणकार्‌ ८ पृ० ३९० 3. ) 
लेखातुसार मालूम होता दै कि-अकलंकदेव ने न्यायविनिश्वय ( का० १६२ › मे धर्मोत्तरं 
(यायवि० टी° पर० १९) के मानसप्रतयक् विपरयक विचारे की रोचना की रे । इसी 
तरद्‌ वे न्यायविनिश्वयविवरण (पृ० २६ 2. ) म छिठते है कि-चूर्िं मे अकलंकदेव ने 
धमत्तिर्‌ कै ( न्यायविन्दुटीका प्र १ ) अआमादिवाक्यप्रयोजन तथा शाखशरीरेपदर्न का 
प्रतिक्षेप कियादहे। यह चूर अकल्कदेव की ही है; क्योकि-(तथा च सूक्त चूर्णो 
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देवस्य वचनम्‌ ` इस उल्लेख के साथ दी एक श्खोक न्यायविनिश्वयविवरण मेँ उद्धृत 
देखा जाता है (देखो इसी ग्रन्थ का परिदिष्ट € वां) । इसी तरह अनन्तवीयाोचायं ने 
सिद्धिविनिश्चय के अनेक वाक्यो को धर्मोत्तरं के खंडन रूप में सूचित किया हे । धर्मोत्तर 
करीव करीव म्रज्ञाकर के समकालीन मालूम होते हं | 
शान्तरनत्तित ओर अकरंक-घर्मकीतिं के टीकाकारो म शान्तरश्चित भी अयन्त 
प्रसिद्ध द । इन्होने वादन्याय की टीका के सिवाय तखसंम्रह नाम का विशाल ग्रन्थ भी 
लिखा है । इनका समय सन्‌ ७०५ से ७६२ तक माना जाता ह । ( देखो तच्संग्रह की 
प्रस्तावना ) खकरक ओर शान्तरक्षित की तुलना के छिए हम कुद वाक्य नीचे देते है- 
“वृत्ते शाखाः शिलाश्वाग इत्येषा कोकिका मतिः ।” [ तच्छसं° पृ० २६७ | 
४ तानेव पश्यन्‌ प्रत्येति शाखा व्रक्तेऽपि छोकिकः ।” [ न्यायविनि० का १०४, 
| प्रमाणस० का० २६ ] 
८४ अरविकल्पमविश्रान्तं तदयोगीश्वरमानसम्‌ ।” [ तच्छसं प्र ९३४ | 
८ ्रविकल्पकमश्ान्त प्रक्ष न पटीयसाम्‌ }' [ न्यायवि० का० १५५ | 
““एवं यस्य प्रमेयत्वस्तुसचादिलक्षणाः । निहन्तुं हेतवो ऽशक्ताः को न तं कल्पयिष्यति | 
| तच्चस० परण ८८५ | 
““तदेवं प्रमेयत्वसत्वादियत्र हेतुलक्तषण पुष्णाति तं कथ चेतनः प्रतिपदूधुमर्हेति 
सशयितु वा 1” ( अष्टश० श्रष्टसदह ० प्र० ५८) 
इनके सिवाय शान्तरक्षित ने सवेक्ञसिदि मे $त्तणिकादिविदा का दृष्टान्त दिया है | 
यथा-्य्रस्ति हीक्षणिका्या्या विया यां (या) सुविमाविता | 
परचित्तपरिन्ञानं करोतीहैव जन्मनि ॥” [ तच्वसं° प्र° ८८८ | 
अकठंकदेव भी (न्यायवि० का० ४०७) सवेक्ञसिद्धिमे ईक्षणिकाविचा का दृष्टान्त देते हैँ । 
इन वतरणों से खकरंक ओर शान्तरक्षित के विम्वप्रतिविम्बभाव का छमास 
हो सकता हे । 
प्रकरुक के साथ की गई प्रज्ञाकर अदि की तुलना से यह वात निर्विवाद रूपं 
सेसिद्दहो जाती है कि अकरुकदेव इनके उत्तरकाटीन नहीं तो लघ्ुसमकाटीन तो 
परवश्य ही हँ । उक्त समस्त आचार्यो को खींच कर एक कालम किसी भी तरह नदीं 
रखा जा सकता ¡ अतः भतृहरि के समारोचक कुमारिल, कुमारिल का निरसन करने 
वाते धमकीर्ति, धमेकीतिं के टीकाकार प्रज्ञाकर्‌ गुप्त तथा प्रज्ञाकरगुप्त के वार्तिकाठंकार 
के वाद वनी इई कर्णकगोमि की टीका तक का आाटोचन करने वाते अकल्क किसी 
भी तरह कुमारिल ओर धर्मकीर्ति के समकाटीन नदीं ह्यो सकते । धर्मकीति के समय से 
इनको अवश्य ही कम से कम ५० वर्प वाद रखना होगा | इन पचास वर्पोमें प्रमाणवार्तिक 
वरी टीका वार्तिकारकार की रचना तथा करणकगोमि की स्ोपक्ञव्र्तिटीका वनी होगी, 
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ओर उसने इतनी प्रसिद्धि पा दोनी कि जिससे वह कटक जैसे तीर्गिक को अपनी ओर 
प्रकृष्ट कर सके । अतः अकटंकः का समय ७२० से ७८० तक मानना चादिए 
पुराने जमाने म आज जैसे प्रेत ठक आदि शीघ्र प्रसिद्धिके साधन नहीं थे, जिनसे कोई 
लेखक या प्रन्थकार्‌ ५ वर्थ ही दुनियां के इस छोर से उस छोर तक स्याति प्राप्त कर 
लेता हे | फिर उस समय का साम्प्रदायिक वातावरण रेसा था जिससे काफी प्रसिचि 
या विचारे की मौलिकता ही प्रतिपक्षी विद्वानों का ध्यान अपनी ओर श्राकृष्ट कर्‌ सकती 
थी, ओर इतस प्रसिद्धि मे कम से कम १५-२० वधे का समयतो लगना ही चादिषु | 
इस विवेचना के आधार पर्‌ हम निम्न खाचार्यो का समय इस प्रकार रख सकते द- 


भतहरि ६०० से ६५० तक प्रज्ञाकर्‌ ६७० से ७२५ तक 
कुमारिल ६०० से ६८० तक कणकगोमि ६९० से ७५० तकः 
धर्मकीर्ति ६२० से ६<€० तक शान्तरक्षित ७०५ से ७६२ तक्र 
धर्मोत्तर ६५० से ७२० तक प्रकटकः ७२० से ७८० तकः 


तात्पय यह कि- भ्रृहरि की अन्तिम कृति वाक्यपदीय सन्‌ ६५० के श्माक्षपास् 
बनी होगी | वाक्यपदीय के श्लोको का खंडन करने वाला कुमारिल का मीमांसास्टोक- 
वार्तिक शरोर तन्त्रवार्विकं जैसा महान्‌ म्रन्थ सन्‌ ६६० से पिले नहीं रचा गया होगा | 
कुमारिल के मीमांसारखोकवार्विक की समालोचना जिर धर्मकीर्विकृत बृहत्काय प्रमाण- 
वासिकः म ह, उसकी रचना सन्‌ ६७० के मासणस हुई होगी । प्रमाणएवार्तिक पर 
्रज्ञाकरगुप्त की यतिविस्तृत वातिकारुकार टीका सन्‌ ६८५ के करीव र्वी गई होगी | 
वार्तिकाठकार का उल्ल करने वाली कणकगोमि की विशाल प्रमाणवार्तिकस्योपजचरत्ति- 
टीका की रचना ७२० से पहिले कम संमवबदहै। श्रतः इन सव म्रन्यो की आलोचना 
करने वाले अकठंक का समय किसी मी तरह सन्‌ ७२० से पिते नहीं जा सकता । 
कटक चरित के ८७०० विक्रमार्वशताब्द' वाले उल्लेख को हमें इन्दीं प्रमाणो के प्रकाश 
मे देखना दै । यदि १६ वीं सदी के अ्रकठ्क चरित की दी हई शाखार्थं की तिथि ठीक 
हे तो वह विक्रमसंवत्‌ की न होकर शक संवत्‌ की होनी चाहिए । श्कसंवत्‌ का उल्लेख 
मी ¶िक्रमाकंशकान्दः शब्द से पाया जाता है} अकर्क का यह्‌ समय मानने से प्रभाचन्द्र 
के कथाकोश का उन्हे श्भतंग ( कृष्णराज प्र° राज्य सन्‌ ७५८ के वाद्‌) का मन्तरिपुत्र 
वतलाना, मर्िलपेणप्रशस्ति का साहस्तुग ८ दन्तिदुगद्रं ०, राज्य सन्‌७४५-७१५८ ) की 
सभा म उपस्थित होना चादि घटनाएं युक्तिसंगत समयवाली सिद हो जाती है । सोल- 
हवीं सदी के अकङ्कचरित की ऋअपेच्ता हमे १४ वीं सदी के कथाकोरा तथा १२ वीं सदी 
की मल्लिपेणग्रशस्ति को ्मग्रश्ान देना दी होगा; जव कि उसके साधक तथा पोषक 
मन्य आन्तरिक प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैँ । इति । 
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२. ग्रन्थ 


| बाद्यसखरूपपरिचय | 


६ १, ग्रन्थत्रय की अकलङ्ककदरैकता- 

प्रस्तुत प्रन्थत्रय के कत्त प्रखर तार्किकः, वाग्मी श्रीमद्वह्राकलङ्कदेव दँ । अकलङ्क- 
देव की यह रैली है कि वे अपने मरन्थौ मे कीं न कहीं (कलङ्कः नाम का प्रयोग 
करते है । कहीं बह प्रयोग जिनेन्द्र के विशेपणरूप से इव्या है तो कीं म्रन्थ के विरौ- 
पणदूप से श्नोर कदी किसी लश््य के लक्षणभूत शब्दो मं विरेप्रररूप से | 

लधीयकश्चय के प्रमाणनयप्रवेश के अन्त मे ्राए हए कृतिरियं सकलघादिचक्र- 
चत्रवर्तिनो मगवतो भट्भाकलङ्कदेवस्यः इस पुप्पिकावाक्य से, कारिका न० ५० मेँ ्रयुक्त 
घरेत्तावानकलङ्कमेति' पद्‌ से, तथा कारिका न° ७८ मे कथित भगवद कलद्धानाम्‌ः पद 
से दी लचीयस्रय की अकलङ्ककवृकता स्पष्ट हे रोर अनन्तवीयां चायं द्वारा सिद्धिविनिश्य- 
रीका (पु० € € ए.) म उद्धृत “तदुक्तम्‌. लघीयचये-ग्रमणफलयोः -" "“““* इप्त वाक्य 
से, आचाय वियानन्द द्वारा प्रमाणपरीत्ता ( प° ६९ ) एवं श्रष्टसदस्री (पृ १३४ 
'तदुक्तमकलङ्कदेवैः” कहकर उद्श्रत लधीयच्लय की तीक्तरी कारिका से, तथा तच्चार्थर्ोक- 
वार्तिक (प° २३९) में ध्यत्र स्रकलङ्कदेवाः प्राः" करके उद्धृत लघीयस्य की 
१० वीं कारिका से लघीयल्रय की अकलङ्ककर्त॑कता समर्थित होती हे । आचार्यं मलय- 
गिरि आवस्यकनियुक्ति की रीका (पु ३७० 2. ) में ततथा चाहाकलङ्कः' कहकर 
लधीयखय की ३० वीं करिका उदधतत करके लघीयखय की यकलङ्ककतेता का श्यनुमो- 
दन करते है । 

त्यायविनिश्वय कारिका न० ३८६ में प्रयुक्त “ विखन्यैरकलङ्करतनिचयन्यायो 
पद्‌ से, तथा कारिका न° ४८० में “आमन्यादकटकमद्खलपफलम्‌ : पद के प्रयोग से 
केवल न्यायविनिश्चय की श्रकलङ्ककक्षकता बोतित ही नदीं होती; किन्तु न्यायविनिश्य- 
विवरणकार वादिराजसूरि के उल्लेखो से तथा शआ्माचायं अनन्तवीद्वारा सिद्धिविनिश्यदीका 
(पृ० २०८ ए.) मे, एवं भ्राचाय वियानन्द द्वारा आप्तपरीत्ता (प° ४९) में (तटुक्तम- 
कलङ्कदेवेः' कहकर उद्धृत की गई इसकी ५१ वीं कारिक से इसका प्रबल समर्थन मी 
होता है । आचाय धर्ममूपण ने तो न्यायदीपिका (पु० ८) में (तदुक्तं भगवद्धिरकलङ्धव्यैः 
न्यायविनिश्चये' किकर न्यायविनिश्वय की तीसरी कारिका उद्धृत करके इसका श्क्त- 
न्द्ग्धि अनुमोदन किया है | 

९ 
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प्रमाणसंग्रह की कारिका न० € में श्राया इमा (त्रकलक्क महीयसाम्‌ ' पद्‌ 
परमारासंग्रह के अकलङ्करवित शने की सूचना दे देता है । इसका समर्थन ग्राचाय विचा- 
नन्द द्वारा (तचार्थदलोकवार्तिक (पृ० १८१५) मे ^अ्रकलङ्करम्यधायि यः' ककर उद्धत 
इसकी दृ्तरी कारिका से, तथा वादिराजसूरि द्वारा न्यायविनिधयविवरणं (प° ८३ 4.) 
तरे ८ तथा चात्र देवस्य वचनम्‌ › लिखकर उदृघ्रत किए गए इसके (प° ९८) (विविधानु- 
विवादनस्य › वाक्य से स्पष्टर्प महो जातादै। ` 
६ २. ग्रन्थत्रय के नाम का इतिदास तथा परिचय- 

लघीयस्य नाम से मालूम होता द कि यह छोटे छोटे तीन प्रकरणो का एक संग्रह 
हे । पर इसका लघीयस्य नाम अन्थकतां के मनमेंप्रारम्भसेदीथाया नहीं, अथवा 
वाद में मन्थकार्‌ ने खयं या उनके रीकाकारो ने यह नाप रखा, यह एक विचारणीय 
परश्च हे | माद्म होता है कि-अन्थ वनाते समय अकटंकःदेव को ‹ लधीयद्चय? नाम की 
कल्पना नहीं थी ] उनके मन में तो दि्ाग के न्यायप्रवेश् जैसा एक जेनन्यायग्रवेश 
दनाने की वात घूम रही धी । वचपि बोद्ध शरोर नैयायिक पराथानुमान को न्यायशव्द 
की मर्यादा मे रखते है; पर अकटेकदेव ने तचार्थसूत्र के श्रमाणनयैरधिगमः ` सूत्र में 
वर्णित आधिगम के उपायभूत प्रमाण श्रार्‌ नय को ही न्यायशब्द्‌ का वाच्य माना है] 
तदनुसार दी उन्होने पने भ्रन्थ की रचना के समय प्रमाण गओरौर नयक निरूपण का 
उपक्रम किया । लघीयल्रय के परिच्छेदो का प्रवेशरूम से विभाजन तो न्यायप्रवेश को 
्राधार्‌ मानने की क्ल्मना का स्पष्ट समर्थन करता है) प्रमाणनयप्रवेश की 
समापिखल में वित्रृति कीं प्रति में “इति भ्रमाणनयप्रवेलः समाप्तः । कृतिरियं सकट्वादि- 
चक्रचक्रवर्तिनो भगवतो भद्चकलङ्देवस्य ” यह वाक्य पाया जातादहै। इस वाक्य से 
स्पष्ट मालूम होता है कि-कलङ्कदेव ने प्रथम ही श्रमाणनयम्रवेशः बनाया था] इस 
प्माखनयम्रवेश्न की संकलना, मंगल तथा पर्यवसान इसके श्रखर्ड प्रकरण होने को पूरी 
तरह सिद्र करते हँ} यदि नयम्रवेश प्रमाराम्रवेश से मिनन एक खतन्त्र प्रकरण होता तो 
उसमें प्रबचनग्रवेश की तरह स्वतन््र मगलवाक्य ह्यना चाहिए था । अकठ्कदेव की प्रब- 
चन पर गाव श्रद्धा थी। यदी कारण है कि-स्वतन्त्र उत्पादन की पूर्णसामध्य रखते 
ह९ मी उन्होने अपनी शक्ति पुरातनप्रबचन के समन्वय में ही लगाई ] उनने प्रवचन में 
प्रवेश करने के लिए तचार्थसत्र मे ्धिगमोपाय रूप से प्ररूपित प्रमाण, नय श्रो नित्तेप 
का अखण्डख्प से वणन करने के लिए प्रबचनम्रवेश वनाया | इस तरह यक्ख्कदेध 
ने प्रमारनयप्रवेश्त ओौर प्रवचनयवेरा ये दो स्वतन्त्र प्रकरण वनाए | 

यह प्रश्न अभी तक हे ही क्रि-सका लघीयस्य नाम किसने र्वा ® सुमे ' 
तो पेता लगता हे कि-यह सृञ्च यनन्तवी्यै चार्यं की है; क्योकि लधीयखथ नाम का 
सव से पुराना उल्लेख हमें सिद्धिविनिश्वय टीका में मिलता है । अनन्तवीर्यं की दृष्टि मे 
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ध्रमासनयम्रवेशः एक त्रखणएड प्रकरण नदीं था, वे उसे दो स्वतन्त्र प्रकरण मानते ये | 
इसका अाधार यह्‌ है कि-सिद्धिविनिश्चय दीका ८ प० ५७२ 8. ) में शब्दनयादि का 
लक्षण करके वे र्खिते है कि “ एतेपामुदाहरणानि नयप्रवेशकम्रकरणादवगन्तव्यानि ”- 
इनके उदाहरण नयप्रवेशकभ्रकरण से जानना चाहिए | यहां नयप्रवेश को स्वतन्त्र 
प्रकरण रूप मेँ उल्लेख करने से श्रनुमान किया जा सकता है कि स्ननन्तवीये की दृष्टि 
म प्रमाणप्रवेश ओर नयप्रवेश दो प्रकरण ये । ओर यह वहत कुद समव है कि उनने 
ही प्रवचनप्रवेश को मिलाकर इनकी (ल्घीयखय' संज्ञा दी हो। उस समय प्रवेशकः शरोर 
लघु मन्धो को प्रकरण शब्द से कहने की परम्परा थी । जैसे न्याथप्रवेशप्रकरण, न्याय- 
विन्दुप्रकरण श्मादि | श्नन्तवीयै के दस लघीयखय सक्ञाकरण के वाद तो इनकी प्रमाण- 
नयप्रवेश तथा प्रवचनग्रवेश संज्ञा लधीयख्य के तीन प्रवेश्चोकेखू्पमंदही रही मन्थ के 
नमके ख्य में नदीं 

रस्तु, लघीयस्य नाम का इतिहास जान लेने के वाद शव हम इसका एक 
्रखण्ड मन्थ के ख्य मं दी वणन करेगे; क्योकि अज तक निर्विवाद्‌ खूप से यह एक 
दी मन्थ के रूप मंसीकृत चलाच्रारहा है । इस अन्य में तीन प्रवेश है-१ प्रमाण प्रवेश, 
२ नय प्रवेश, ३ निक्षेप प्रवेश | प्रमाण प्रवेश के चार परिच्छेद १ प्रयतत परिच्छेद, 
२ विपय परिच्छेद, ३ परोक्त परिच्छेद, ४ आगम परिच्छेद । इन चार परिच्छेदो के साथ 
नयग्रवेश तथा प्रवचन प्रवेश को मिलाकर कुल ६ परिच्छेद स्वोर्ञविबति की प्रति में 
पाए जाते हँ } लधीयख्य के व्याल्याकार ० प्रभाचन्द्र ने प्रवचनप्रवेश के भी दो परिच्छेद 
करके कुल सात परिच्छेदो पर ऋ्रपनी न्यायक्ुसुद चन्द्र व्याख्या छ्खी है । प्रवचनप्रवेश 
म जरह तक प्रमाण श्मौर नय का वर्णन है वह तक प्रभाचन्द्‌ ने दुर्व्वा परिच्छेद, तथा 
निन्तेप के वर्णन को स्वतन्त्र सातर्व परिच्छेद माना है | 

लधीयच्य में कुल ७= कारिकार्दँ हँ । स॒द्रित लघीयखय में ७७ दी कारिका हे | 
उसमें ‹ लक्षणं क्षणिकेकान्तेः (का० ३५) कारिका नदीं है। नयग्रवेश के अन्तमं 
“मेनैव परो ऽपिः इद्यादि पय भी विवृति की भति में छ्खिा इ्मा मिलता है । पर इस 
प्य का प्रभाचन्द्र तथा अभयनद्दि ने व्याख्यान नदीं किया है, तथा उसकी मूलग्रन्थ के 
साथ कोई संगति भी प्रतीत नदीं होती, यतः इसे प्रक्षिप्त समन्नना चाहिए । प्रथम परि० 
मे ६॥ द्वि° परिन्में ३, त° परि० में १२, चतु° परि० में ७, पंचम परि०्में २१, 
तथा £ प्रवचन प्र० म २८, इस तरह कुल ७८ कारिकां हं | 

मूल लधीयल्चय के साथ दी स्वयं अकल्कदेव की संक्षिप्त विवृति भी इसी संस्करण 
मे मुद्रित है । यह विवृति कारिकांओं का व्याख्यानरूप न होकर उसमे सूचित विषयों की 
पूरक है | अरकर्कदेव ने इसे मूल श्टोकों के साथ ही साथ छ्खिादै। मालूम होता 
हे कि-अकरक देव जिस पदार्थं को कहना चाहते हँ, वे उसके अमुक अश्च की कारिका 
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वनार्वर्‌ वाकी को गय भागमें छ्खिते ह| शतः विपरयकी ष्टि ते ग श्रीर्र्वं दीनी 
मिलकर ही भ्न्थ की श्चखडता स्थिर रखते हँ । र्मकीर्ति की प्रमारावातिक की वृक्तिभी इद 
सी भकार की हे । उक्तम भी कारिकोक्त पदाथ की पूर्ति तथा स्पष्टता के टिए बहत कुं टिल 
गया हे | त्रकटक फे प्रमाणसंग्रह का अध्ययन करने से यह वात खष्ट हो जाती द कि- 
कटवा के गचभाग को दम शचद्ध वृत्ति नही कह सकते, क्योकि यद्र रत्ति मं मात्र मूलकारिका 
का व्याल्यान होना ही श्मावश्यक रहै, पर लधीयखछय की वित्रृति या प्रमाणसेप्रह के गयमाग 
म व्याल्यानात्मक अश नहींके दी वरावर हे य, कारिकोक्त पदों को प्राधार्‌ वनाकर उस 
विपय का शेप वक्तव्य ग्रूप मे उपस्थित कर दियाहे। व्याख्याकार प्रभाचन्द्र ने 
इसको विदृति साना दै ओर वे कारिका का व्या्यान करके जव गच भाग का व्या्यान 
करते है तव धविदृति विवृण्वनाद' खिखते है । विवृति शब्द्‌ का प्रयोग हमारे विचार से 
खालिस टीका या वृत्ति के चर्थमें न होकर तत्सम्वद्ध रेप वक्तव्य के यर्थमेंह। 

लघीयश्लयमे चर्यत विपय संतेप मे इस प्रकार है-- 

प्रथमपरि० मेँ-सम्यगज्ञान की प्रमाणता, प्रयक्त परोक्त का लन्तण, प्रव्यक्त कैं 
साग्यवहारिक ओर सख्य ख्प से दो भेद, सान्यवहारिक के इन््ियानिच्ियप्रद्यक्ष खूपसे 
मेद, सुख्यप्र्यक्न का समर्थन, सान्यवहारिक के यवग्रहादिरूप से मेद तथा उनके लक्षण, 
परवग्रहादिके वह्वादिरूप मेद, मवेन्दिय द्रव्येन के लकठण, पूर्वै पूर्वज्ञान की धमाणता 
म उत्तरोत्तर ज्ञानो की फलरूपतां श्रादि विपथो की चर्चा इ | 

दितीयपरि० मं-द्रव्यपयोयातक वस्तु का प्रमाणवरिपयत् तथा अर्थुक्रियाकारिच, 
निव्येकान्त तथा क्षणिकैकान्त में क्रमयौगपचरूपसे च्यर्थक्रियाकारिच् का श्रभाव, नित्य 
मानने पर विक्रिया तथा अविक्रियाका अविरोध श्चादि प्रमाण के विपय से सम्बन्ध 
रखनेवाले विचार प्रकट किए है | 

तृतीयपरि० म-मति, स्मृति, संक्ना, चिन्ता, तथा खभिनिवोध का शब्दयोजना से पूरय 
वस्था में मतिन्यपदेश तथा उत्तर वस्था मेँ श्रुतन्यपदेश, व्यापि का महण प्रयक्ष 
छ्रोर अनुमान कै द्वारा च्रसंभव होने से व्याप्तिमाह त्क का प्रामाण्य, व्रनुमान का लक्षण, 
जलचन्द्र के दृष्टान्त से कारण हेतु का समर्थन, छृतिकोदय आदि पूर्ैचर्‌ हेतु का समन, 
श्दृश्याुपलन्धि से मी पस्येतन्य आदि का श्रमावन्ञान, नैेयायिकामिमत उपमान का 
पादृश्यप्रतयभिन्ञान में अन्तमाव, प्रत्यभिज्ञान के वेसदटरय अपेक्षिक प्रतियोगि यादि मेदो का 
निरूपण, वद्ध मत में स्वमावादि देतओं के प्रयोग मे कठिनता, अनुमानालुमेयव्यवहार की 
वास्तविकता एवं विकल्पवुद्धि की प्रमाणतां आदि परोक्षन्नान से सम्बन्ध रखने वाले 
विपयो की चर्चा है । 

चत॒थपरि° में-किसी भी ज्ञान में पेकान्तिक प्रमाणता या अमरमाराता का निेध 
करके प्रमाणामास का स्वरूप, सविकल्य्ञान मे परयक्षामासता का अभाव; अविसिवाद्‌ 
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ओर विसंवाद से प्रमाण-प्माणामासन्यवस्था, विप्रकृष्टविषयों मँ श्रत की प्रमाणता, 
हेत॒वाद्‌ श्रोर ्राप्तोक्तशूप से द्विविध श्रुत की च्यविसेवादि होने से प्रमाणता, शब्दौ के 
विवक्नावाचित् का खण्डन कर्‌ उनकी अथेवाचकता त्रादि श्रत सम्बन्धी वातों का विवेचन 
किया गया है) इस तरह प्रमाण के स्वख्प, संख्या, विपय ओर फल का निरूपण कर 
प्रमाणप्रवेश समाप्त होता है | 
पंचमपरि० में-नय दुरमय के लक्षण, द्रन्यार्थिक ओर प्यायार्थिक ख्य से मूलभेद, 
सत॒खूप से समस्त वस्तुओं के ग्रहण का संम्रहनयल, ब्राह्मवाद्‌ का संग्रहाभासत्व, वौट्रा- 
मिमत रएकान्तक्षणिकता का निरास, गुण गुणी, धर्म धर्मी की गौर समुद्य विवक्षा में नैगम- 
नय की प्रवर्ति, वेशेपिकस्षम्मत गुणगुण्यादि के एकान्त मेद का नेगमामासत्व प्रामाणिक मेद 
का व्यवहारनयत्व, काल्पनिक भद्‌ का व्यव्हारामासत्व, कालकारकादि के मेद्‌ से मेद 
निरूपण की शब्दनयता, पयीयमेद्‌ से अथमेदक कथनका समभिरूढनयत्, क्रियाभेद से 
्रथेमेद्‌ प्रर्यण का एवेमूतनयत्व, सामग्रीमेद्‌ से अमिन्नवस्तु मं मी पट्ूकारकी का संभव 
श्रादि समस्त नयपयिार का विवेचन हे । यहा नयप्रवेश समाप्त ह्यो जाता है | 
६ प्रवचन प्रवेश मँ-प्रमाण, नय, ओर निन्तेप के कथन की प्रतिन्ना, मर्थं ओर 
श्राखोक की ज्ञानकारणता का खंडन, अन्धकार को ज्ञान का विपय होने से ्रावरणखूपता 
का अमाव, तनन्म ताप्य ओर तदध्यवसाय का प्रामाण्य मे चरप्रोजकःवः श्रुत के सकठदेश 
विकलादेश रूप से दो उपयोग, स्यादस्येव जीवः, इस वाक्य की विकलादेशत, (स्याजीव 
एवः इस वाक्य की सकलखदेशता, शब्द की विवक्षा से मिन्न वास्तविक त्थ की वाचकता, 
नेगमादि सात नयो मे से चादि के नेगमादि चार्‌ नयो का अथनयत्व, शब्दादि तीन नयो का 
शब्दनयत्व, नामादि चार निकतेपों के लक्षण, श्रप्रस्त॒त निराकरण तथा प्रस्त रथ का 
निरूपण खूप नित्तेप का फल, इव्यादि प्रवचन के अधिगमोपायभूत प्रमाण, नय ओर 
नित्तेप का निरूपण किया गया हे । 
न्यायविनिश्चय-घमकीर्तिं का एक प्रमाणविनिश्वय मन्थ प्रसिद्ध है} इसकी रचना 
गद्यपयमय हे | न्यायविनिश्वय नाम स््टतया इसी प्रमाणविनिश्चय नाम का अनुकरण है । 
नाम की पसन्दगी मेँ आन्तरस्कि विपय का निश्चय भी एक खास कारण दोता है । सिद्धसेन 
दिवाकर ने अपने न्यायावतार में प्रयक्ष, अनमान ओर शब्द इन तीन प्रमाणो का विवेचन 
किया है। श्रकरटंकदेव ने न्यायविनिश्चय मेँ भी तीन प्रस्ताव रखे है-१ प्रलक्ष प्रस्ताव, २ 
नुमान प्रस्ताव्र ३ प्रवचन प्रस्ताव । अतः सभव हे कि-्रकृठ्क के ट्एि विपयकी 
पसन्दमी मेँ तथा प्रस्ताव के विभाजन में न्यायावतार प्रेरक हो, ओर इसीटिए उन्होने न्याया- 
वतार के न्यायः के साथ प्रपाणविनिश्वय के : विनिश्चयः का मेल वैठाकर्‌ न्यायविनिश्य 
नाम रखा हो ¡ वादिदेवसूरि ने स्याद्रादरतराकर ८ पृ० २३ ) में “्धर्मकीर्तिरपिं न्यायविनि- 
श्वयस्य““ यह उल्लेख करके छिखा हे कि न्यायविनिश्वय के तीन परिच्छेदो में क्रमशः प्रयक्त, 
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सा्थीलमान ओर परा्थीसुमान का वर्णन है। यदि धमकीति का प्रमाणविनिश्चय के 


अतिर्कि भी कोई न्यायविनिश्चय अन्ध है तत्र तो ज्ञात होता दै कि-प्रस्तावविभाजन तथा 
नामकप्ण की कल्पना मे उसी ने कार्यं किया हे । यह भी संभव दे कि~प्रमाणवरिनिश्वय 
को ही वादिदेवसूरि ने न्यायविनिश्वय समभ लिया हो | इसके तीन प्रस्तावो मे निम्र 
विवयों का विवेचन है- 

प्रथम प्र्यत्तप्रप्ताव मे-ग्रत्यक्त का लक्तण, इन्दियम्रत्यत्त का लच्षण, प्रमाणसम्प्लध- 
सूचन, चक्षुरादिबुद्धियो का व्यवसायासकतच, विकल्प के ्रभिलापवक्छ रादि लक्षणों 
का खंडन, ज्ञान को परोक्त मानने का निराकरण, ज्ञान के खसवेदन की सिद्धि, ज्ाना- 
न्तरवेय्गाननिरास, अचेतन क्ाननिरास, साकारक्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धिः संवेदना- 
दैतनिरास, विभ्रमवादनिरास, वदहिरर्थसिद्धि, चित्र्नानखण्डन, परमाणुरूप विरथ का 
निराकरण, अवयवो से भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का लक्ण; गुणएपयाय का खर्प, 
सामान्य का खूप, अर्थं के उत्पादादादित्रयात्मकल् का समर्थन, श्रपोहरूप सामान्य का 
निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खंडन, घभकीर्तिसम्मत प्रव्यत्तलकण का खडन, वीद्ध- 
कल्पित खसेवेदनयोगिमानसप्रत्यक्षनिरास, सा्यकल्पित प्रत्यक्षलक्षण का खंडन, नैयायिक 
के प्रत्यक्ष का समाखोचन, अतीन्द्रियप्रवयक्ष का लक्षण मादि विपयो का विवेचन किया गया हे | 

दवितीय खनुमानप्रस्ताव म-श्रनुमान का लक्षण, प्रव्यक्त की तरह श्रनुमान की 
वहिरथविषयता, साध्य-साध्यासास के लक्षण, वोद्धादिमतो यं साध्यप्रयोय की अयसत, 
शब्द का अथवाचकत, शब्दसंकेतग्रह णम्रफार, भूतचेतन्यवाद्‌ का निराकरण, गुणगुणि 
मेद्‌ का निराकरण, साधन-साधनामाप के लक्षण, प्रमेयत्व हेतु की अनेकान्तक्षाधकता, 
सस्हेतं की परिणमितप्रसाधकता, त्ररूप्य खंडन पूर्मक ्रन्यथालुपपत्तिसमभैन, तर्कं की 
प्रमाणता, अनुपलम्भहेतु का समथन, पूर्वचर उत्तर्वर रौर सदचरहेतु का सम्थन,श्रसिद्ध 
विरुद्ध अनैकान्तिक शरोर अकिच्चित्कर हेत्वामासो का विवेचन, दूपणामास लक्षण, 
जातिलक्षण, जयेतर्यवखा, दषटन्त-द्टन्तामास विचार, वाद का लक्षण, निग्रहस्यानलक्षण. 
वादामासलक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वाले विपयों का वर्णन हे । 

ˆ तृतीय प्रनचनय्रस्ताव मे-मरवचन का स्वरूप, सुगत के श्माप्तव का निरास, खुगत के 
करुणावत तथा चतुरायसत्यप्रतिपादकत् का परिहास, मागम के श्रपौरूपेयत्य का खण्डन, 
सक्षवसमथेन, व्योतिङ्गानोपदेश सत्यखप्ञान तथा इक्षणिकादिविचा के दान्त द्वारा सर्भ- 
सिद्धि शब्दनि्यलनिरास, जीवादित्निरूपण, नेरास्यमावना की निरथैकता, मोक्ष 
का स्वरूपः, सप्तमगीनिरूप्रण, स्याद्वाद मे दिए जाने बले सशयादि दोषों का परिहार, 
स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि का प्रामाएथ, प्रमाण का फल आदि विषयों का विवेचन हे 
। -ल्ीयन्लय फ। तरह न्यायविनिश्वय पर भी स्वयै मकठुककृत विदृति अव्य रही 
दै । जसा कि न्यायतिनिश्वयविवरणकार ( पृ, १२० 8. ) के ‹ वत्तिमध्यवर्तित्वात्‌ 
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रादि वाक्यो से तथा सिद्धिविनिश्वयटीका ८ प १२० ^. ) मे न्यायविनिश्वय के नाम 
से उद्धृत ^ नचेतद्रहिरेवः“““” आदि गचभाग से पता चलता हे । न्यायविनिश्वयविवरण 
(पु० १६१ 8.) मेँ (तथा च सूक्तं चूर्णो देवस्य वचनम्‌ › कहकर “^ समारोपव्यवच्छेदात्‌ ˆ ˆ `” 
श्लोक उद्धृत मिलता दे। वहत कुं समव है कि इसी विवृतिरूप गचभाग का ही विव- 
रणकार ने वरण शब्द से उल्लेख किया हो । न्यायविनिश्वयविवरणकार वादिराज ने न्थाय- 
विनिश्चय के केवल पद्यभाग का व्या्यान किया हे | 

प्रमाखसं्रह-प० सुखलालजी की कल्पना है कि-्रमाणसंम्रह नाम दिग्नाग 
कै प्रमाणममुच्चय तथा शान्तरक्षित के तत््वसंग्रह का स्मरण दिलाता हे | यह कल्पना 
हृदय को लगती दै । पर तच्चसंम्रह के पदिते भी प्रशस्तपादमाष्य का पदाथसेग्रह नाम 
प्रचठित रहा है ] सभव है कि संग्रहान्त नाम पर इसका मी कुं प्रभाव हो | जेसा कि 
इसका नाम हे वैसा दी यह मन्थ वस्तुतः प्रमाणो-युक्तियो का संग्रह ही है। इस मन्थ 
की भाषा श्रौर खासकर विषय तो अत्यन्त जटिल तथा कठिनता से समने लायक हे । 
कटक के इन तीन मन्थो मं यदी अन्थ प्रमेयवह्रल है । मालूम होता है कि यह ग्रन्थ 
न्यायविनिश्वय के वाद्‌ वनाया गया है; क्योकि इसके करई प्रस्तावों के अन्त में न्यायवि- 
निश्चय की अनेकों कारिकार्एं विना किसी उपक्रम वाक्य के लिखी गई हे | इसकी ग्रोद- 
रौटीसे ज्ञात होता है कि यह अकट्कदेव की अन्तिम कृति है, ओर इसमे उन्होने अपने 
यावत्‌ अवशिष्ट विचारो के लिखने का प्रयास किया है, इसीतिर यह इतना गहन हो 
गया है | इसमें दतओं के उपलच्धि श्रनुपलव्धि रादि अनेकों मेदो का विस्तृत विवेचन 
है; जव कि न्यायविनिश्वय मेँ मात्र उनका नामदी खया गया है । ग्रतः यह सहज दही 
समा जा सकता है कि-यह न्यायविनिश्वय के वाद्‌ बनाया गया होगा | 

इसमे < प्रस्ताव हँ, तथा कुल ८७२ कारिका | 

प्रथम प्रस्ताव म-< कारिका है । इनमे पदयन्त का लक्तण, श्रुत का प्र्क्तानु- 
मानागमपूवेकल्व, प्रमाण का फल, सुख्यप्रसयत्त का लक्तण रादि प्रत्यक्ष विपयक निरूपण है | 

दवितीय प्रस्ताव मे- <€ कारिकार्पे हं । इनमें स्मृति का प्रामाण्य, प्रयभिज्ञान की 
प्रमाणत।, तकं का लक्षण, प्रवयक्षानुपलम्भ से तक का उद्भव, कुतर्क का लक्षण, विवक्षा 
के विना मी राब्दपयोग का सभव, परोक्ष पदार्थो में श्वत से अविनामावग्रहण व्यादि का 
वर्णन है! र्थात्‌ परोक्ष के मेद स्मृति प्रलयभिज्ञान ओर त का निरूपण है। 

तृतीय प्रस्ताव म- १० कारिका है । इनमें अनुमान के वयव साध्य साधन 
का लक्षण, साध्यामास का लक्षण, सदसदेकान्त म साध्यप्रयोग की अरसंभवता, सामान्य- 
विरोपरासक वस्तु की साध्यता तथा उसमें दिए जानेवाले संशयादि पाठ दोपो का परिहार 
रादि का वणन है। | 

चतुर्थं प्रस्ताव मेँ-११॥ कारिकाएं है । इनमें त्रिरूप का खंडन करके अन्यथा- 
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लुपपच्तिरूप देतलक्षण का समर्थन, दैत के पलच्वि श्मलुपलब्धि प्रादि भेदा का पितरे 
चन, पूर्वचर उत्तरचर शरोर सहचरे का समर्थन शमादि हैत॒सम्बन्धी विचार ६ । 

पचस प्रस्ताव म-१०॥ कारिका हैँ । इनमें विरुद्धादि देलामासा का निर्पश॒ 
सर्वथा एकान्त म सदेव की विशुद्रता, सहोपलम्भनियमदेतु की विरुता, विदद्राव्वभि- 
चारी का विरुद्ध म अन्तर्भाव, अक्नात हत॒ का व्यविच्धिव्यर म श्रन्तमावि स्मा दैामासं 
विपयकः प्ररूपण हे, तथा अन्तव्यंपति का समभन ई । 

पष्ठ प्रस्ताव मे-१२॥ कारिकार्पं ह । इनमं वाद का लक्षण, जयपराजय व्यवस्था 
का खर्प, जाति का लक्षण, दध्युप्टूललादि के श्रेदप्रसग का जाद्युत्तस्व, उत्पादरादिव्रयाःमक्रत- 
समथन, सरथा नित्य सिद्र करने मे सच्यहेतु का सिद्सेनादि के मत से श्यसिद्धव्वादिनिर्पण 
प्रादि वादविपयक कथन है| अन्त मँ-घर्मकीतिं रादि ने ्रपने मन्थो म॑ प्रतिवादियो 
के प्रति निन जाड्य दि ्पदाब्दौ का प्रयोग किया है उनका वहत सुन्दर संहतोड 
उत्तर दिया है । लिखा है कि-शत्यवाद्‌) से्रृतिवाद, विज्ञानवाद, निर्विकल्पकट्‌यन, पर- 
मारस्य को प्रक्ष का विपय मानना, श्रपरोदवाद तथा मिध्यासन्तान ये सात 
वाते माननेवाला दी वस्तुतः जड हे । प्रतिज्ञा को असाधन कहना, च्दस्थानुपलन्धि को 
श्रगमक कहना सादि दी श्रहीकता-निरुजता ह । निर्विकरल्पकप्र्यक्ष के सिवाय सव 
ज्ञानो को भ्रान्त कहना, साकार ज्ञान मानना, क्षणमद्नवाद तथा श्रसक्तायवाद दी पशुता कर 
्योतक हैँ । परटोक न मानना, शाख न मानना, तप दान देवता श्रादि सेइन्कार करना ही 
प्रोकिकता हे । अतीन्द्रिय धमाधर्म यादि में शब्द-वेद को दी प्रमाण मानना, किसी चेतन 
को उसका ज्ञाता न कहना दी तामस दे । संस्कृत आदि ब्दो म साधुता श्चसाधुता का 
विचार तथा उनके प्रयोग मात्र से पुण्य-पाप मानना ही प्राकृत-मामीणएजन का लक्षण रे ! 

सप्तम प्रस्ताव मँ-१० कारिका हं } इसमे प्रवचन का लक्षण, सर्वन्रतामे किए जाने 
वाले सन्देह का निराकरण, श्रपौरुपेपत्र का खडन, तललन्नानचारित्र की मोक्षहेत॒ता चादि 
प्रवचन सम्बन्धी विपयों का विवेचन हे | 

ष्टम प्रस्ताव मे-१३ कारिकां हे । इनमें सप्तमगी का निरूपणा तथा नैगमा- 
दिनयो का कथन है | 

नवम प्रस्ताव मँ-२ कारिकां हँ । इनमे ममाण नय ओर निक्षिप का उपसंहार हे | 
§ ३. रचनारौटी- 

अकलङ्क के ग्रन्थ दो प्रकार के है-१ टीका मन्थ, २ स्वतंत्र प्रकरण । टीका अन्धो 
म राजवातकि तथा अटशता हं | स्वतत्र मन्था मं लधीयखयसविव्रृति, न्यायविनिश्य सव्रत्ति 
सिद्धिविनिश्वय सदत्ति श्योर प्रमाणसयह ये चार्‌ अन्थ निश्चित रूप से अकर ककर्मक है । 
परम्परागत प्रसिद्धि की दृष्टि से खरूपसम्बोधन, न्यायचूलिका, कलंक प्रतिष्ठापाठ, अकठ्कं 
परायश्चत्तसम्रह दि हं, जिनके कन्ता प्रसिद्ध अकठंकठेव न होकर अन्य अकरुकः है । 
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राजवार्तिकं के सिवाय प्रायः सभी मन्थ अष्टशती जितने ८०० शकक प्रमाण ही 
मालूम होते हैँ । धर्मकीर्ति के हेत॒विन्दु, वादन्यायः प्रमाणविनिश्वय मन्थ भी करीव करीव 
इतने दी छोटे हैँ । उस समय संक्षिप्त प्रर यथबहल, गंभीर `तथा तलस्पर्शी प्रकरणो की 
` रचनाकादीयुगया। 
कटक जव अआगमिक विप्रय पर कलम उठाते हँ तव उनके लेखन की सरलता, 
विशदता एवं प्रसाद गुण का प्रवाह पाठक को पठने से ऊउवने नदीं देता । राजवातिकं 
की प्रसन्न रचना इसका अप्रतिम उदाहरण है । परन्तु जब वही अकठ्क तार्किकं 
विषयों पर्‌ छिखते हैँ तव वे उतने ही दुरूह वन जाते हँ । अक्क के प्रस्तुत संस्करण 
मे मुद्रित प्रकरणमन्थ अरन्त जटिल, गूढ एवं इतने संक्षिप्त है कि कीं कीं उनका 
ग्राधार लेकर टीकाकारो द्वारा किए गए अथं अ्रकठ्क के मनोगत ये या नहीं यह संदेह 
होने लगता है । अकर्कं कै प्रकरणो की यथाथेज्नता का दावा करने वाले अनन्तवीर्यं भी 
इनकी गूढता के विपय भँ वरवस कट उठते हैँ कि- 
“'देवस्यानन्तवीर्यो.ऽपि पदं व्यक्तं तु सवैथा । न जानीते ऽकठंकस्य चित्रमेतत्परं मुषि ॥ 
श्रथात्‌-“्नन्तवी्ये भी अकठ्क देव के. पदो के व्यक्त अथं को नदीं जान पाता 
यह बड़ा आश्य है ।› ये अनन्तवीये उस समय अकठ्क के प्रकरणों के ममन्न, तलद्रणठा 
सममे जाते थे | प्रमाचन्द्र एवं वादिराज अननन्तवीयं की श्रकठंकीय प्रकरणों की तलस्प- 
रिता का वणेन करते इए छिखते हैँ कि-५मैने त्रिखोक के यावत्‌ पदार्थो को संक्षेप- 
रूपसे वणन करनेवाटी अक्क की पद्धति को अनन्तवीर्यं की उक्तियौ का सैकड़ों 
वार अभ्यास करके समख पाया है ।'› “्कठंक के गूढ प्रकरणो को यदि अनन्तवीथं के 
वचनदीप प्रकट न करते तो उन्दँ कौन सम सकता था ९ आदि | 
सविनरति लधीयच्लय पर प्रभाचन्द्र की टीका उपलब्ध होने से तथा उसका विपरय 
कु प्रारम्भिक होने से समने मेँ उतनी कषिनाई नही माद्धम होती जितनी न्याय- 
विनिश्चय में | प्रमाणसंग्रह मे तो यह कठिनाई अपनी चरम सीमा को पर्हैच नाती है। 
एक ही प्रकरण मँ अनेक चर्चाओं का समावेश हो जाने से तो यह जटिलता श्रौर भी बद 
जाती है] उदाहरणाथं-न्यायविनिश्वय मे भूतचेतन्यवाद्‌ का निराकरण करते इंए जक्ष यह 
ठ्खाहैकिज्ञान भूतो का गुण नदी है, वहीं लगे हाथ गुण शब्द का व्याल्यान तथा वैरोषिक 
के गुणगुणिमेद का खंडन भी कर दिया है । समभनेवाला इससे त्रिषय के वर्गीकरण 
मे वड़ी कठिनाई का अनुभव करता हे । `-शकटंकदेव का पड्दशन का गहरा अभ्यास 
तथा वोद्धशाच्लो का अतुलभावनापूवेक ्त्मसाक्ररण दी उन के प्रकरणों की जटिलता 
मे कारण मालूम होता है। वे यह सोचतेदहैःकिकमसे कम शब्दौ मे खधिक से 
अधिक सूद श्मौर्‌ बह पदार्थं ही नदी किन्तु बहुविध पदार्थं ॒छ्िखा जाय | उनकी यह 
शब्दसक्षिप्तता बडे वड़े प्रकाण्डपण्तों को अपनी बुद्धि को मापने का मापदण्ड वन 
£ 
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रही हे । धरकीतिं की प्रमाणवार्तिक-सववृत्ति को देखकर तो यह श्र भी स्पष्ट मालूम 
टोने लगता है कि उस समय बुं रेसी दी सूत्र रूप से लिखने की परम्परा थी । 
लेखनी भे परिहास का पुट भी कहीं कहीं वदी व्य॑जना के साथ मिलता है, जसे- 
न्यायविनिश्वय मे धकर के-“जव सव पदा द्रभ्यरूपसे एक है तव दही रीर उट भी 
द्न्यरूपसे एक इए, तः दही को खानेवाला ऊट को क्यो नदीं खत्ता १ इस व्माक्षेप 
का उत्तर देते इए लिखा है कि-भाई, जैसे सुगत पूवे भव मँ मृगथे) तथा गग भी सुगत 
इमा था, अतः सन्तानदृष्टि से एक होने पर मी माप मृग की जगह सुगत को क्यो नदी 
खाते मौर मृग की बन्दना क्यो नहीं करते अतः जिस तरह वरहो पर्यायभेद्‌ होने से 
वन्यते श्रौर खायत्व की व्यवसा है उसी तरह ददी शरोर ऊंट के शरीर मं पुद्रलद्रन्यरूपपे 
एकता होने पर भी पयीय की अपेक्षा भिन्नता हे । यथा- 
“सुगतो ऽपि सगो जातः गरृगो.ऽपि छुगतस्तथा । तथापि सुगतो वन्यो मृगः खायो यथष्यते ॥ 
तथा वस्तुबलादेव मेदामेदन्यवय्ितेः । चोदितो दधि खादेति किमुष्टूमभिधावति ॥" 
| [न्यायवि० ३।३७३-७४] 
` “श्मकरंक के प्रकरणों का सूक्ष्मता से अनुसंधान करने पर मालूम होता हे कि- 
अकटकदेव की सीधी चोट बौद्धो के ऊपर है । इतरदन तो प्रसंग से ही चर्चित है, ओर 
उनकी समाटोचना मे वौद्धदरन का सदारा भी लिया गया हे । वोौद्धाचा्यं घमेकीरतिं के 
ग्रमाणवार्तिक से तो अनेको पूर्वपक्ष शब्दशः लेकर समारोचित इष हैँ । धभेकीर्ति के साथ दी 
साथ उनके शिष्य एवं टीकाकार प्र्ञाकरणुप्, कणेकगोमि प्रभरति भी यकर्क केद्वारा युक्तिजाछों 
मे लपेटे गए हैँ । जरह भी मौका मिला सौत्रान्तिक या विज्ञानवादी के ऊपर परा पूरा प्रहार 
क्रिया गया है । कुमारिल की सवेक्ञताचिरोधिनी युक्ति्यौ प्रबल्तप्रमाणों से खडित की गई 
हैँ । जेननिरूपण म समन्तभद्र, पृज्यपाद्‌ का प्रभाव होने पर भी न्यायविनिश्वय में सिद्ध- 
सेन दिवाकर के न्यायावतार तथा लघीयस्य के नयनिरूपण मे सन्मतित्क के नयकाणए्ड । 
तथा ल्लवादि कै नयचक्र का भी ग्रमाव है । उत्तरकाटीन अन्यकार अनन्तवीर्थ, माणिक्यनन्दि, 
विानन्द्‌) ग्रमाचन्द्र, अभयदेव, शान्तिसूरि, वादिराज, वादिदेव, हेमचन्द्र तथा यरोविजय 
रादि समी अआराचार्यो ने श्रकल्क के द्वारा प्रस्थापित जनन्यायकी रेखा का विस्तार किया तथा 
उनके वाक्यो को बड़ी श्रद्धा से उद्धृत कर शरपनी छृतक्ञता श्रकट की हे । 
अ्रकठ्क द्वारा प्रणीत व्यवस्था मेँ अनुपपत्ति शान्तिसूरि तथा मलयगिरि आचार्य 
ने दिखाई हे । शान्तिसूरि ने जेनतर्कवार्तिक मे अर्कलङ्क दवारा प्रमाणसंग्रह मे प्रतिपादित 
प्रतक्ष-अनुमान-्ागमनिमित्तक त्रिविध श्रेत की जगह द्विविध-अनुमानज ओर शब्दज श्रत माना 
दे । मलयगिरि आचार्य ने सम्यग्नय में स्यात॒पद कै प्रयोग का इस श्राधार पर समारोचन 
किया दहे कि स्यात्‌ पद का प्रयोग करने से तो प्रमाण ओर नय भें कोई मेद नहीं रहेगा । 
पर्‌ इसका उत्तर उ० योविजय ने गुरुत्वविनिश्वय में दे दिया है कि-मात्रस्यात्‌ पद 
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के प्रयोग से प्रमाण ओर नय मे मेदामाव नदीं हो सकता | नयान्तरपापेक्ष नय यदि प्रमाण 


हो जाय तव तो व्यवहारादि सभी नयों को प्रमाण मानना होगा । इस तरह उपाध्यायजी 
ने अरकख्क के मतकाही समर्थन किया है| 


यि +» 1 क्-- 


्रान्तरिक विपयपरिचय 


(न 


इस परिचय में श्रकङुकदेव ने प्रस्तुत तीनों मन्थो म जिन विपयों पर संत्तेप या 
विस्तारसेजो भी लिखा है, उन विपयों का सामान्य पस्विय तथा अकल्कदेव के वक्तव्य का 
सार दिया गया है । इससे योग्यभूमिकावात्ते जनन्याय के अभ्यासियो का यकठंक कै मन्थो 
म प्रवेशतो होगादी, साथ ही साथ जेनन्याय के रसिक अध्यापकों को चैनन्याय से 
सम्बन्ध रखने वाले दरदीनान्तरीय विपयों की अनेकों मह्पूण चचार मी मिल सकेगी । 
इसमे प्रसंगत: जिन अन्य श्राचार्यो के मतो की चचां आईं हे उनके अवतरण देखने कै 
ठ्ए उस विपय के रिपपणो को ध्यान से देखना चाहिए । इस परिचय क प्रयशः नहीं 
ङ्खिकर तीनों प्रन्थो के मुख्य २ विपयो का संकलन करके छ्खिा है। जिससे पाठकों 
को विशेष सुविधा रहेगी । यह्‌ परिचय मुख्यतया से प्रमाण, प्रमेय, नय, निच्ेप ओर 
सप्तभगीरूपसे स्थूल विभाग करके छ्खा गया हे । 


§ १. प्रमाणनिरूपण- 

प्रमाणसामान्यविचार-पमन्तमद्र ओर सिद्धसेन ने म्रमाणसामान्य के लक्षण 
म स्वपरावभासक, ज्ञान तथा वाधवलित पद रखे है, जो उस समय के प्रचलित लक्षणों 
से जेनलक्षण को व्यावृत्त कराते थे! साधारणतया “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ यह्‌ लक्षण 
समान्य था | विवाद थातोइस विपय म कि वह करण कौनदहो ? न्यायभाष्यमें 
कृर्णरूपसे सन्निकर्प ओर ज्ञान दोनो का स्पष्टतया निर्देश है । यपि विज्ञानवादी वौद्ध ज्ञान को 
स्वसंवेदी मानते रहे दै, पर वे करण के स्थान मं सारूप्य या योग्यता को_ रखते हैँ । 
समन्तमद्रादि ने करण के स्थान में स्वप्रावभास॒क ज्ञान पद रखके रेसेदीज्ञान को 
प्रमाण माना जो स्र ओर्‌ पर उभय. का अवमासन करने वाला हो । श्रकट्कदेव ने इस 
लक्षण मे श्रविसंवादि ओर अनधिगताथग्राहि इन दो नए पदों का समावेश करके अव- 
भासक. के स्थान मे व्यवसायात्मक पद्‌ का प्रयोग किया दै | यविसेवादि तथा अज्ञाता्थ- 
प्रकाश पद स्प्टरूपसे धर्मकीर्ति के प्रमाण के लक्षण से आए है तथा व्यवसायातक 
पद न्यायसूत्र से! इनकी लक्षणसधटना के श्रतुसार स ओर पर का व्यवसाय-निश्चय 
करनेवाला, अविरंबादि-सशयादि समारोप का निरसन करनेवाला ओर अनधिगतारथ 
क्ते जाननेवाला ज्ञान प्रमाण होगा | 
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प्रमाएसम्प्लव विचार-यर्दो एक वात ध्यान देने योग्य है कि धर्मकीति ओर 
उनके टीकाकार धर्मोत्तर्‌ ने अक्काताथग्रकाश ओर चनधिगताथेाहि शब्दो का प्रयोग 
करके प्रमारसम््लव का निषेध किया है । एक प्रमेय मे अनेक प्रमाणो की प्रवृत्ति को 
प्रमाणस्म्ण्लव कहते है । वौद्ध पदार्थो को एक्षणस्थायी मानते हँ | उनके सिद्धान्त 
के अनुसार पदार्थ ज्ञान मे कारण होता है । अतः जिस विवक्षित पदाथसे कोदभी 
प्रयक्ङ्नान उत्पच् हृभा कि वह पदाथ दूसरे क्षण मे नियम से नष्ट हो जाता हे ! इसिए किसी 
मी शरधैमें दो ज्ञानो के प्रवृत्त होने का अवसर दी नहीं हे । दूसरे, वौदधौ ने प्रमेयकेदो 
मेद किए ै--१ विशे (खलक्षण), २ सामान्य (अन्यापोहरूप)! विशेप पदा को विपय 
करने बाला प्रत्यक्ष है तथा सामान्य को जाननेवाल्ते अ्रनुमानादि विकल्पन्ञान । इस तरह 
विपयदधैविध्य से प्रमार्रैविध्यासक व्यवस्था होने से कोई भी प्रमाण अपनी विपयमर्यादा 
को नहीं रोध सकता । इसकिए विजातीय प्रमाण की तो खनियत विपय से भिन 
प्रमेय में प्रवृत्ति ही नदीं हो सकती । रह जाती है सजातीय प्रमाणान्तर के सम्प्लव की 
वात्‌, सो द्वितीय क्षण मे जव वह पदाथ रहता दही नही है तव सम्प्लव की चर्चां श्रपने 
राप ही समाप्त हो जाती है। 
यहां यह प्रशन होता है कि-जेन तो पदार्थं को एकान्तक्षणिक नहीं मानते चौर 
न विपयद्ैविध्य को ही | जेन की दृष्टि से तो एक सामान्य-विरपालसक अथं सभी प्रमाणो 
का विषय होता है। तव अनधिगताथम्राहि पद का जेनोक्त प्रमाणएलक्षण में क्या उप- 
योग हो सकता है £ अरकरंकदेव ने इसका उत्तर दिया है कि-वस्तु अनन्तधर्मवाली ई । 
मुक ज्ञान के द्वारा वस्तुक ्रप्ुक अशोका निश्वय होने पर भी गृहीत अशोको 
जानने के लिए प्रमान्तर को वकाश रहता है ! इसी तरह जिन ज्ञात अशो मे संवाद 
हो जाने से निश्चय हो गया है, उन अशं में भले द परमाणान्तर कुछ विशेष परिच्छेद न करे 
पर जिन अशो मे श्रसवाद्‌ होने से अनिश्चय या विपरीतनिश्वय है उनका निश्चय करके 
तो प्रमाणान्तर विशेपपरिच्छेदक होने के कारण अननधिगतग्रादिरूप से प्रमाण ही दै । 
प्रमाणस्तम्प्लव के वरिपय मे यह वात ओर भी ध्यान देने योग्य है कि-्मकरंकदेव ते 
प्रमाण के छक्षण मे अनधिगताथेग्राहि पद के प्रवेश कएने के कारण अनिधितांश के निश्चय में 
या निशितांश में उपयोगविशेप होने पर प्रमाणसम्प्लव माना हे, जव कि नैयायिक ने श्रपने 
प्माणक्षण मे एसा कोई पद्‌ नदीं रखा, तः उसकी दृ से वस्तु गृहीत हो या ्रगृहीत, 
यदि इन्दियादि कारणकलाप मिल जोय तो अवश्य दी प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, इसी तरह 
उपयोग विशेप होया न दयो, कोई भी ज्ञान इसलिए प्रमाण नहीं होगा कि उसने गृहीत को 
महण किया दै ] तात्पय यह कि नैयायिक को प्रयेक अवस्था में प्रमाणसम्वर वीकृत हे । 
ध अकठुकदेव ने वोद्धमत में प्रमाणसम््लव की श्रसंमवता के कारण "अनुमान की 
~ अप्रवृत्तिः रूप दपण देते इए कहा है किं-जव ्माप के यहां यह नियम हे किं प्रत्यक्ष के 


१ 
[१ 
8 


प्रमाणनिरूपण | प्रस्तावना ४५ 
58110811 00048 
द्वारा वस्तु के समस्त गुणों का दशन हो जाता है; तव प्रलयश्च के द्वारा सबाशतया गृहीत वस्तु 
म कोई भी अनपिगत अश नदीं वचा, जिसके ग्रहण के ठिए्‌ अनुमान को प्रमाण माना 
जाय । श्रनुमान के विपयभूत अन्यापोहरूपम सामान्य मे विपरीतारोप की संभावना नहीं हे, 
अतः समारोपग्यवच्छेदाथं भी अनुमान प्रमाण नदीं हो सकता । अकरुकोत्तरवर्ती मा 
माणिक्यनन्दि ने अननधिगता्थं की जगह कुमारिल के च्पूवाथं पद्‌ को सान दिया | पर 
विद्यानन्द तथा उनके वाद्‌ श्भयदेव, वादिदेव, हेमचन्द्र अदि अ्माचार्यो ने अनधिगत 
या पूर्वां किंसी भी पद को अपने लक्षणों म नहीं रखा | 
ज्ञान का स्व-परसवेदन विचार-ज्ान के स्वरूपसंबेदन के विपय में निम्न वाद्‌ 
हे-१ मीमांसक का परोक््ञानवाद, २ नैयायिकं का ज्ञानान्तरवेवज्ञानवाद्‌, २ सास्य का 
पृकरतिपर्यायातक ज्ञान का पुरुप द्वारा संचेतनवाद, % बौद्ध का साकार-स्वसंवेदनज्ञानवाद, 
५ जेन का निराकार-घसंवेदनज्ञानवाद । अरकरंकदेव ने इतर वादों की समालेचना इस 
प्रकार की है- 
परोध्ज्ञानवादनिरास-यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाय अर्थात्‌ ज्ञान स्वयं 
अपने स्ख्ूप को न जान सके, तव उस परोक्षज्ञान के द्वारा जाना गया पदाथ हमारे 
प्रयक्ष का विषय नहीं हो सकेगा; क्योकि अत्मास्तर के ज्ञान से हमारे ज्ञान में यही स्ववीयत्व हे 
कि वह हमारे स्यं प्रत्यक्ष का विपय है, उसे हम रवयं उसी के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैँ 
जव कि ्रात्मान्तर के ज्ञान कोहम खयं उसी कै द्वारा प्रव्यक्ष नदी करते । यदी कारण है 
कि ्मासान्तर कै ज्ञान केद्वारा हम पदाथ का प्रत्यक्न नहीं होता 1 जव ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष 
नहीं तव उसकी सिद्धि अनुमान से भी कैसे होगी 2 क्योकि श्रस्वसविदित अ्रग्रकाश- 
रूप रिग से श्मज्ञात धर्मज्ञान का अविनामावदी गृहीत नदी है| अधैप्रकाश को घ्रसंविदित 
मानने परतो ज्ञान की कल्पना ही निरथक हयो जायगी; क्योकि स्वाधसवेदी स्ररथप्रकाश 
से स्व ओर अथं उभय क पच्चछिद्‌ हयो सकता है। इसी तरह विय, इद्धिय, मन आदि मी 
परोक्ष ज्ञान का ुमान नहीं करा सकते; क्योकि एक तो इनके साथ ज्ञान का अविना- 
माव असिद्ध है, दूसरे इनके होने पर भी कभी कभी ज्ञान नदीं होता अतः ये व्यभिचारी 
मी हैँ । यदि विपयजन्य ज्ञानात्मकं सुखादि परोक्ष है; तव उनसे हमे अरनुप्रह या परिताप 
नहीं हो सकेगा । अ्रपने सुखादि को अनुमानम्रा्य मानकर अनुप्रह्यादि मानना तो खन्यं 
श्रात्मा के सुख से व्यमिचारी है, अथात्‌ परकीय आता के युखादि का हम उसकी 
प्रसाद-विपादादि चेष्टाओं से श्रनुमान तो कर सकते हैँ पर उनसे अनुग्रहादि तो हमे नहीं 
होता । ज्ञान को परोक्ष मानने पर व्रातमान्तर की बुद्धि का श्रचुमान करना भी कठिन हो 
जायगा । परकीय मात्मा मे वुद्धि का युमान व्यापार वचनादि चेष्टाओं से किथा जाता हे । 
यदि हमारा ज्ञान हमें दी ्ग्रयक्ष है, तव हम ज्ञान का व्यापारादि के साथ कार्यकारणरूप 
अविनाभाव अपनी अ्रात्मा मे तो ग्रहण ही नहीं कर सकंगे, अन्य शाला में तो अमी तक 
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ज्ञान का सद्राघ दी असिद्ध हे । अतः अविनामाव का ग्रहण न होने से परकीय आमाता मं 


द्धि का अनमान नहीं हो सकेगा । 
ज्ञानान्तरवेधज्ञानवादं निराकरण-यदि प्रथमज्ञान का प्रक्ष दितीयज्ञान से 
माना जाय ओर इसी तरह श्र्ठस्रेदी तृतीयादिज्ञान से द्वितीयादि्ञानों का प्रलयक्ष; तव 
अनवस्था नाम का दूपण ज्ञान के सद्राव सिद्ध करने मेँ वाधक होगा; क्योकि जव तक 
गे श्राने के ज्ञान अपने खर्प का निश्वय नहीं करेगे तव तक वे पूर्वपर्बज्ञानो को 
नहीं जान सकेगे । ओर जब प्रथमक्ञान दी अज्ञात रहेगा तव उसके द्वारा श्रथ का ज्ञान 
असमव हो जायगा । इस तरह जगत्‌ अथनिश्वयशूल्य हयो जायगा | एक ज्ञान के 
जानने मे दी जव इस तरह अनेकनिक ज्ञानो का प्रवाह चलेगा, तव तो ज्ञान की विपयान्तर 
मे प्रवृत्ति ही नदीं हो सकेगी । यदि अप्रतयक्षज्ञान से मर्थवोध माना जाय; तव तो हम रोग 
ईश्रज्ञान के द्वारा भी समस्त पदार्थो को जानकर सन्न वन जांयगे, क्योकि भी 
तक हम खोग सर्वज्ञ के ज्ञान केद्वारा ब्रर्णोकोइसी कारण सेनी जान सकते थे कि वह्‌ 
हमारे स्वयं प्रत्यक्ष है | 
प्रकृतिपयोयात्मक्रज्ञानवाद्‌ निरसन-यदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से 
प्रचेतन है तथा वह पुरुप के संचेतन द्वारा अनुभूत ह्येता है; तो फिर इस अकिञ्चित्कर 
ज्ञान का क्या प्रयोजन ? क्योकि उसी ज्ञानस्रूपसव्चेतक पुरुपाचुभव के द्वारा अर्थं का 
भी परिज्ञन हो जायगा । यदि वह सज्चेतन स्प्र्क्ष नदीं है; तव इस अकिच्चित्कर 
ज्ञान कीं सत्ता किससे सिद्ध की जायी १ ज्ञान विपयकं सन्चेतना जो कि अनित्य है, 
विकारी कूटस्थनित्य पुरुप का घर्म भी कते हो सकती है £ अतः ज्ञान परिणामी पुरुष 
कादी धर्मं हे ओर वह स्वाथसेबेदक होता दे। इसी तरह यदि अधसंच्चतना स्वाथ- 
संवेदक है; तव तद्ववतिरिक्त अकिंचित्कर पुरुप के मानने का भी क्या प्रयोजन १ यदि वह्‌ 
प्सवसंवेदक हे; तव पूर्ज्ञान तथा पुरुप की सिद्धि किससे होगी ९ 
८ साकारज्ञानवाद निरास-साकारज्ञानवादी निराकारङ्ञानवादियों को ये दूपण 
देते है कि-“्यदि ज्ञान निराकार है, उसका किसी र्थं के साथ कोई खास सम्बन्ध नदीं 
ह; त प्रतिकमेन्यवस्था-घटज्ञान का विपय घट दही है पट नही-कैसे होगी ? तथा 
विपयप्रतिनियम न होने से सव अर एकक्ञान के यासवज्ञानों के विषय हो जये । 
विपयज्ञान ओर मिपयज्ञानज्ञान मेँ कोई मेद नहीं रहेगा । इनमें यदी मेद्‌ है कि विपय- 
ज्ञान जहां केवल विपय के अकार होता हे तव विपयज्ञानज्ञान अ ओर अर्थीकारज्ञान दोनो 
के आकार को धारण करता है । विपय की सत्ता सिद्ध करने केः दिषु ज्ञान को साकार 
मानना अवश्यक ह ॥ अकठंकदेव ने इनका समाधान करके ज्ञान को निराकार सिद्ध करते 
इए छिखा हे कि-विपयप्रतिनियम के लिए ज्ञान की अपनी शक्ति ही नियामक. हे ¦ जिस ज्ञान 
मं जिस प्रकार की जितनी शक्ति होमी उससे उतनी ओर उसी प्रकार की अव्यवस्था होनी । 
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इस ख शक्ति को न मानकर ज्ञान को साकार मानने पर मी यह प्ररन किया जा 
सकता है कि श्वरज्ञान घट के दी ्ाकार क्यो हृ्ा पट के श्राकार क्यों नहीं हआ 
तदुत्पत्ति से तो अकारनियम नहीं किया जा सकता; क्योकि जिस तरह घटज्ञान धट से उत्पनन 
श्या रै उसी तरह इन्द्रिय, ्राटोक ्ादि पदार्थो से भीतो उसन्न इव्मा है, श्रतः उनके 
आकार को मी उसे ग्रहण करना चाहिए । . ज्ञान विपय के कार को यदि एकदेश से 
ग्रहण करता हे; तव तो ज्ञान सांशदहो जायगा) यदि स्वदेशसे; तो ज्ञान अकी 
तरह जङ्‌ हयो जायगा । समानकालीन पदाथ किसी तरह अपना श्माकार ज्ञान मे समर्पित 
कर सकते है पर अतीत ओर अनागत पदार्थो के जाननेवाले स्मृति, प्रलयभिन्ञान, श्रनुमानादि 
ज्ञान केसे उन अविद्यमान पदार्थो के रकार हयो सकते ह ९ दा, शक्तिप्रतिनियम मानने से 
` श्मतीतादि पदार्थो का ज्ञान भली भांति हो सकता है । ज्ञान का अमुक अथं को विपय 
करना ही अन्य पदाथ से व्यावृत्त होना दै] अतः ज्ञान को निराकार मानना दी ठीक 
है | अमृते ज्ञान मे मूतं अथक प्रतिविम्ब भी कैसे श्रा सकता है ^ ~ 

सौत्रान्तिक को ज्ञान कै साकार होने का ्ञान में अथं का प्रतिविम्ब पडता दहे ।' 
यह अर्थं इष्ट थाया नदीं यह तो विचारणीय है | पर विन्नानवादी वोद्धो ने उसका खडन 
यही अथं मानकर किया है ओर उसीका प्रतिविम्ब अकठककृत खडन मँ हे | 

दस तरह अकट्क.ने . ्वाथव्यवसायात्मक, अनधिगता्प्राहि, स्विस्तवादि ज्ञान को 
प्रमाण कहा हे । इस लक्तण के श्ननधिगताधग्राहित्य विशेप्रण के सिवाय वाकी अ सभी 
जेन तार्किको ने अपनाए हैँ । अनयिगतार्भगराहित की परम्परा माणिक्यनन्दि तक दी चली | 
ग्रा हेमचन्द्र ते स्निणय को भी प्रमाण के व्यावर्तक लक्षण मे नहं रखा; स्योकि 
स्नि्णैय तो जानसामान्य का धर्मं हैन किं प्रमाणात्मक विरेपन्नान का | अकट्कदेव ने 
जरा शअन्नानात्मक सनिकपारि की म्रमाणता का व्यवच्छेद प्रमितिक्रिया मेँ अन्यवहित 
करण न होने के कारण किया दै, वहाँ ज्ञानात्मक संशय ओर विपर्थय का विरसवादी होने से 
तथा निर्विकल्पन्ञान का सन्यवहारानुपयोगी होने के कारण निरास किया है । इसी संन्य- 
वहारालुपयोगी पद से सुपुप् चेतन्य के समान निविंकल्पक-द्रन मी प्रमाणकोटि से .वहिर्भूत 
है इसकी सूचना मिलती है | रि 

प्रमाण के भेद-~-तचाथेसूत्र के (तव्मरमाणेः इस सूत्र को लच्य मेँ रखकर ही अक- 
ठक ने प्रमाण के दो मूल भेद किए हैँ! ययपि उन्हे प्रव्यत्त तथा परोक्ष के कई अवान्तर 
मेद मानना पडे हैँ ! इसीलिए उनने श्रमणि हृति संग्रहः पद्‌ देकर्‌ उस मेद के व्ाधार- 
भूत सूत्र की सूचना दीदहै। वेदो मेद है-एक प्रयक्ष, दूसरा परोक्ष । तत्वार्थसूत्र मे 
मति (इन्वियान्व्यपलक्ष, स्मृति, संज्ञा अत्यभिज्ञान), चिन्ता (तकी), अमिनिवोध (्रतुमान) 
इन ज्ञानों को मति से श्रननथीन्तर अर्थात्‌ मतिज्ञानरूप वताया है । मतिज्ञान का परोत्त- 
त्र मी वहीं स्वीकृत है । अतः उक्तज्ञान जिनमे इन्दरियानिन्दरियप्रत्यक्ष भी शामिल हे अाग- 
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मिकपरम्परा मे खषटर्पसे परोक्ष हैँ । पर लोकव्यवहार तथा दशनान्तरो मं इन्दिया- 


न्दियजज्ञान प्रक्षरूपसे ही प्रसिद्ध तथा व्यवहृत होते दँ । ययपि अकटंकदेध के पिले 
० सिद्धसेन दिवाकर ने अपने न्यायावतार्‌ में प्रत्यक्ष श्रनुमान तथा शब्द्‌ इन तीन 
प्रमाणो का कयन कियाद, पर प्रमाणो की व्यावतैकं संख्या अभी तक ्रनिश्चितसी ही 
रही हे । श्रकठंकदेव ने सूत्रकार की परम्परा की रक्षा करते हए लिखा है कि-मति, स्रत, 
सज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोध ज्ञान शब्दयोजना से पिले मतिज्ञान तथा शब्दयोजना के 
अनन्तर श्रुतज्ञान कहे जोय । श्रतज्ञान परोक्त कठा जाय । मतिज्ञान मे मन्तभूत 
मति-इन्द्ियानिन्दियप्रतयक्ष को ठोकव्यवहार मे प्रक्षरूपसे प्रसिद्ध होने के कारण 
तथा वैशवांश का सद्भाव होने से संग्यवदारपवयक्ष कहा जाय । प्रक्ष के इद्ियप्रयक्षः 
प्रनिन्दियप्रयक्ष ओर अरतीन्दियग्रतयक्ष ये तीन मूलमेद हो | [ि। 

दस वक्तव्य का यह फलितार्थ ह्म कि प्रव्यत्त के दो मेद-१ सन्यवहारिक; 
२ मुख्य । साग्यवहारिक प्रतयक्च के दो मेद्- १ इन्दियप्रयत्त, > अनिन्दियप्रव्यक्न | 
इन्दियप्रतयक्ष-अवग्रह, ईहा, त्वाय ओर धारणादिज्ञान । अनिन्द्रियप्रतयक्ष-शब्दयोजना से 
पिते की अवस्थावाले स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अमिनिवोधज्ञान । इस तरह अकरकदेव 
ने प्रमाण के मेद किए जो निर्विवाद्‌ रूप से उत्तरकार्लीन अन्धकारे द्वारा माने गए 1 हो, 
इसमे जो स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओमोर अरमिनिवोधन्ञान को शब्दयोजनां कै पहिले 
्रनिन्ियप्रवयक्ष कहा है उसे किसी भी अन्य खाचार्यं ने स्वीकार नदीं किया | उन्हे सर्वाश 
मे ्र्थात्‌ शब्द्योजना के पूर्वै ओर पश्चात्‌ दोनों त्रवस्थाओं मे परोक्त दी कहा है । यही 
कारण है किं श्राचायं प्रमाचन्द्र ने लघीयख्लय की श्ञानमाचः कारिका का यह अर 
किया है किति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोधन्ञान शब्दयोजना के पिते तथा 
 शब्दयोजना के वाद्‌ दोनों अवस्थाओं मे श्रत हैँ अर्थात्‌ परोक्ष है । 

यद्यपि जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण ने श्रपने विशेषावस्यकभाप्य मेँ प्रत्यक्ष केदो 
मेद्‌ करके इन्द्रियानिन्धियजप्रयक्ष को संव्यवहारमव्यक्ष कहा है, पर उन्होने स्मृति 
रादि ज्ञानो के विपय में कुद खास नही लिखा । इन्दियप्रयक्ष को संब्यवहारभत्यच्त 
मान लेने से छोकग्रिद्धि का निर्वाह तथा दर्खनान्तररसिद्धि का समन्वय भीहो गया ओर 
सूत्रकार का श्मिप्राय भी सुरक्षित रह गया | 

प्रत्यक्ष॒-सिद्धसेनदिवाकर ने प्रत्यक्ष का-ध्यपरोक्ष रूपसे अर्भ को जानने 
वाला ज्ञान प्रत्यक्ष हेः यह परोक्षलक्षणाशित लक्त्ण किया है। ययपि विशद 
ज्ञान को प्रतयक्त मानने की परम्परावौद्धोमे स्ट है, फिर भीप्रयक्षके लक्षण में अकठंक के 
दारा विशद पद्‌ के साथ दी साथ प्रयुक्त साकार ओर अनसा पद खास महव रखते है । 
बौद्ध ॒निविकल्पक्ञान को प्रत्यक्ष कते है ¡ यह निविकल्पकक्ञान जैनपरम्परा मं 
्रसिद्र- इन्दि ओर पदाथ के योग्यदेशावस्थितिरूप सनिकपं के वाद उत्पन्न होने वाले 
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तथा सत्तात्मक महाप्ामान्य का अ्राखोचन करने वाते अनाकार ददान के समान है | ्रक- 
ठेकृदेव की दृष्टि मे जव निर्विकल्पकदर्दान प्रमाणकोटि से ही वहिभूत हे तव उसे प्रत्यक्ष तो कहा 
ही नहीं जा पकता । इसी वात की सूचना के लिए उन्होने प्र्यक्ष के लच्तण म साकार पद्‌ 
रखा, जो निराकारदर्धन तथा वौद्धसम्पत निर्विकल्पप्रसयक्ष का निराकरण कर निश्वयात्मक 
विशद्‌ ज्ञान को दी प्रत्यक्षकोटि में रखता ह । वौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के वाद ॒होनेवाले 
“नीलमिद म इत्यादि प्रत्यक्ष विकल्पों को भी संव्यवहार से प्रमाण मान लेते ह । इसका 
मूल यह है कि-प्रत्यत्त के विपयभूत द्र्य-स्वलक्षण मं विकल्प के विपयमूत विकल्प्य- 
सामान्य का आरोपरूप एकलवाध्यवसाय करके परवरत्ति करने पर ्वटक्षण दही प्राप्त होता है। 
मरतः विकल्पज्ञान संव्यवहार से विशद हे । इसका निराकरण करने के लिए अरकटरकदेव 
ने श्रञ्चसाः पद का उपादान करके सूचित किया कि विकल्पज्ञान सव्यवहार्‌ से नदीं 
किन्तु अजसा-परमाथरूपसे विशद हे ] 
श्च॒मान श्मादि ज्ञानो से _ श्रधिक्‌ विशेपप्रतिमास का नाम वैश है । जिस तरह 
द्मनुमान यादि ज्ञान अपनी उत्पत्ति मं दिगन्ञान मादि ज्ञानान्तर की अपेक्ञा करते हं उस 
तरह प्रवयक्ष अपनी उत्पत्ति मे किसी अन्य ज्ञान की अवश्यकता नदीं रखता, यही त्रनु- 
मानादि से प्रत्यक्ष मे अतिरेक-अधिकता है | 
प्रकरकदेव ने इतरवादिसम्मत प्रव्यक्षलक्षणों का निराकरण इस प्रकार किया है- 
वौद्ध-जिसमें शब्दसंसरग की योग्यता नदीं है पेसे निर्विकल्पकन्ञान को प्रयश्च प्रमाण 
भानते है सविकल्पन्ञान को नदीं, क्योकि विकल्पज्ञान श्यं के अभाव मे भी उन होता 
है } निर्विकल्पक प्रयक्ष के द्वारा ययपि रथं मे रहने बाले क्षणिकल्वादि सभी धर्मो का 
्रतुभव हयो जाता है, पर षह नीलादि अरो मे 'नीलमिदम्‌ः इत्यादि विकल्पज्ञान के द्वारा 
व्यवहारसाधक होता है, तथा क्षणिकतवादि अरो म यथासंभव अनुमानादि विकल्पों 
द्वारा । रतः निर्विकल्पक (नीलमिदम इत्यादि विकल्पो का उत्पादक होने से तथा अ- 
स्वलक्षण से उत्पल होने के कारण प्रमाण है! विकल्पन्ञान ्सष्ट है; क्योकि वह्‌ 
परमाथसत्‌ स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं होता । सर्वप्रथम अथै से निर्विकल्प ही उत्पन होता 
हे} निर्विकल्पक मे असाधारण क्षणिक परमागुओं का प्रतिमास होता है । उस निर्विकल्पकं 
वस्था मेँ कोई भी विकल्प व्मनुभव में नद्धं अता । विकल्पज्ञान कल्पितसामान्य को 
विषय करने के कारण तथा निर्विकल्पक के द्वारा गृहीत अथं को अहण करने के कारण 
प्रयच्तामास दहै | 
-खकरुकदेव इसका निराकरण इस तरह करते ै-चरथक्रियार्थी पुरुष प्रमाण का 
अन्वेषण करते है । जव व्यवहार मे सा्तात्‌ अथत्रियासाधकता सविकल्पज्ञान में दी दै 
तव क्यो न उसेदी प्रमाण माना जाय निर्विकल्पक मे प्रमाणता लाने.कोश्रालखिर आपको 


सविकल्पज्ञान तो मानना ही पड़ता है । यदि निर्विकल्प के द्वारा मृदीतत नीलाचश को विपय करने 
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से विकल्यज्ञान अप्रमाण दहै; तव तो ्नुमान भी प्रत्यक्ष कै द्वारा गृहीत क्षणिकत्वादि को विपय 
करने के कारण प्रमाण नदीं हो सकेगा । निर्विकल्प से जिस प्रकार नीलाशो मे 'नीलमिदम्‌' 
इल्ादि विकल्प उत्पन्न होते है उसी प्रकार क्षणिकत्वादि अरो मे भी श्षणिकमिदम्‌! 
इत्यादि विकल्यज्ञान उत्पन्न होना चाहिए । रतः व्यवहारसाधक सविकत्पक्ञान दही प्रत्यक्ष 
कहा जने योग्य हे । विकल्पज्ञान दी विशदखूप से हर एक प्राणी के श्रलुभव मेँ श्राता 
हे, जव किं निर्विकस्पक्ञान अनुभवसिद्ध नहीं है । प्रयक्त से तो सिर स्थूल अथ ही चनु- 
भव म मति है, अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिमास. कहना प्रवयक्षविरुद्ध दे । निर्विकल्पक 
को स्पष्ट होने से तथा सविकल्प को अस्पष्ट होने से विपयेभद्‌ मानना भी ठीक नही है; 
क्योकि एक दी वृत्त दूरवर्ती पुरुप को अस्पष्ट तथा समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता है । आय- 
प्रत्यक्षकाल् मे भी कल्पन वरावर्‌ उस्न तथा विनष्ट तो हयेती ही रहती है, म्लेदहीवे 
प्मनुपलक्षित रहे । निर्विकल्प से सविकल्पक की उत्पत्ति मानना भी ठीक नही है; क्योकि 
यदि अशब्द निर्विकल्पक से सशब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो; तो शब्दश्रूल्य ्रथसेदी 
विकल्प की उत्पत्ति मानने मे क्या वाधा है ? शतः मति, स्मृति, संञा, चिन्तादि यावद्धिकल्प- 
ज्ञान संवादी होने से प्रमाण हैँ । जद्यँ ये विसवादी हों बीं इन्दे अभरमाण कह सकते है । 
निर्विकल्पक प्रयतत मे अथेक्रियासिति-अथात्‌ श्रथेक्रियासाधकत्व खूप अविसंवाद का 
लक्षण भी नहीं पाया जाता, श्रत: उसे प्रमाण कैसे कह सकते हँ ? शब्दसंसृष्ट ज्ञान को 
विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शाखोपदेश से क्णिकल्ादि की सिद्धि नही हो सकेगी । 
मानसप्रत्य्त निरास~-बौद्ध इन््ियज्नान के श्ननन्तर उत्पन्न होने वाले विशद 
ज्ञान को, जो कि उसी इन्दियज्ञान के द्वारा मह्य श्रथ के अनन्तरभावी दवितीयक्षण को जानता 
हे, मानस प्रक्ष कहते है | श्रकठ्कदेव कहते हँ कि-एक दी निश्वयात्मक अभसाक्ता- 
त्कारी ज्ञान अनुभव मे आमाता है । आपके द्वारा वताए गए मानस प्रत्यक्ष कातो प्रतिभास 
टी नहीं होता । “ नीलमिदम्‌ › यह विकल्पक्ञान भी मानसप्रव्यक्ष का असाधक है; क्योकि 
देसा विकल्पज्ञान तो इन्द्रियप्रतयक्ष से ही उत्पन ह्यो सकता है, इसके लिए मानसम्रतयक्ष 
मानने की कोई व्मावश्यकता नदीं है । वडी श्रोर गरम जलेवी खाते समय जितनी इन्य- 
युद्धर्यो उत्पन्न होती हैँ उतने दही तदनन्तरभावी अर्थं को विपय करनेवाते मानस प्रयक्ष 
मानना होगे; क्योकि वाद में उतने दी प्रकार के गिकल्पज्ञान उत्पन्न होते है । इस तरह श्ननेक 
मानसप्रयक्त मानने पर सन्तानमेद हो जाने के कारण “जो मै खाने वाला हू वही मे सूघ 
रहा हः यह प्रलभिज्ञान नदीं हो सकेगा । यदि समस्त रूपादि को विपय करने वाला 
एक दही मानसप्रलक्न माना जाय; तव तो उससे रूपादि का परिज्ञान भी हो ही जायगा, 
फिर इन्दियुद्धिर्या किस लिए स्वीकार की ज्ये £ धर्मोत्तर ने मानसप्यक्ष को यागम- 
प्रसिद्ध का दे । त्रकृठ्कृ ने उसकी भी समालोचना की है कि-जव वह मात्र आगमपसिद्र 
री दे; तव उसके लक्षण का परीक्षण दी निरर्थक दै | 
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। स्वसंवरेदनप्रत्यक्न खण्डन-यदि स्वसंवेदन प्रवयक्ष निर्विकल्पक है तव तो 
खाप तथा मृच्छीदि ्रवस्णाओं मे रेसे निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष को मानने मे क्यावाधा है? 
पुषुप्तायवस्थाओं मे अनुभवसिद्ध ज्ञान का नपिध तो कियादी नही जा सकता | यदि 
उक्त अवस्थाओं मेज्ञान काश्ममाव होतो उपर समय योगियों को चतुःत्यविपयक 
भावनाओं का मी विच्छद मानना पडेगा । 

वौद्धसम्मतं विकल्प के रक्षण का निरास-वोद्ध (अमभिलापवती प्रतीतिः कल्पना 
श्रधात्‌ जो ज्ञान शब्दसंसरगी के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना या विकल्पन्नान कहते 
है | अकलठंकदेव ने उनके इस लक्षण का खण्डन करते हए ख्ख है कि-यदि शब्द्‌ के 
द्रा कहे जाने लाथक ज्ञान का नाम कल्पना है तथा विना शब्दसंश्रयके कोई भी 
विकल्पन्नान उत्पन्न दी नदीं ह्ये सकता; तव शब्द तथा शब्दांरोँ के स्मरणत्मक विकल्प के 
टिए तद्वाचक अन्य शब्दो का प्रयोग मानना ह्योगा, उन अन्यशब्दो के स्मरणके ङ्एभी 
तद्वाचक अन्यशब्द स्वीकार करना होगे, इस तरह दूसरे दूसरे शब्दो की कल्पनां करने से 
अनवस्था नाम का दपण होगा । शतः जव विकल्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता; तव 
विकल्पन्नानरूप साधक के अमाव मँ निर्विकल्पक भी असिद्धदी रह जायगा ओर 
निर्विकल्पक तथा सविकल्पक खूप प्रमाण॒द्रय के भाव म सकल प्रमेय का भी साधक 
प्रमाण न होने सेश्रभाव दी प्राप्त होगा| यदि शब्द्‌ तथा शब्दांश का स्मरणातमक 
विकल्प तद्वाचक शब्दप्रयोगके विनादहीदयो जाय; तव तो विकल्प का अमिलापवक्च 
लक्षण अव्याप्त हो जायगा । ओर जिस तरह शब्द्‌ तथा शब्दांरो का स्मरणास्क विकल्प 
तद्वाचक अन्य शब्दके प्रयोग केविनादी द्यो जाता है । उसी तरह (नीलमिदम्‌' इत्यादि 
विकल्प भी शब्दप्रयोग की योग्यता क विनाही हो जोथगे, तथा चक्चुरादिबुद्धियौ 
शब्दप्रयोग के विना ही नीलपीतादि पदार्थो का निश्चय करने के कारण छतः व्यवसायात्मक 
सिद्ध हो जोयगीं । यतः विकल्प का अमिलापवच्च लक्षण दूपित है | विकल्प का निर्दोष 
लक्षण ॒दहै-समारोपविरोधीम्रहण या निर्चयात्मकत | 
, साख्य-श्रोत्रादि इन्द्रियो की वृत्तियो को प्रयन्प्रमाण मानते है । अक्क ठेव 
कहते है कि-श्रोत्रादि इन्ियों की वृत्तिर्यौ तो तैमिरिक रोगी को होने वाते द्िचन्दज्ञान 
तथा श्मन्प संशथादि ज्ञानो म भी पयोजक होतीं है, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नदीं है। 
चेयायिक-इन्दरिय ओर श्यर्थ कै सन्निकर्षे को प्रदत्त प्रमाण कहते है । इसे भी 
्रकठंकदेव ने सर्वज्ञ के ज्ञान मेँ अ्नव्याप्त वताते इए ट्िखा है कि-त्रिकाल-त्रिटोकवर्ती 
यावत्‌ पदार्थो को विपय करने वाला सवक्गं का ज्ञान प्रतिनियतशक्तिाटी इन्धियो से तो 
उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रयक्त तो अवश्य है । श्रतः सन्निकर्ष अव्याप्त हे | 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-चार प्रकार का है-१ अवग्रह, २ ईहा, ३ श्चवाय, 
४ धारणा । प्रव्यक्ष्नान की उत्पत्ति का साधारण क्रम यह ह कि-सर्वप्रथम इच्िय श्रर पदार्थं 
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का योग्यदेशस्थितिरूप सम्बन्ध ८ स्रननिकर्षं ), ततः सामान्यावटोकन' (निविंकल्पक ), ततः; 


्वग्रह (सविकल्पक ज्ञान), ततः ईहा (विशेप जिज्ञासा); ततः अवाय (विशेप निश्चय); 
श्रन्त मे धारणा (संस्कार) | 

सामान्यावलोकन से धारणापर्भन्त ज्ञान चाहे एक दी म्युपयोगरूप मनि जोय या 
पृथक्‌ प्रथक्‌ उपयोगरूप, दोनो यवस्थाओं मँ ्नुस्यूत श्रात्मा कौ सत्ता तो मानना दही 
होगी, अन्यथा (जो भ देखने वाला ह, बही मे श्वग्रह तथा ईहादि ज्ञानवाला हू, वही मे 
धारण करता ढं! यह्‌ त्रनुमवसि द्र प्र्यभिज्नान नहीं हो सकेगा 1 इसी दृष्टि से अकटंकदेव 
ने दर्शन की ्वग्रहरूप परिणति, अवग्रह की ईहारूप, ईहा की श्रवायरूप तथा 
वाय की धारणाखूप परिणति स्वीकार की है। अन्वित श्रामदृष्टिसे अभेद होने पर 
भीन ज्ञानो मे पर्याय की द्ष्टिसेितो मेद है दी। 

शहा ओर धारणा की ज्ञानात्मकता-वैरेपिक ईहा को प्रयत नाम का प्रथक्‌ 
गुण तथा धारणा को भावनासंस्कार नामक प्रथक्‌ गुण मानते हँ । अकल्कदेव ने 
इन्द एक चेतन्यात्मक उपयोग की श्चवस्था होने के कारण ज्ानातमक दी कहा है, ज्ञान से 
पृथक्‌ स्वतन्त्र गुणरूप नदीं माना हे । 

वग्रहादि का परस्पर प्रमाण-एलभाव- ज्ञान के साधकतम अश को प्रमाण 
तथा प्रमिव्य॑श को फल कहते हैँ | पक्त ज्ञानो मे अवग्रह ईहा के प्रति साधकतम ह्येने 
से प्रमाणा है, ईहा प्रमारूप होने से उसका फल दे । इसी तरह ईहा की प्रमाराता भँ 
्रवाय फल है तथा श्रवाय को प्रमाण मानने पर धारणा फलख्य होती है । तात्पर्यं यह 
कि-पूरवपूवज्ञान साधकतम होने से प्रमाण हैँ तथा उत्तरोत्तरज्ञान प्रमितिरूप होने से फलखूप 
है | प्रमाएफलभाव का ेसा ही क्रम ॒वैशेपिकादि यन्य ददनों मे भी पाया जाता है। 

मुख्य प्रत्यश्चु-इन्द्िय मौर मन की ्पेत्ता के विना होने वाले, अतीन्दिय, 
व्यवसायासक, विशद, सत्य, अन्यवहित, श्रलोकिक, अशेष पदार्थो को विषय करने वाले, 
प्रक्रम ज्ञान को मुय प्रव्यत्त कहते ह । बह सकल शरोर विकल के मेद सेदो प्रकार का 
दे । सकलग्रयक्त केवलक्नान रे । श्मवधिज्ञान शोर मनःपथयज्ञान स्क प्रदार्भो को विषयं 
युरने के कारण विकलग्रयक्ष है | 

सवज्ञत्व विचार-प्राचीनकाल मे सारतवर्थं की परम्परा के अनुसार सर्धज्नता का 
सम्बन्ध भी मोक्षकेदी साथथा। सुम॒क्षओं मे विचारणीय विषयतो यह था कि 
मोत के मागे का किसने साक्नात्कार किया हे ए इसी मोक्षमार को धर्म शब्दसे कहते है ! 
प्रतः श्वम का साक्षात्कार हो सकता है या नहीं इस विपय म विवाद था । एक पक्ष 
का, निस्के ्रचुगामी शवर, कुमारि मादि मीमांसक है, कदना था किम जेसी 
श्रतीन्द्िय वस्तु को हम खोग प्रत्यक से नदीं जान सक्ते, उसमे तो वेद का ही निनीघ 
धिकार है) धम की परिभाषा भी ध्वोदनालक्षणोऽथः धर्मैः करके धरम म चोदना-वेद 
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कोदही प्रमाण कहादहै। रेसी धर्मज्ञतामेंवेदको दी श्मन्तिम प्रमाण मानने के कारण 
उन्हे पुरुष मे अ्रतीन््ियार्थविपयक ज्ञान का अभाव मानना पड़ा । उन्होने पुरुषां म राग 
द्वेष ऋअ्ञान अदि दोषों की दका होने से अतीन्दियार्थप्रतिपादक वेद को पुरुषकृत न 
मानकर उसे श्रपौरूपेय स्वीकार किया । इस ऋअपौरुपेयतव की मान्यता से ही पुरुष में 
स्क्नता का च्र्थात्‌ प्रव्यक्त के द्वारा दोनेवाटी धर्मज्ञता का निषध हइृश्मा। कुमारिल इस 
विपथ मेँ स्पष्ट छिते हैँ कि-सवेज्नत्य के निपिघ से हमारा तार्यं केवल धर्मन्नत्व के निपेध 
सेहै। धर्म के सिवाय यदि कोई पुरुप संसार के समस्त र्थो को जानना चाहता है, 
खुसी से जाने, हमे कोई ऋअपत्ति नीं है । परधर्मकाज्ञान वेदके द्वारा दही दहोगा 
प्रयत्नादि प्रमाणो से नहीं । इस तरह धर्भको वेदके द्वारा तथा ध्मीतिरिक्त न्य 
पदार्थो को यथासंभव त्नुमानादि प्रमाणो के द्वारा जानमर कोई पुरुष यदि टोटल में 
स्थन वनता है, तव भी हमें कोई श्रापत्ति नदीं है । । 
दूसरा पन्न वौद्धो का है । ये बुद्ध को धर्म~चतुराथसत्य का सन्तित्कार मानते है । 
इनका कहना हे किं बुद्ध ने पने निरास्षव शुद्धज्ञान के ह्यारा दुःख, समुदय-दुःख के 
कारण, निरोध-मोक्ल, मार्म-मोक्लोपाय इस चतुरा्यसत्यरूप ध्म का प्रयक्ष से दी स्पष्ट साक्षा- 
त्कार किया है | तः धमके विपयमें बुद्ध दी प्रमाण है । वे करुणा करके कपायञ्वाज्ला 
से छलसे इए संसारिजीवों के उद्धार की भावना से उपदेश देते हैँ | इस मत के समर्थक 
धर्मकीर्ति ने छिखा है कि-हम “संसार के समस्त पदार्थो का कोई पुरुप साक्षात्कार करता 
है कि नहीं इस निरथक्‌ वात कै भगडे मँ नहीं पड़ना चाहते | हम तो यह जानना 
चाहते हैँ कि--उसने इष्टतच्व-धर्म को जाना है कि नहीं 2 मोक्षमाग मे अनुपयोगी ससार 
के कीडे मकोड़ो आदि की सं्या के परिज्ञान का मला मोक्षमाग से क्या सम्बन्ध हे? 
धभकीतिं सन्नता का सिद्धान्तः विरोध नदीं करके उसे निरथक अवश्य वतल्लति हँ} वे 
सर्वज्ञता के समर्थकों से कहते हैँ कि-भाई, मीमांसकों के सामने सर्वज्ञता-त्रिकाल-त्रिरो- 
कवतीं समस्तपदार्थो का प्रव्यक्त से ज्ञान-पर जोर क्यो देते ददो £ अ्रसली विवाद तो 
धर्मक्ञतामेदहै किधमके विपयमें धर्म के साक्षाक्तत्ता को प्रमाण माना जायया वेद्‌ 
को उस धभैमाग के साक्षात्कार के दिए धर्मकीर्ति ने ात्मा-ज्ञानपवाह से दोषों का 
त्यन्तोच्छेद माना ओर उसके साधन नैरास्यभावना व्यादि वताए हैँ । तत्पयै यह्‌ कि- 
जा कुमारिल ने प्रव्यक्त से धर्मज्ञता का निपेध करके धर्मक विपय्मँवेद का दही 
्रव्याहत शऋ्धिकार सिद्ध कियाद; वर्यां धर्मकीर्ति ने प्रत्यक्ष सेदही धर्म-मोक्षमागीका 
साक्ञात्कार मानक प्रक्ष कै द्वारा होनेवाली धर्मक्ञता का जोरों से समन किया है। 
धर्मकीर्ति के दीकाकार्‌ प्रज्ञाकरगुप्त ने सुगत को घर्भज्ञ के साथ ही साथ सवेज्ञ- 
त्रिकालवतीं यावत्‌ पदार्थो का ज्ञाता भी सिद्ध कियादहै। ओर ङ्खिा दहै कि-घुगत की तरह 
अन्य योगी भी सर्वज्ञ हो सकते हैँ यदि वे श्रपनी साधक अवस्था मे रागादिविनिभुक्ति की 
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तरह सुध्ता के ट्ष भी यत करे । जिनने बीतरागतता प्रप्त कर ठी है वे चाहं तो 


से प्रयत से दी सन्न वन सकते है । शान्तरक्षित भी इसी तरह धर्भङ्गता साधन के साथदी 
साथ स्म्रता सिद्ध करते है ओर इस सरबक्षता को वे शक्तिरूपं से सभी वीतरागो मेँ मानते 
ह । प्रत्येक वीतराग जव चाहे तव जिस किसी भी वस्तु को अनायास दी जान सकते हं | 
योग तथा वेदेपिक के सिद्धान्त मे यह स्ैङ्गता अणिमा आदि ऋद्धियो की तरह 

एक विभूति हे जो समी वीतरागो के ठिषएु अवद्य पराप्तन्य नहीं है। हा, जो इसकी 
साधना करेगा उसे यह प्रप्त ह्यो सकती हे ¦ 

<न तार्दिको ने प्रास्भसे दी त्रिकाल-त्रिटोकवर्ती यावज्ञेयो के प्रत्यक्षददीन 
रूप अथ म सर्वज्ञता मानी है ओर उसका समथेन भी किया है। यद्यपि तकेयुग के 
पिते "जे एगं जाणद से सव्वं जाणई'-जो एक अता को जानता है वह स्वे पदार्थो 
को जानता हे इत्यादि वाक्य जो सवैक्ञता के मु्य साधक नही हँ, पाए जतिदहै; पर 
तकयुग मेँ इनका वेसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं इमा । समन्तभद्र अदि आचार्यो ने 
सृद्म; य्न्तरित तथा दूरवर्ती पदार्थो का प्रत्यक्षत्व अनुमेयत्व हेतु से सिद्ध किया हे । ज्ञान 
्रात्मा का स्वभाव हे, जव दोप ओर अ्रावरण का समूल क्षय हयो जायगा तव ज्ञान अनना 
यास ही पने पूणेख्प में प्रकट होकर सम्पूणं अथ का सात्तात्कार करेगा । बौद्धो की 
तरह किसी भी जेनतर्वग्रन् मे धर्मज्ञता ओर सर्वज्ञता का विभाजन कर उनमें गौण-मुख्य- 
भाव नहीं वताया गया है| सभी जेनतार्विकों ने एकखरसे त्रिटोकत्रिकालवतीं समस्त 
पदार्थो के पूणपरिन्ञान अर्थं में सर्वता का समर्थन किया है । धर्मङ्गता तो उक्त पूर्ण- 
सर्क्गता के गर्म मे ही निदित मान ली गई हे।\. 

्रकलकदेव न सवेज्ञता तथा सुख्यप्व्यक् के समथन के साथ ही साथ धमकीर्तिं के 
उन विचारो का ख समालेचन किया हे जिनमें बुद्ध को करुणावान्‌, शास्ता, तायि, 
तथा चातुरायसत्य का उपदेष्टा वताया है । साथ ही सर्वज्ञाभाव के विशिष्ट समर्थक कुमारिल 
की युक्तियो का खडन कियाहै। वे िखते ह कि-आल्पा मे स्पदार्थो के जानने की 
पूण सामध्य हे । संसारी अवस्था मे मल-ज्ञानाधरण से आदृत होने के कारण उसका पूण 
प्रकाश नदीं हो पाता पर जव चेतन्य के प्रतिवन्धक कर्म का पूर क्षय हो जाता है, तव 
उस अग्राप्यकारी ज्ञान को समस्त र्थो को जानने मेँ क्या वाधा है £ यदि अतीन्धियपदार्था 
काज्ञानन द्यो स्केतो ज्योतिश्रह्यो की ग्रहण आदि भविष्यदशाओं का जो श्ननागत होने 
से श्रतीन्दिय है, उपदेश केसे होगा £ च्योरति्ञानोपदेश यथां देखा जाता हे, अतः यह्‌ 
मानना दी चाहिए कि उसका यथार्थं उपदेश साक्नादुद्रष्टा माने विना नहीं हौ सकता | 
जसे सलस्पतदरन इन्दियादि की सहायता के विना ही माविराव्यलाभादि.का यथां स्पष्ट 
नान कराता हे तथा विशद हे उसी तरह सन्न का ज्ञान मी माविपदाे मै सवादक तथा 
खष्ट दे । जसे प्रश्न या दक्षणिकादित्रिया ्रतीन्दिय पदार्थो का स्पष्ट भान करा देती है 
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उसी तरह अवीन्दियज्ञान स्पष्ट भासक होता है । दस तरह साधक प्रमाणो को वताकर्‌ 
उन्होने जो एक खास देतु का श्रयोग किया है, वह है-“सुनिधितासम्भवद्राधकग्रमाणत्व? 
.. अयात्‌ किसी मी वस्तु की सत्ता सिद्ध करने के छ्ए सवसे वड़ा प्रमाण यदी हौ सकता है 
किं उसकी सत्ता मेँ कोई वाधक प्रमाण नहीं मिटे |, जसे मे सुखी द्र य्ह घुल का साधक 
प्रमाण यही है कि-मेरे सुखी होने में कोई बाधक प्रमाण नदं हे । ्चूकि सर्वज्ञ की सत्ता में 
कोई भी वाधक ग्रमाण नदीं है, अतः उसकी निर्वाध सत्ता होनी चाहिए । इस देतु के 
समधनाथ उन्होने विरोधियों के द्वारा कल्पित वाधको का निराकरण दस प्रकार किया है- 
प०--भ्रहन्त सर्वग नहीं द, क्योकि वह वक्ता हे, पुरुप है, जेसे कोई भी गी में 
घूमने वाला सावारण मनुष्यः यह अनुमान वाधक हे । 
उ०-- वक्तृत्व रौर स्क्ञव का कोई विरोध नहीं है, वक्ता भी दहो सकता है श्रौर 
सर्ध्न भी | ज्ञान की बढती मे वचनो का ह्यास नदीं ह्येता । 
प्र०-वक्तृत्व विवक्षा से सम्बन्ध रखता है, अतः इच्छारहित निरमोदी सवैज्न मे वचनों 
की समावना दही कैसे है £ शब्दोचारण की इच्छा तो मोह की पर्याय हे। 
उ०- विवक्षा के साथ वक्तृ का कोई विनाभाव नदीं है । मन्दवुद्धि शाखविवक्ता 
रखते है, पर शाख का व्याख्यान नदी कर सकते । युपुप्ादि वस्थाओं मे वचन देखे जाते 
है पर विवक्षा नीं है । यतः वचनप्रदृत्ति मे चैतन्य तथा इद्ियों की पटुता कारण ह । 
लेकिन उनका सवैक्ञता के साथ कोई विरोध नदीं है । अथवा, वचन विवक्षाहैत॒क मान भी दिए 
जार्यै पर सत्य ओर हितकारक वचन की प्रवृत्ति कराने वाटी विवक्षा दोपवाटी कैसे हो 
सकती है £ इसी तरह निर्दोप वीतराग पुरुपत्व सर्वज्ञता के साथ कोई विरोध नक्ष रखता | 
रतः इन व्यमिचारी हेतुओं से साध्यसिद्धि नदी हो सकती; अन्यथा "जैमिनि को यथार्थं 
वेदज्ञान नहीं हे, क्योकि वह वक्ता है एवं पुरुष है" इस अ्रनुमान से जैमिनि की वेदार्थज्ञता 
का मी निषेध मटीर्भोति किया जा सकता हे | 
प्र०-स्राजकल हम किसी भी प्रमाण से सवेज्ञ उपलब्ध नहीं होता, व्रतः व्यनुपलम्भ 
होने से उसका अभाव ही मानना चाहिए | 
उ० पूर्वोक्त अनुमान से सवेज्ञकी सिद्धि होती हे, मतः ्रलुपलम्भ तो नीं कहा 
जा सकता । यह अन॒पलम्भ श्रापको है, या संसार के समस्त जीवो को ९ श्यापको तो 
इस समय हमारे चित्त मेँ आने वाक्ते विचारों की भी युपलबव्धि है पर इससे उनका 
अभाव तो सिद्ध नहीं किया जा सकता । अतः स्ोपलम्भ अनैकान्तिक है । “सवकों 
सथज्ञका नुपलम्भ हैः यह बात तो सवके ज्ञनों का ज्ञनदहोने प्रदी सिद्ध दलयो सकती 
है । ओर य॒दि किसी पुरुष को समस्त प्राणियों के जान का ज्ञान दो सके; तव. वो बही 
पुरुष सरभृज्न हो जायगा | यदि समस्तजीवों के ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सके; तच तो ! सवको 
सर्ग का श्मलुपलम्म है" यदह वात असिद्ध ही रह जायगी | 
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प्र०--“तष्गता ऋ्ागमोक्तपदथी का यथार्थज्ञान एवं अभ्यास से होगी तथा श्रागम 
सर्गज्ञ के दारा कहा जायगा, इस तरह सङ्ग ओर आगम दोनों टी अन्योन्याश्ित-एक 
दूसरे के त्रा्रित होने से असिद्ध हैँ | 
उ०-सुर्ज्ञ राग का कारक है| प्रकत सर्वज्ञ का ज्ञान पू्ैसर्वज्ञके द्वारा प्रति 
पादित श्रागम के अर्के अआमचरण से उन्न होता है, पूर्वं अगम तत्पूवेसवज्ञ के द्वारा 
कहा गया है ! इस तरह बीजांकुर की तरह सव श्रोर अगम की परपय अनादि मानी 
जाती है । अनादिपरम्परा मे इतरेतराश्रय दोप का विचार अ्न्यवहायं हे ! 
प्र०-जव श्राजकल पुरुष प्रायः रागादि दोष से दूपित तथा अज्ञानी देखे जते हं, 
तव अतीतकाल मे मी किसी अतीन्दियार्थद्रष्टा की संमावना नदीं की जा सक्ती ओर न 
भविष्यतकाल म दी ? क्योकि पुरुपजाति की शक्तियो तीनो काटो प्रायः समान दी 
रहती है; वे ऋपनी अमुक मयोदा नहीं खघ सकतीं । 
उ०-यदि पुरुपातिशय को हम नहीं जान सकते तो इससे उसका अभाव नदीं होता । ' 
न्यथा ्राजकल कोई वेद का पणेन नदीं देखा जाता श्रतः अ्रतीतकाल मे जेमिनि को भी 
उसका यथार्थ ज्ञान नहीं था यह्‌ कहना चाहिये } दधि मे तारतम्य होने से उसके प्रक की 
संभावना तो है दी । जैसे मलिन सुवण अग्निके तापसे क्रमशः पूर्णं निर्मल हो जाता है, 
उसी तरह सम्यग्दरनादि के अभ्यास से मात्मा भी पूर्णरूपसे निर्मल हो सकता है, 
प्र०-जव सवज रागी श्मात्ा के रागतथा दुःखी के दुः का साक्षात्कार करता 
है तत्र तो वह खयं रागी तथा दुःखी हो जायगा । 
उ०-दुःख या राग को जाननेमात्रसे कोई दुःखी या रागी नदीं होता | रागतो 
शरसा का स्वयं तद्रप से परिणमन करने पर होता है! क्या कोई श्रोत्रिय्राह्यण मदिरा 
के रस का ज्ञान करनेमान्रसे मयपायी कय जा सकता? राग के कारण मोहनीय 
रादि कम सवज्ञ से अत्यन्त उच्छिनि हो णर्‌ है, अतः वे राग.या दुःख को जाननेमात्नसे 
रागी या दुःखी नदीं हो सकते । 
प्र०-जव सवेज्ञ के साधकं शरीर वाधक दोनों प्रकार के प्रमाण नीं मिलते, तो 
उसकी सत्ता सदिग्ध ही कहना चाहिए । | 
उ०-साधक्‌ प्रमाण पिले वता खाए है तथा बाधको का परिहार मी किया जा 
चुका हे तव संदेह क्यो हो ? सवेज्ञ के अमाव का साधन तो सर्् इए बिना किया दी 
नूह जा सुकरता} जव हम त्रिकाल-त्रिखोकवतीं यावत्पुरुपों का असधज्ञरूप मेँ दश्चन कर 
सकेगे तभी अस्क्ञता सिद्ध की जा सकती रै । पर रेसी "असध्नता सिद्ध करनेवाला व्यक्ति 
स्वयं अनायासं ही सवेज्ञ वन जायगा । 


धमकीत्ति ने बुद्ध को करुणावान्‌ तथा हेयोपादेय तच का उपदेष्टा कहा हे । करकं 


1) 


कहते हं कि-जव आप सम्॑तधर्मो के व्ाधारभूत आत्मा को ही नदीं मानते त्तव किस पर 
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करुणा की जायगी तथा कौन करूणा करेगा ? कौन उसका अनुष्ठान करेगा ए ज्ञानक्षण 
तो परस्पर मिन है, अतः भावना किसी अन्यज्ञानक्षण को होगी तो सुक्ति किसी दूसरे 
्ञानक्षणए को । दुःख, समुदथः, निरोध ओर मार्ग ये चार्‌ श्रार्य॑सव्य तो तव ठीक हो सक्ते है 
जव दुःखादि के अनुभव करनेवाले आरात्मा को स्वीकार किया जाय | इस तरह जीव जिसे 
ससार होता है तथा जो सुक्त होता है, अजीव जिसके सम्बन्ध से दुःख होता डे, इन दो 
प्माधारमूत तच्च को माने विना तच्छसंल्या की प्रणता नदीं हो सकती । दुःख को जैन 
छोग वन्ध तथां समुदय को श्ाश्रव शब्द्‌ से कहते हँ । निरोध को मोत्त तथा माग को संबर 
ग्रोर निर्जरा शब्द से कहते दै । अतः चार श्मार्थसत्य के साथ जीव श्रर्‌ अजीव इन दो 
मूल तत्वों को मानना ही चाहिये । जीव ओर अजीव इन दो मू तचो के ननादिकाटीन 
सम्बन्ध से दी दुःख आदि की वष्टि होतीदहै। बुद्धने हिसा का भी उपदेश दिया है 
अतः मालूम होता है कितवे यथार्थदर्शी नदीं ये । इत्यादि । सद्‌ अत्मा को हेय कहना, 
निरोध को जो ्रसद्रूप दै उपादेय कहना, उक्ते कारणों का उपदेश देना तथा यसत्‌ 
की प्राप्तिके छिए य्न करना ये सव वातं उनकी सर्वज्ञता का दिग्दशन कराने के लिए 
पर्याप्त हैँ । अ्रकटंक के द्वारा बुद्ध के प्रति किए गए अकरुणावच्च यादि श्मान्तेप के लिए 
उस समय की साम्प्रदायिकः परिथिति दी जवावदेह है, क्योकि कुमास्लि ओर धमकीरतिं 
प्रादि ने जैनों के ऊपर भी रेसे दी कल्पित श्राक्तेप किए्हैँ। ˆ“ 
परोक्ष-कलङ्गदेव ने तचाधसूत्रकार के द्वारा निर्दिष्ट परोक्षज्ञान मेँ मतिज्ञान मति 
समृप्यादि ज्ञानो को नामयोजना के पषिले सांव्यवहाकिप्रत्यत्त कहकर नाम योजना होने पर 
उन्हींज्ञानों को श्रुतन्यपदेश दिया है ओर्‌ श्रुत को स्पष्ट होने से परोक्त कषा है । त्र्थात्‌ 
परोक्षज्ञान के स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, च्रमिनिवोध तथा श्रुत-्मागम ये पच भद इए । खक- 
ठंकदेव ने राजवार्सिक मं त्रुमान ्मादि ज्ञानो को खप्रतिपत्तिकाल मे ८ नामयोजना से 
पहिले) श्ननक्षरश्रुत तथा परतिपत्तिकाल में अक्षरश्चुत कहा है । लधीयच्य मेँ मति ( इद्धि- 
यानिन्दियजप्त्यक्त) को नामयोजना के पदिते मतिज्ञान एवं संव्यवहाकिमरत्यक्च तथा शब्द्‌- 
योजना के वाद उसे दी श्रुत कना उनके समन्वय कने के उत्कट यत की ओर ध्यान खीचता। 
हे, ओर इससे यह भी मालूम होता है कि लघीयय बनाते समय वे अपनी योजना को दद नहीं 
कर सके थे; क्योकि उनने लघीयस्य में मति स्मृति अदि को अरवस्थाविरोप में मतिज्ञान छ्खिने 
पर भीन्यायविनिश्वय मेँ स्रणादि ज्ञानां के पेकान्तिक श्रतत्-परोक्षव का विधान किया हे | 
स्मृति-स्रण को कोई वादी गृहीतग्रादी होने से तथा कोई अर्थं से उन्न न 
टोने के कारण अप्रमाण कहते श्राए है । पर अकठ्कदेव कहते हैँ कि--ययपि स्मरण - 
गृदीतम्रादी है फिर मी अविसेवादी होने से परमाण दी होना चाहिये । बह श्रविसंवादी 
प्रयभिक्ञान का जनक भीदहै) स्मृति समारोप का व्यवच्छेद करने वाली-दै, अतः उसे 
प्रमाण मानने मे कोई विरे नहीं होना चाहिए । 
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प्रयभिन्नान-र्यन श्रौर सर्फ से उदन होनेवाले, एकल साद्द्य वेस्ट 
नियोमि तथा दृरत्वाठिरूयसे सुकलन करनेवादे जान का नाम प्रस्यभिज्ञान हे } प्रत्यभि 
तान यवपि स्मरण शरीरं प्र्यक्च से उन केता हे फिर भी इन दोनो के द्वारा अगृहीत 
परत्तगपयीयव्ती एकत्व को विपय करने के कारण प्रमाण दै। व्यविस्वादित मी 
प्रयमिन्मन म पाया जाता हे जो प्रमाता का खास प्रयोजकं हे! 
तक़-प्रयक्न-साध्यस्नावनसद्रवज्ञान रोर च्रनुपलम्भ-साध्यामाव-साधनाभावन्ञान 
मे उत्पन्न होनवाला मर्वापरहारख्पसे साध्यसाधन के सम्बन्ध को रहण करनेवाला ज्ञान 
तकर द । संप मे ्रविनाभावख्प व्याप्ति को ग्रहण करनेवाला ज्ञान तकं कटलाता 
द| जितना मी श्रम ह वह कालत्रय तथा त्रिलोक मे अच्च से दी उद्पन्न होता दै, 
रप्र के माच मं कीवी क्भीभी नही द्ये सकता रेसा सर्वापिसंहारी अविनामाव प्रत्यक्षादि 
किमी भी प्रपाया से गृहत नही हाता सरतः श्रगृह्ीतम्राहयी तथा अ्रविस्चवाद्‌क 
लकः को प्रमाणभूत मानना दी चाहिये । सनिहितपदाथ को विप्रय करनेवाला विचारक 
प्रस्क्न ठतने विस्तृन त्तेत्रवाल् श्मविनामाव को नदी जान सकता | मेही वह्‌ एक 
्मुक्म्धान मं साध्यसावन क सम्बन्ध को जान सके, पर अविचारक होने से उसकी 
साध्यनाधनसम्बन्धविपयक्र विचार मं सामथ्ये दी नदीं हे। श्नुपान तो व्यात्तिग्रहण के 
वराद टी उन्पर् होता ह, श्रतः धकरत ्नुमान स्वर्यं अपनी व्यापि के यहा करने का 
प्रथन श्मन्योन्याश्रयरदोप खाने के कारण नहीं कर्‌ कता; क्योकि जव तक व्याप्तिं गृहीत 
नहो जाय तवर तक श्रनुमानोन्पत्नि नही द्यो सकती श्रौर जव तक श्यनुमान उत्पन्न न 
दा जाय तव तक व्यानि का महण असतमवे । धकृत श्नुमान की व्याप्ति किसी दूसरे 
्रनुमान > द्वास ग्रहण करने प्रर तो श्ननवस्या दूषण सदी । इस तरह तक को 
स्वतन्त्र प्रमाणा मानना दी उचित ह । 
जिनमें पयिनामाव नदीं ह उनमें अविनाभाव की सिद्धि करनेवाला जान कुतर 
त | जम्‌ विवक्ना मे वचन क्रा व्विनामाव वतलाना; क्योकि विवक्षा के श्यमावमें भी 
मुषृनादि च्रत्स्था मं वचनप्रयोग ठा जातादे। शाखविवक्षा रटने पर भी मन्दवुद्धियों 
त्र [द्यानस्य वचन नहीं चैने जति | 
द्रनुमान-यरविनामायी सावन ते साध्य करे ज्ञान को श्रनुमान कहते हैं। 
वयद सनुमिनि के करण को श्रनुमान कते ह | उनके मत से परामरीन्नान ्रनलमान- 
न्प दना | ध्वम सम्निमे व्याप्ते तवा वह्‌ धूम पत महै इस एकन्नान को 
मगागञन कदन ह| तवाद त्रिन्पच्िि से च्नुमेव कै न्नान को अनुमान मानते है| 
मधन क स्वर्प नुधा त्राचवसाभावग्रहणप्रक्र-साध्य के साथ निस्चकी 
न्ययालुपपत्त-्वरिनानाव्र निथिन हो उसे साधन कहत हं | अविनाभाव ( विना-साध्य के 
यत म शनन मव-हाना ) नाव्य कव्यमव मं साधन के नोने को कहतेरह | 
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गृहीत होता दै । वौद्ध पक्षघर्मत्वादि त्रिरूपतवाते साधन को सत्साधन कहते है } वे सामान्य 
ते विनाभाव को दही साधन का स्वरूप मानते है| वरि तो अविनाभाव के परिचायकं 
मात्र ह । वे तादाल्य ओर तदुतत्ति इन दो सम्बन्धो से अपिनाभाव का ग्रहण मानते 
हं | उनके मतसे दहेतु के तीन मेद ह-१ खमावहेतु, २ कायहेतु, ३ अनुपलन्धिहेतु | 
खभाव ओर कार्यदेतु विधिसाधकः हैँ तथा नुपलब्धिदेतु निपेवसाधक । खमावहेतु में 
तादातम्यसम्बन्ध, का्हेतु म तदु्त्तिसम्वन्धर तथा अनुपलब्धिहेतु मे यशरासंम दोनो 
सम्बन्ध स्रविनामाव के प्रयोजक होते हँ । [रि 

` --पफठ्कदेव इसका निरस करते हं किना तादात्य ओर्‌ तदुत्पत्ति सम्बन्ध से, 
हेतु मे गमकल् दे्ठा जाता है वरदौ अविनाभाव तो रहता दी हे, भले दी बह स्रविनामाव, 
तादाल्य तथा तदुत्पततिप्रयुक्त हो, पर वतसे एसे भी हेतु हे जिनका साध्यके साध 
तादान््य या तदुतसक्ति सम्बन्ध नदीं है फिर मी अरविनामाव के कारण वें नियत साध्यका 
ज्ञान कराते हैँ । जैसे कृतिकोदय से भविष्यत्‌ शकयोदय का श्रनुमान | यहां कृतिकोद्य 
का शकयटोदय के साथ न तादात्य सम्बन्ध हे ओर न तदुलत्ति टी | देतओ के तीन मेद 
मानना मी ठीक नदीं है; क्योकि खमाव, कार्यं ओर अनुपलव्धि के सिवाय कारण, पृवैचर, 
उत्तरचर ओर सहचर देतु .भी स्वनियतसाध्य का च्मनुमान कराते हं । 
 कारणदेतु-्रच से छाथ का ज्ञान, चन्द्रमा से जल में पडनेवाले उसीकर प्रतिविग्व 
का श्वाधित अनुमान हेता दै | यद वृत्त या चन्द्रन तो दाया या जल्प्रतिविम्वित चन्द 
के कार्यं हें ओर्‌ न खभवदी। दो, निमित्तकारण श्रवश्य ह| अतः कारणल्गिसे भी 
काय का अनुपान मानना चाहिये । जिस कारण की सामथ्यै च्प्रतिवद्ध हो तथा जिसमें 
अन्य कारणो की विकलता न हो बह कारण अवश्य दी कार्योपादकं द्योता दे | 

पूर्व चरेतु-कृतिका नक्तत्र का उदय देखकर एक सूद्व के वाद्‌ रोहिणी नक्षत्र 
के उदय का श्नुभान देखा जाता दहे। अव विचार कीजिए फि-कृतिका का उदय 
जिससे रोहिणी के उदय का अरविरसुवादी अनुमान होतादै, किसदेतु में शाभिल किया 
जाय  कृतिकोदय तशा रोहिण्युदय में कालभेद होने से तादास्य सम्बन्ध नदीद्ये 
सकता, चतः खमावहेतु मेँ चन्तमोव नदीं होगा । तथा एक दूसरे के प्रति कार्यकारण- 
भाव नीं हे अतः काय या कारणहैतु मं उसका अन्तमाोव नदीं किया जा सकता 
रतः पूवं चरहेतु अतिरिक्रं दी मानना चाहिए । इसी तरह आज सूर्योदय ठेखकर कल 
सू्यीदथ होगा, चन्द्रय्रहण दोगा हव्यादि मव्रिष्यद्विपयो का अनुमान अमुक अविनामावी 
पूबचर हेवुओं से होता दे! ` 
उत्तरचर हेतु-कतिका का उदय देखकर एक सुरतं प्रहिते मरणी नक्षत्र क्रा उदय 

हो चुका यद अनुमान होता दे । यह उत्तरचर देतु पूर्वोक्त किसी हेतु मेँ शन्र्भूत नदी होता । 
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सहचर हैतु-चन्दरमा के इस माग को देखकर उसके उस माग की ररम 
तराजू के एक पलडे को नीचा देख कर दूसरे पलड के ऊंचे होने का त्रनुमान; रस 
चखकर खूप का श्नुमान, तथा साखा देखकर गौ का श्रनुमान देखा जाता है । य 
रसादि सहचर हेतु है; क्योकि इनका श्पने साध्यो के साथ तदास्य ओर तटुत्पत्ति रादि 
कोटं सम्बन्ध नही होने से ये कार्थं रादि देत॒ओं मेँ अन्तभूत नहीं हं । हौ, अव्िनामाव 
मात्र होनेसेयेदहेतु गमक योते | 

्रनुपटन्धि-वौद्र दृस्याटुपलव्धि से द्यी अमाव की सिद्धि मानते हं | दृश्य से उनका 

ताव्पर्यं एसी वस्तं से है कि-जो वस्तु सृच् अन्तरित या दूरव्तीं न हो तथा जो प्रत्यक्ष 
का विपय हो सकती हो । रेसी वस्तु उपलब्धि के समस्त कारण मिलने परर भी यदि 
उपलब्ध न हो तो उसका श्रमाव समञ्चना चाहिए । सृद्मादि पदार्थौ मे हम खेगो के 
प्र्यत्त आदि की निवृत्ति होने पर भी उनका रभाव तो नहीं दता | प्रमाण से प्रमेय 
का सद्धाव जाना जा सकता हे पर प्रमाण की श्रप्रवृत्ति से प्रमेय का श्रभाव नहीं 
माना जा सकता | श्रतः विप्रकृष्ट पदाथामे अनुपलब्धि संशयहेतुं होने से श्चमाव की 
साधिका नदीं हो सकती । 

रकट्कदेव इसका निरास करते इए लिखते हँ कि-दरयत्व का स्र प्रत्यक्नविपयत्व 
दी न होना चाहिए किन्तु प्रमाणविपयत्व करना चाहिए । इसते यह्‌ तात्पयं होगा कि-जो 
वस्तु जिस प्रमाण का विपय होकर यदि उसी प्राण से उपलब्ध न हो तो उसका भाव 
सिद्ध होगा । देखो-मृत शरीर में स्वभाव से व्रतीन्द्य पस्वैतन्य का अमाव भी हम ङोग 
सिद्र करते ह । य्या परचेतन्य मेँ प्रल्क्षविपयत्वरूप दृश्यत तो नहीं है; क्योकि पर- 
चेतन्थ हमारे प्रव्यक्ष का विपय नदीं होता । वचन उष्णताविशेप या आकारविशेप 
श्रादि के हारा उसका च्रनुमान किया जाता हे, रतः उन्हीं वचनादि के अरभावसे चेतन्य का 
माव सिद्ध दोना चाहिए | अद्ृश्यानुपलय्धि यदि सशय हेतु मानी जाय तो अपनी रदस्य 
परात्मा की सत्ता भी कैसे सिद्ध हो सकेगी १ आत्मादि खद्श्य पदाथ अनुमान के पिपय 
ह; यदि हम उनकी अनुमान से उपलब्धि न कर सके तव उनका अभाव सिद्ध कर सकते 
हं । हो, जिन पिशाचादि पदार्थो को हम किसी मी प्रमाण से नहीं जान सकते उनका अमाव 
हम अनुपलब्धि से नहीं कर स्केगे । तार्य यह कि-जिसव्स्तु को हम जनिन जिन 
प्रमाणो से जानते हँ उस वस्त॒ काडन उन प्रमाणो की निघृत्ति से अमाव सिद्ध होगा | 

यरक्रसङ्क कृत देतु के भेद्‌-सरकल्कदेव ने सद्राव साधक £ उपलब्धियों 
का वणन किया हे 

१ स्वभावोपलन्धि-पाता है, उपलब्ध होने से | 

२ स्वभावकार्यापलव्धि- श्मात्मा थी, स्मरण होने से । 

३ स्रमावकारणोपलब्धि-खात्मा होगी, सत्‌ होने से । 
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¢ सहचरोपलव्धि-आत्मा है, स्पदोविशेप (शरीरम उष्णता विषेप ) पाया जाने से। 
५ स॒हचरकार्योपलन्धि-कायव्यापार हो रहा है, वचनप्रवृत्ति होने से ! 
६ सहचरकारणोप्लव्धि-आ्रासा सम्रदेशी हे, सावयवशरीर्‌ के प्रमाण होने से। 
असब्यवहारसाधन के जिए ६ अनुपरुन्धर्यो वताई है- 
९ स्भावायुपर्व्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं हे, अनुपर्च्ध होने से । 
२ का्यानुपलन्पि-क्षणक्षयेकान्त नही है , उसका कायं नहीं पाया जाता | 
२ कारणानुपलन्धि-क्षणक्षयेकान्त नदीं हे, उसका कारण नहीं पाया जाता | 
 स्रभावसद्वरानुपलव्धि-खात्मा नहीं है, रूपविशेप ( शरीर म अआकरारविदोप ) 
-नहीं पाया जाता | 
५ सह चरकायानुपलव्धि-श्मात्मा नदी है, व्यापार, अआकारविरेप तथा वचनविशेप 
की अनुपलन्वि होने से । 
६ सह चरकारणनपलन्धि-प्राता नहीं हे, उसके द्वारा पहार ग्रहण करना नही 
देखा जाता } सजीव शरीर दी स्वयं प्रहार महण करता हे | 
सब्यहार्‌ के निपेध के ठिए ३ उपलव्धि्योौ वताई ह 
१ समावविरुद्धोपलव्धि-पदाथे निलय नदीं है, परिणामी होने से । 
२ कार्यविरुद्धोपलन्धि-लक्तणविज्ञान प्रमाण नदीं हे, विसवादी होने से । (2) 
२ कारणविरुद्धोपर्व्धि-इस व्यक्ति को परीक्षा का फट प्राप्त नदीं हो सकता, 
क्योकि इसने अभविकान्त का महण किया है । 
इस तरह सद्रावसाधक € उपरुव्धिर्यो तथा श्यभावसाधक 8 अनुपर्च्धियो को 
कृण्ठोक्त कहकर इनके श्रौर॒ अन्य अनुपटन्धियों के भेदग्रमेदो का इन्हीं मे अन्तभौव 
कियारै। साथ दी यह भी वताया है कि-धमकीतिं के कथनानुसार अ्मनुपरन्धिर्यो 
केवल अ्ममाव साधक दी नदी है, किन्तु .मवसाधक भी ह्येती हैँ । इसी संकेत के ्रनुसार 
माणिक्यनन्दि, विधानन्द तथा वादिदेवसूरि ने उपलब्धि ओर अनुपर्वन्धि दोनो को उभय- 
साधक मानकर उनके अनेकों मेदग्रभेद किए हैँ | 
त्रेरूप्य निरा्ष-बौद्ध हतु के तीन रूप मानता है! प्रयेक सल्यदेतुमें निश्न 
त्रिरूपता वश्य ही पाई जानी चादिए, अन्यथा वह सद्धेत॒ नदीं हो सकता । १ पक्त 
धर्मव्-हेतु का पक्त मेँ रहना । २ सपक्तप्तच-देतु का समस्त सपक्षो म या कु सपक्षो 
मे रहना । ३ विपक्तासत्व-हेतु का विपक्ष में विलकुल नहीं पाया जाना । श्यकटकदेव 
इनमे से तीसरे विपर्तासत्व रूप को दी सद्धेतुत्व का नियामक मानते हँ | उनकी दृष्टि से 
हेतु का पक्ष में रहना तथा सपक्षसच्च कोर श्रावश्यक नदीं है । वे टिखते है कि-(शक- 
योदय होगा, कृतिकोदय होने सेः (भरणी का उदय ह्यो चुका, कृतिका का उदय येने से" 
इन अनुमानो मे कृतिकोदय हेतु पक्तमूत शकट तथा भरणि में नदीं पाया जाता । इसी 
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= =, प्रमा ॐ न्यथा धन ओ ४ की) 
तरह शखहेतवादी के प्रमाण ह, अन्यथा इष्टसाधन अर्‌ त्रनिषटदृपण नहा हा सकेगा । 


ट्स सल मे जव इस स्रनुमान के परहिते शदैतवादियों के यरद प्रमाण नामक धर्मी की 
सत्ता ही सिद्ध नदीं है तव परक्तधर्मल कैसे बन सकता है £ पर उक्त हत॒ओं की स्रसाध्य 
के साथ अन्यथा उनुपपत्ति ( अन्यथा-साध्य के भाव मं-विपक्त म अ्रनुपपत्ति-खस ) 
देखी जाती है, अतः वे सदधेतु हैँ । 

धर्मकीतिं के दीकाकार कणकगोमि ने शकयोदयादि का श्रनुमान कान बालत 
कृतिकोदयादि चेयधिकरण हेतुं मे काल या आकाश को धर्मी वनाकर्‌ पक्तधर्मत्व 
घटने की युक्ति का उपयोग किया है । अकरुकदेव ने इस्तका भी निराकरण करते दए 
कहा है कि-यदि काल शादि को धर्मी बनाकर कृतिकोदय मे पक्तधर्म्व घटाया जायगा 
तव तो पृथिवीरूप पक्ष की अपेक्षा से महानसगतधूमहेतु से सस्र मे भी अग्नि सिद्ध 
करने मे देतु त्रपक्षधर्मे नही होगा | 

सपश्षसत्व को अनावश्यक बताते इए श्रकछुदेव लिखते हैँ विपक्ष मे साध्य चौर 
साधन की व्यापिरूप अन्त्व्ोप्ति के रहने पर दही हेतु स्त्र गमक होता है। पक्ष से 
वादहिर-सपक्ष मे व्याति ग्रहण करने रूप वहिव्यापि से कोई लाम नदीं । क्योकि अन्त- 
ग्यापति के असिद्ध रहने पर वहिव्याति तो असाधक दी है | जर्हौ अन्तर्म्यात्ि गृहीत है 
वदँ वहिन्यांति के रहण करने पर भी कुलं खास लाम नही है । अतः वहिर््याप्ति का 
प्रयोजक सपक्षसच्रूथ भी अनावश्यक है । इस तरह ऋअन्यथानुपपत्ति को ही हेतु का 
व्यावर्तक रूप मानते हए अकटंकदेव ने स्पष्ट छिखा है कि-जर्दौ अन्यथानुपपत्ति हे वह्यं 
त्रिरूपता मानने से क्या लाम £ जदा अन्यथानुपपत्ति नही दे वर्ध त्रिरूपता मानकर भी 
गमकता नही स्रा सकती । न्यथानुपपन्नत्वः यह कारिका तत्वसंम्रहकार के उदेखा- 
सार पात्रस्वामि की मालुम होती है । यदी कारिका अकछ्क ने न्यायनिनिश्वय के त्रिलक्षा- 
खण्डनप्रकरण म लिखी हे । 

हेत्वाभास~नेयायिक देत के र्पौच रूप मानते है, रतः वे एका एक्‌ रूप के 
परमाव मे सिद्धः विरुद्ध, यनेकान्तिक, कालात्ययापदिषट श्रौर्‌ प्रकरणसम ये पोच 
हेत्वाभास मानते हं । बोद्ध नेहितु को त्रिरूप माना है, अतः उनके मत से पत्तधरम्व 
के मभाव से असिद्ध हेतवामास्त, सपक्ष के अभाव से विरुद्ध हेत्वाभास तथा विप्ञा- 
सत्व के अभाव से अनेकान्तिक हेत्वाभास, इस (तरह तीन हेत्वाभास होते है । 
्रकटंकदेव ने जव अन्यथानुपपन्नत्व को ही हेतु का एकमात्र नियामक रूप माना हे 
तव॒ खभावतः इनके मत से अन्यथाजुपपन्नत्व के अमाव में एक ही हेत्वाभास माना 
जायगा, जिसे उन्होने खयं लिखा है कि-वस्तुतः एक दी.असिद्ध हेवामास हे | अन्य- 
थानुपपत्ति का अमाव कई प्रकार से होता हे अतः विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध ओर अथि 
चित्कर्‌ के मेद से चार हेत्वाभास भी हो सकते है । इनके लक्षण इस प्रकार ै- 
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१ अरसिद्ध-सर्वेवात्ययात्‌- सर्वथा पत्तमे न पाथा जानेवाला, श्रथवा सवथा 
जिका साध्य से अविनामाव न हो । जैसे शब्द व्नित्य है चाष्चुष होने से | 

२ विर्‌द्र-व्मन्यथामावात्‌-साध्याभाव मेँ पाया जानेवाला, जसे सव क्षणिक है, 
सत्‌ होने से । सचहेतु सवथाक्षणिकल के विपक्षभूत कथञ्चित्‌्षशिकत्व मे पाया जाता हे | 

२ अनेकान्तिक-विपक्ष मे मी पाया जाने वाला । जैसे सवज्ञामाव सिद्ध करने 
वे तिर प्रयुक्त वक्तृत्वादिदेतु । यदह निधितानेकान्तिक, सन्दिग्धनेकान्तिक श्मादि कै मेद 
मरे अनेक प्रकार का होता हे । । 

¢ अकिच्ित्कर-सिद्ध साध्य में प्रयुक्त हेतु । श्न्यथानुपपत्ति से रहित जितने 
त्रिलक्षण हेत हैँ उन सव को भी च्रकिञ्चित्कर समभना चाहिए । 

दिग्नागा चार्थ ने विरुदराव्यभिच्ारी नाम. कामी.एक हेत्वाभास माना हे। परस्पर 
विरोधी दो हेतुजओ का एक धर्मी मे प्रयोग होने पर प्रथम हेत विरुग्राव्यमिचारी हो जाता है। 
यह संशयहेत॒ होने से हेत्वामास है ! धर्मकीर्ति ने इसे हेत्वामाघ नही माना है । वे लिखते 
है कि-प्रभाणएसिद्धरष्प्यवलि हेत कै प्रयोग होने पर विरोधी हत॒ को अवसर दही नदीं 
मिल सकता । श्रत; इसकी अ्मागमाध्ितहेत के विपय में प्रवृत्ति मानकर श्राचा्यं ॐ वचन 
की संगति लगा लेनी चाहिए; क्योकि शाख श्रतीन्दियार्थविपय मे प्रवृत्ति करता है । 
शाखकार एक ही वस्तु को परस्पर विरोधी रूपसे कहते हं, अतः आगमाध्रित हैतुओं मे ही 
यह सेभव हो सकता है । शकठंकदेव ने इक हेवाभास का विरुद्रे्यामाप् मे अन्त- 
भव कियादहै। जोहेतु विरुद्र का श्रव्यसिचारी-विपक्षमे भी रहने वाला होगा वरह 
. विरुद्ध हेव्वामाप्त की दी सीमा मे आयगा | 

प्र्चटकृत दैतुविन्दुविवरण म एक पड्लक्षण हेतु माननेषाले मत का कथन 
है । प्रक्षधर्मत्, सपक्षसच्, विपत्ताद्श्यावृत्ति, अवाधितविपयत्व, अपतस्रतिपक्षत्र ओर 
ज्ञातत् ये द्वह लक्षण है । इनमें ज्ञातत्व नामके रूप का निर्दश होने से इस वादी के मत 
से श्यज्ञातः नाम का भी हेत्वाभास फलित ह्येता है । अरकरंकदेव ने इस श्यज्ञातः हेत्वा 
मास का अविच्चित्वर दित्वामास में अरन्तमाव किय हे | नैयायिकोक्त पोच हैत्वाभासो भें 
कालात्ययापदिष्ट का ्मकिच्चित्कर्‌ हेत्वाभास मे, तथा प्रकरएसम का जो दिग्नागके 
विरुद्धाग्यमिचारी जैसा है, विरुद्धहेत्वामास मे अन्तमाव समना चाहिए । इस तरह 
्रकट्कदेव ने सामान्य रूप से एक हैवाभास कृद कर भी विशेपरूपसे श्रसिद्ध, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक ओर अरकिच्चित्कर इन चार हेत्ाभासो का कथन किया है| 

्रकटर्कदेव का अभिप्राय अकिंचित्कर को स्वतन्त्र हेत्वाभास मानने के विपयमें 
सुटद नहीं मालूम होता । क्योकि वे छ्खिते हैँ कि-सामान्य ते एक यसिद्ध हैवाभास 
हे । वही विरुद, असिद्ध ओर सन्दिग्ध के मेद से श्रनेक प्रकारकाहे)। ये विरुद्धादि 
रकिच्चित्कर के विस्तार है । फिर छिखिते हैँ कि-अन्यशरानुपपत्तिरहित जितने तरिलक्तण 
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हेः उन्हे अकिच्ित्कर कहना चाहिए । इससे मालूम दोताहैकिवे सामान्यं सहैवासौ 
करी यविचित्कर या ्रसिद्ध संज्ञा रखते थे । इसके खतन्तर हेत्वाभास होने पर उनका भार 
नहीं था यदी कारण है कि आ० माणिक्यनन्दि ने अकिच्ित्कर्‌ हेत्वाभास के लक्तण 
जोर भेद कर चुकने पर भी छवि हे कि-इस अकिञ्चित्कर हेत्वाभास का विचार देववा- 
मास के लक्षणएकाल मे दी करना चिए । शाखार्थं के समय तो इसका कायं पक्षदोप 
ते ही किया जा सक्ता है । श्चाचायं विचानन्द ने भी सामान्य से एक हेत्वामास कह 
कर असिद्ध, विरुद्ध ओर ऋनैव्मन्तिक को उसीका खूपान्तर मानादै । उनने भी 
श्रकिच्ित्कर देवाभा के ऊपर भार नदीं दिया । वादिदेवसूरि शादि उत्तरकाटीन श्ाचार्यो 
ने श्रसिद्रादि तीन ही हेवामास्त गिनाए्‌ हं । 
साध्य-~ा० दिग्नाग ने परक के लक्षण मे ईप्सित तथा प्रयक्चायविरुद्ध येदो 
विशेषण दिए दै । धमकीतिं ईश्तित की जगह इष्ट तथा प्रव्यक्षायविरुद्ध कै स्थान में 
प्रयाक्षायनिराकृत शब्द का प्रयोग करते ह । अकरंकदेव ने अपने साध्य के लक्षणम शक्य 
( अवाधित ) अभिप्रेत ' इष्ट ) ओर श्रप्रसिद्धं इन तीन विशेपो का प्रयोग किया है। 
श्रसिद्ध विरेपण तो भ्साभ्य शब्द के श्र्थसेदही फलति दहता दै। साध्य का र्थं है- 
सिद्ध करने योग्य, त्रयात्‌ शरसिद्ध । शक्य ओर श्रमिप्रेत विशेषण वौद्धाचार्यो केद्वारा 
किए गए साध्यके लक्षणसे रए है । साध्य का यह लक्षण निर्विवादर्ूप से माणिक्थनन्दि 
रादि ्राचार्यो द्वारा खीकृत दै 1 सिद्ध, अनिष्ट तथा वाधित को साध्यामास कदा हे । 
दृान्त-जर्दो साध्य ओर साधन के सम्बन्ध का ज्ञान होता है उप प्रदेश का नाम 
दृष्टान्त हे 1 साध्यविकल तथा साधनविकलादिक दष्टान्ताभास हैँ ] इस तरह दृष्टान्त ओर 
टृष्टान्ताभास का लक्षण करने पर भी श्रकठकदेव ने दृष्टान्त को श्मनुमान का अवयव 
स्वीकार नदीं किया 1 उनने छ्खिा हे किसी श्रज्चुमानो मे दृष्टान्त होना दही चाहिए 
पसा नियम नहींहे, दृष्टान्त के विना भी साध्य की सिद्धि देखी नाती, जैसे वौद्ध्‌ के मतसे 
` समस्त पदार्थो को क्षणिकल सिद्ध करने मे सच्च हेतु के प्रयोग मेँ कोई दन्त नहीं हे । 
मरतः दृष्टान्त च्नुमान का नियत ऋअवयृव नहीं है । इसीटिए उत्तरकाटीन कुमारनन्दि 
प्रादि आचाय ने परतिज्ञा ओर देतु इन दोको दी अनुमान का अवयव मानादहे। रौ, 
मन्दबुद्धि शिष्यो की दृष्टि से द्ष्टान्त, उपनय तथा निगमनादि भी उपयोगी हयो सकते है । 
धर्मो-योद्ध अनुमान का वि पय कल्पित सामान्य मानते है, क्षणिक स्वलक्षण 
नरह | श्रा° दिग्नाग ने कहा दै कि-समस्त अनुमान-अनुमेयन्यवहार बुद्धिकल्पित 
धमघर्मिन्याय से चलता है, किसी धमी की वास्तविकः सत्ता नीं हे । श्रकख्कदेव कहते 
हे कि-जिस तरह प्रयक्त परपदार्थं तथा खर्प को विपय करता, हे उसी तरह अनुमान 
भी वस्तुमूत अर्थं को दी विषय करता है । हो, यह हो सकता है कि भवयक्च उस त्रस्त 
को स्फुट तथा विशेपाकार र्म से हण करे ओर्‌ ्यनुमान उसे, अरुट एवं सामान्याकार 
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रूप से । पर इतने मात्र से एक वस्तुवरिपयक ओर्‌ दूसरा श्वस्तु को विप्रय करनेवाला 
नहीं कहा जा सकता । निस विकल्पज्ञान से श्राप वभधर्मिमाव की कल्पना करते 
है, वह विक्रल्पक्ञान निर्विकल्पक .से. तो सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि निर्विकल्पक- 
निश्वयशन्यज्ञान से. किसी वस्तु की सिद्धि नहीं ह्यो सकती । विकल्पान्तर से सिद्धि 
मानने मे अनवस्था दूपण आता है ] अतः विकल्प को ख ओर अर्थ दोनों दही अशोमें 
प्रमाण मानना चाहिए । जव विकल्प श्रथाश में प्रमाण हो जायगा; तव दी उसके द्वारा 
विषय किए गए धर्मी मादि भी सत्य एव परमाथ सिद्धे ह्यगे। यदि धर्मीदी मिथ्या है; 
तव तो उपमं रहने वाले साध्य-साधन मी मिथ्या एवं कल्पित ठहरेगे । इस तरह परम्परा 
से भी त्रनुमान के द्वारा अथ की प्राप्ति नदीहो सकेगी | श्रतः धर्मी क्रो प्रमारसिद्र 
मानना चाहिए केवल विकल्पसिद्ध नदीं । ऋअकटकोत्तरवर्ती श्रा माणिक्यनन्दि ने इसी 
स्राशय से परीक्षमुखसूत्र मे र्मी के तीन मेद्‌ किए है--१ प्रमाणसिद्ध, २ विकल्पसिद्ध, 
३ उभयसिद्ध । 
्ननुमान के मेद्~न्यायसूत्र म अनुमान के तीन मेद किष दै-ूरवैवत्‌, रेपवत्‌ 
ग्रोर सामान्यतोदृ्ट । सांस्यतच्वकौसदी मे अनुमान के दो मेद पाए जाते है-एक वीत 
ओर दूसरा अवीत । वीत श्मनुमान के दो मेद-१ पूर्ववत्‌, २ सामान्यतोदृष्ट | सांख्य 
के इन भेदो की परम्परा वस्तुत; प्राचीन है । वैशेषिक ने अनुमान के कायङ्गिज, कारण- 
सिगज, सयोगिरिगज, विरोधिडिगज ओर समवायिषटिगज, इस तरह पौँच मेद किए हैँ | 
य्ककदेव तो सामान्रूप से.एक ही यन्यथाुपपरिर्िगज अनुमान मानते.हँ । वे इन 
प्रपूर्णं मेदो की पशिणना को महत्व नदीं देते | 
` > ( वाद्‌~नैयायिक कथा के तीन मेद मानते हं-१ वाद, २ जल्प, २ वितण्डा | 
वीतरागकथा का नाम वाद्‌ है तथा विजिगीषुकथा का नाम जल्प ओर वितण्डा है । पत्त 
प्रतिपक्त तो दोनो कथाओं में महण किए ही जते है । ह, इतना अनन्तर है कि-वाद में 
स्वपक्तसाधन ओर परपक्षदूपण प्रमाण ओर तकं के द्वारा होते है, जव कि जल्प ओर 
वितण्डा मेँ छल, जाति ओर निग्रहस्थान जैसे अरसदुत्तरो से भी किए जा सकते हैँ । 
नैयायिक ने छृलादि के प्रयोग को असदुत्तर माना है ओर साधारण अवस्था मेँ उनके 
प्रयोग का निषेध मी किया है । बाद का प्रयोजन तच्निर्णय है । जल्प ओर्‌ वितण्डा का 
प्रयोजन है तचरसंरक्तण, जो छलजातिरूप सदुपायों से मी किया जा सकता है । जैसे खेत 
कीरत्ताके च्एि कायो की बारी लगाई जाती है उसी तरह तसरक्तण के लिए कटिके 
समान लादि. प्रयोग का अवलम्बन मुक वस्था में ठीक हे । श्रा धमकीर्तिं ने अपने 
वादन्याय मे लादि के प्रयोग को विलकुल अन्याय्य बताया है | उसी तरह अकलट्कदेव 
र्हिसा की दृष्टि से किसी भी हालत में छलादि खूप असेदटुत्तर के प्रयोग को उचित नही 
समक्षते । लादि को अन्याय्य मान लेने से जल्प ओर वाद में कोई भेद दी नहीं रह जाता । 
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ग्रतः वेवाद को दही एकः मात्र कथा रूप से स्वीकार करते है । उनने वादका सकें 
८ समथवचन को बाद कहते हं › यह लक्षण करके कहा हे कि वादि-प्रतिधादियो का 
मध्यस्थ के सामने स्वपक्षसाधन-परपक्षदूपणवचन को वाद कहना चाहिए । इस तरद वाद 
ओर जल्प को एक मान लेने पर वे यथेच्छु कीं वाद्‌ श्रब्द का प्रयोग करते ह तो कदी 
जल्प शब्द का | वितण्डा को जिसमे ब्ादी प्रन पक्षस्थापन नहीं करके मात्र प्रतिवादी 
के पक्ष का खर्डन दी खण्डन करता है, वादाभास कहकर व्याञ्य वताया ह | 

~“ जयपराजयव्यवस्था-नेयायिक ने इसके दिप प्रतिज्ञाहानि त्रादि २२ निग्रहस्थान 
माने है| जिनमे वताया है कि यदि कोई वादी पनी प्रतिज्ञा की हानि करदे, दसस 
हेतु वोल दे, श्रसम्बद्ध पद-वाक्य या वर्णं वोत, दस तरह योते जिससे तीन वार कने 
पर मी प्रतिवादी रीर परिपद्‌ न सम पे) दैत॒च्छन्तादि कां क्रम गदो जाय 
्रवयव न्यून कहे जरि, अधिक श्यवयव कटे जरयि, पुनस्क्त हो, प्रतिवादी वादीकेद्रारा 
कहे गर्‌ पक्ष का श्नु्राद न कर्‌ सकर, उत्तर न दे सके, वादी के द्भारा दिए गए दपर 
को अधद्ीकार कर खडन करे, निग्रहाहं के टिप निग्रहस्थान उद्धान न कर्‌ सके, 
निग्रहा को निग्रहस्थान बता चवे, सिद्धान्तविरुद्ध योल जवि, देत्वाभासो का प्रयोग 
करे तो निय्रदस्थान अथात्‌ पराजय होगा | सामान्य से नेयायिर्को ने विप्रतिपत्ति ओर 
श्मप्रतिपत्ति को निग्रहस्थान माना है। विप्रतिपत्ति-विरुद्ध या सम्बद्ध कहना } ्रप्रतिपत्ति - 
पक्षयापन नहीं करना, स्थापित का प्रतिपेध नहीं करना तथा प्रतिषिद्ध का उद्धार नीं 
करना । प्रति्नाहान्यादि २२ तो इन्दीं दोनों के ही विशेष प्रकार है | 

धर्मकीर्ति ने इनका खडन करते हए छिखा हे कि-जयपराजयन्यवस्था को इस तरह 

गुटाले में नहीं रखा जा सकता । किसी भी सच्चे साधनवादी का मात्र इसलिए निग्रह होना 
कि वह कुछ विक वोल गया या सुक कायदे का पालन नदीं कर सका, सत्य ओर अहिसा 
की द्रि से उचित नदी है । अतः वादी ओर प्रतिवादी के डिए करमशः असाधनाङ्गवचन ओर 
्रदोपोद्धावन, ये दो दी निग्रहस्यान मानना चाहिये । वादी का कर्सन्य हे किं वह्‌ सच्चा 
ओर्‌ पूर्णं साधन वोते। प्रतिवादी का काय दै कि वह यथार्थं दोपोंका उद्भावन करे। यदि 
वादी सच्चा साधन नदीं बोलता या जो साधन के अग नही है पसे वचन कहता है तो 
उसका ्साधरनागवचन होने से पराजय होना चाहिए । प्रतिवादी यदि यथार्थं दोपो का 
उद्रावन न कर सकेयाजो दोप नहीं है उनका उद्भावन करे तो उसका पराजय होना 
चाहिए । इस तरह सामान्यलक्षण करने पर भी धर्मकीर्ति फिर उसी धपलते मे पड़ गए । 
उन्होने असाघनाङ्गवचन तथा अदोपोद्धावन करे विविध व्याख्यान करके का है कि अन्वय 
या व्यतिरेक दृ्टान्तमें से केवल एक दृष्टान्त से ही जव साध्यकी सिद्धि सभव है तो दोनों 
दृष्टान्तो का प्रयोग करना असाधनाञ्वचन होगा | त्रिरूपवचन ही साधनाज्ञ है, उसका कथन 
न करना अरसाधनाङ्ग दे । प्रतिज्ञा निगमनादि साधन के अगनही है, उनका क्रथन असाध- 
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नाङ्ग दे ¡ यह सव छिखकर्‌ अन्त मेँ उनने यह भी सूचन किया है कि-खपक्षसिद्धि ओर 
परपक्षनिराकरण जयलाम के डिए आवश्यकं दै | 

परकठंकदेव आआसाधनाङ्गवचन तथा अदोपोद्धावन के फगड़े को भी पसन्द नही 
करते । किसको साधनाङ्ग` माना जाय किसको नही, किसको दोष माना जाय किसको नहीं 
यह निणय खयं एक शाघ्यार्थं का विपय हयो जाता है । अतः खपक्षतिद्धि से दी जय- 
व्यवस्था माननी चाहिए ! खपक्षसिद्धि करनेवाला यदि. कुष अधिक बोल जाय तो 
कुछ हानि नहीं । प्रतिवादी यदि विरुद्ध हेत्वाभास का .उद्धावन करता है तो फिर उसे 
खतन्त्र रूप से पक्चसिद्धि की सी खावद्यकता नह्य हे; क्योकि वादी के हेतु को विरुद्ध कहने 
से प्रतिवादी का. प्क्ष तो छतः सिद्ध ह्यो जाता है। द्यो, सिद्ध श्ादि हेववाभासों के 
उद्धावन करने पर प्रतिवादी को अपना पक्ष भी सिद्ध करना चाहिए । स्वपक्षसिद्धि नदीं 
करनेवाला शाखार्थं के नियमो के अनुसार चलने पर भी जय का भागी नदी हो सकता | 

जाति~मिध्या उत्तरो को जाति कहते हैँ । जैसे धमकीर्तिं का अनेकान्त के 
रहस्य को न समञ्चकर यह कहना कि-“्यदि सभी वस्तु द्न्यदशटिसे एक रै तो द्रव्यदृष्टि 
सेतोददीओौर ऊंटभी एको गया | रतः ददी खनिवाला ऊंट कोभी क्यों नहीं खाता 
साधम्यीदिसम जातियों को अ्रकरंकदेव कोई खास महाच्च नहीं देते ओर न उनकी 
अवश्यकता दी समञ्चते हं | आ्रा० दिग्नाग की तरह अकल्कदेवने भी श्सदुत्तरो को 
नन्त कहकर जातियों की २४ संख्या भी श्रपण सूचित की है! 

श्रत-समस्त एकान्त प्रवादो के अगोचर, प्रमाणसिद्धः, परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट 
प्रचन श्रत है | श्रत द्वीप, देश, नदी अयादि व्यवहित घ्र्थो में प्रमाण है) हेतवादरूप 
मागम युक्तिसिद्धं है । उसमें प्रमाणता होने से शेष श्हेतुवाद आगम भी उसी तरह 
प्रमाण है । मागम की प्रमाणता का प्रयोजकं ख्याप्तोक्तत् नाम का गुण होता है] 

शब्द का श्र्भवाचकल-बौद्ध शब्द का वाच्य र्थं नही मानते । वे कहते है 
वि शब्द्‌ की प्रवृत्ति संकेत सेद्ोती है। स्वलक्षण क्षणक्षयी तथा अनन्त रै | जव 
पनन्त स्वलक्षणो का महण भी सभव नही है तव संकेत कैसे महण किया जायगा 
ग्रहण करने पर भी व्यवहार काल तक उसकी अनुवृत्ति न होने से व्यवहार कैसे होगा ? 
शब्द्‌ अरतीतानागतकारीन अर्थो मे भी प्रयुक्त होते है, पर वे श्र्थं विमान तो नहीं है। 
रतः शब्द्‌ का श्र्थके साथ कोई सम्बन्ध नीं है| यदि शब्द का खभ के साथ सम्बन्ध 
दो तो शब्दबुद्धि का प्रतिमास इन्द्रियबुद्धि की तरह स्पष्ट होना चाहिए । शब्दुद्धि मे यदि 
रथं कारण नहींहैः तव वद्‌ उसका विपय कैसे हो सकेगा ? क्योकि नो ज्ञान में कारण 
नही है वह ज्ञान का विपय भी नदीं हो सकता । यदि अर्थं शब्दज्ञान मे कारण हो; तो 
प्रि कोई भी शब्द विसंवादी या अप्रमाण नदीं होगा, तथा अतीतानागत अर्थो मे शब्द 
की प्रवृति हयी स्क जायगी | संकेत भी शब्द ओर अर्थं उमयकाज्ञान होने परदी हो 
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तकता हे । एक प्रक्ष ते तो उभय का न्ञान नदीं हो सकता; क्योकि श्रावणप्रद्क्ष श्चथ को 
विषय नहीं करता तथा चान्ञपादिपरयक्ष शब्द को विपय नष करते। स्मृति तो निर्िपय ए 
गृहीतग्राही होने से प्रमाण दै नही है । इसटिए शव्द श्रथ का वाचक न दोक वरिव्ता का 
सूचन करतादहे | शब्द का वाच्य व्यर्थं न होकर कत्पितत-ुद्धिपरतिविग्वित प्रन्यापरोदस्प 
सामान्य है। श्य लिए शब्द्‌ से होनेवाले ज्ञान में सत्यार्थता का कोई नियम नर्द हं। 
ग्रकठ्कदेव इसका समाटोचन कते हए कहने दह कि~पदार्थ मे कुद धर्म सदृश 
तथा बुद्ध धम विपदृश होते है । सदृश धर्मोकी ्रपे्नासे शव्द काश्मर्थंमं संकेत 
होता है! जिस शब्द मँ सेकरेत ग्रहण किया जातादहे भले दी बह व्यवहारकोल तक्र नदी 
पर्हैचे पर तत्सदश दूसरे शव्द से अर्थवोध होने मं क्या वार्धाहे १ एकः घटश्द्‌ का 
एक घट र्थं मे संकेत ग्रहण करने के वाद तत्सदृश यावद्‌ धटो मेँ तत्सदृश यावद्‌ घट- 
शब्दो की प्रवृत्ति होती हे । केवल सामान्य मं संकरे नदीं होता; क्योकि केवल सामान्य 
म॑ संकेत ग्रहण करने से विक्षेप मं प्दृत्ति खूप फल नहीं हो सकेगा । न वेव्रल व्िदोषर्मे; 
नन्त विशेपो मं स्केतग्रहण की शक्ति अरप्मदादि पामर जनो में नदीं हं । यतः सामान्य- 
विरोषासक--सदु शधर्मविशिष्ट शब्द्‌ आर अर्थव्यक्ति मे संकेत महसा करिया जाता हे | संक्रेत 
अहण वे खनन्त्र शब्दार्थं का स्मरण करके व्यवहार ह्येता द| जिस प्रकार प्रव्यक्षवुद्धि 
अरतीतार्थं को जान कर भी प्रमा है उसी तरह स्मृति भीग्रमाखदी हे। प्रयक्षदुद्धिमें र्थ 
कारण है, तः वह एक क्षण पदिले र्ता ह ज्ञानकाल मं नीं | ज्ञानकालमें तो वह 
क्षणिक दोने से नष्टदह्यो जातादहे) जव श्रविसेवादश्रयुक्त प्रमाणता स्मृनिनें है दी, तव 
शब्द पुनकर स्मृति के द्वारा चअथेवोध करके तथा अथे देखकर स्मृति के द्वारा तद्वाचक 
शब्द्‌ का स्मरण करके व्यवहार श्रच्छी तरह चलता दी रै । यह वश्य दे कि-सामान्प- 
विशेपास्मक अथ को विपरय करने पर भी श्रक्ष्नान स्म्ट तथा शब्दज्ञान खक्पष्ट होता है | 
जेसे एक दी वृक्ष को विपय करनेवाला दूरतीं पुरुप का ज्ञान अष्ट तथा समीपवर्ती का 
स्पष्ट होता दे । दष्टता ओर्‌ श्रष्यएटता विपयमेदप्रयुक्त नदीं है, कितु श्माबरणक्षयोप- 
शमादिसामग्रप्रयुक्त ह । जिस प्रकार ्विनामावसम्बन्ध से श्रथ का योध करानेवाला 
शमनुमान श्रस्पष्ट होकर भी अविसवादी दयेने से प्रमाण हे उसी तरद वाच्यवाचकसम्बन्ध से 
मथ का ज्ञान करनेवाला शब्द्वोध भी दी प्रमाण दोना चादिए। यदि शब्द वाद्यार्थं मे 
प्रमाण न हो; तव वौद्ध स्वयं ङब्दो से श्चद्ट नदी, देश, पवतादि का अविसंवादि ज्ञान 
कैसे करते है £ यदि कोई एकाध शब्द अर्थं की ेरमोजूगी भे प्रदुक्त ने से व्यभिचारी 
देखा गया तो मात्र इतने से सभी शब्दों को व्यभिचारी या अप्रमाण नदीं कटा जा 
सकता ] जसे प्रक्ष या यनुमान कदी कहीं श्रान्त देखे जाने पर भी अश्रान्त या 
व्यभिचारि विशेषणो से युक्त होकर प्रमाण है उसी तरह श्रान्त शब्द को वाद्यार्थं मे 
परमाण मानना चादिए । यदि देतुबादखूप शब्द के द्वारो यर्थका निश्चयन दो; तो 
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साधन ओर साधमनाभास की व्यवस्था कैसे होगी £ इसी तरह आप्त के वचन के द्वारा 
रथवोध नद्यो तो याप्त ओर यनाप्त की व्यवस्था कैसे की जायगी £ यदि पुर्पो के 
अभिप्रायो में विचित्रता होने के कारण शब्द्‌ अ्न्यभिचारी करार दिश जरयः तो सुगत की 
सर्वज्ञता या सर्वरास्तरता मं कैसे विश्वास किया जा सकेगा ? वर्ह भी अमिप्रायवैचित्र्य 
की शंका उट सकती है । यदि श्रथन्यभिचार देखा जने के कारण रब्द चरथं मेप्रमाण 
नहीं है; तो विवत्ता का भी तो व्यमिचार देखा जाता है, अन्य शब्द्‌ की विवक्षा में न्य 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है । इस तरद तो रिशपाल हेतु वृक्षाविसवादी होने पर 
कीं कीं रिशपा की लता की संभावना से, श्रम्नि इन्धन सेपेदा द्ोती है पर करीं 
मणि चादि से उव्पन हयेन के कारण सभी स्वमावदेतु तथा का्थदेतु व्यभिचारी हयो जौयगे 
तः जैसे यहां सुविवेचित व्याप्य ओओर काय, व्यापक शरोर कारण का उल्टघन नहीं कर 
सकते उसी तरह सुविवेचित शब्द अर्थ का व्यभिचारी नदीं हयो सकता । श्रत: ऋविसवादि 
श्रत को श्रथ मेँप्रमाण॒ मानना चाहिये] शब्द का विवक्षा के साथ कोई श्रविनामाव न 
है; क्योकि शब्द, वर्ण या पद कदं अवाज्दित सरथं को भी कहते हैँ तथा कर्द वाच्छति को 
भी नदीं कहते } यदि शब्द विवक्षामातच्र के वाचक हो तो शब्दौ मे सत्यत्व शरोर मिध्यात्व 
की व्यवस्था न हो सकेगी; क्योकि दोनों दी प्रकार के शब्द अपनी अपनी विवक्षा का अलु- 
मनि कराते है । शब्द मे सव्यत्वव्यवस्था व्र्थप्रातति के कारण होती है । किवत्ता रहते इए भी 
मन्दवुद्धिः शाख्रव्या्यानरूप शब्द्‌ का प्रयोग नहीं कर्‌ पाते तथा सुषुप्तादि अवस्था में 
इच्छा के न रहने पर भी शब्दप्रयोग देखा जाता है । अतः शब्दों म सयासलतव्यवसा 
के लिए उन्हें अथं का वाचक मानना दी होगा| 

रुत के मेद-श्ुतके तीन भेद दै प्रद्यक्षनिमित्तक, २ अनुमाननिमित्तक, २ श्रागमः 
निमित्तक । प्रक्षनिमित्तकर-परोपदेश की सहायता लेकः प्र्क्त से दोनेवाला । अनुमान- 
निमित्तक-परोपदेश के विना केवल अनुमान से दोनेवाला । मागमनिमित्तक- मात्र परोप- 
देश से होनेवाला । जेनतर्कवार्तिककार ने परोपदेशज तथा टिगनिमित्तक रूपसे द्विविध 
श्रत स्वीकार करके कर्क के इस मत की समालोचना की है| 

शब्द का खरूप-शब्द पुद्ल की पीय है । वह स्कन्ध रूप है, जेसे छाया ओर 
्रातप । शाब्द मीमांसकों की तरह नित्य नदीं हो सकता । राब्द यदि नित्य ओर व्यापकं 
हो तो व्यञ्जक वायुओं से एक जगह उसकी अभिव्यक्ति होने पर समी जगह सभी वर्णो 
की अभिव्यक्ति होने से कोलाहल मच जायगा । संकेतके लिए भी शब्द को नित्य मानना 
अवश्यक नी है; क्योकि अनित्य होने पर भी सदु शशब्द मेँ संकेत होकर व्यवहार हो सकता 
दे । स एवायं शब्दः यह प्रत्यभिज्ञान शब्द के नित्य होने के कारण नीं ह्येता कितु 
तत्सदुश शब्द मेँ एकत्वाध्यवसाय करने के कारण होता है । अतः यह एकचप्रत्यमि- 
ज्ञान भान्त है । यदि इस तरह भ्रान्त प्रत्यभिज्ञान से वस्तुओं म एकल सिद्ध हो; तो विजली 
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रादि पदाथ भी नित्यसिद्ध दहो जेर्िगे | शब्द की उपादानभूत शव्दव्रगणा्ए इतनी 
सूक्ष्म हँ कि उनकी प्रयतत से उपलब्धि नहीं हो सकती । इसी तरह शष्ट की उत्तर- 
पर्याय भी सूक्ष्म होने से अनुपलब्ध रहती हे । क्रम से उचरित शब्दां मं दी पद) वाक्य 
त्रादि संज्ञे होती है । यथपि शब्द्‌ समी दिशाओं मँ उत्पन्न होते है प्रर उन्म सेनो 
शब्द श्रोत्र के साथ सनिकृ्ट होते हैँ वही श्रोत्र के द्वार घुने जति ह, न्य नरी 
श्रोत्र को प्राप्यकारी कहकर श्रकटकदेव ने बौद्ध के श्रो को भी चक्षुरिन्द्रियं की तरद्‌ 
रपराप्यकारी मानने के" सिद्धान्त का खण्डन किया ह। इसतरह शन्् ताल्वादि के 
सयोग से उतन्न होता रै ओर वद श्रावणमध्यस्वमाव है । दर्खमिं इच्छानुसार संकर 
क्रने से अरथेवोध द्योता है | 

वेदापौरुपेयत्य विचार-मीमांस्तक वेद को श्रपौरुपेय मानते हं । उनका कना 
हैक धर्मम वेदवाक्य दी प्रमाण हो सकते ह । चकि प्रव्यक्त से यतीच्छिय पुख्यपापादि 
पदार्थो ज्ञान की समावना नदीं है, रतः अरतीद्िय घमीदि का प्रतिपादकं वेद्‌ किसी पुरुप 
की कृति नहीं हयो सकता । आज तक उसके कत्ता का स्मरण भी तो नहीं हे। यदि 
कन्त होता तो वद्य दी उसका स्मरण दयेना चादिए था अतः वेद श्यपौरुपय तथां 
नादि है  अकल्कदेव ने श्रुत को परमासप्रतिपादित बताते हए कदा दै फि-जव मामा 
ज्ञानरूप है तथा उसके धतिवन्धक्‌ कमं हट सकते है, तव उसे अतीच्ियादि पदार्थो 
के जाननेमे क्या वाधा है? यदि ज्ञान में ्रतिशय ््षम्भव दही दहो; तो जैमिनि श्नादि 
को वेदां का पर्णी पर्न कैसे समव होगा ? सर्वत्र प्रमाणता कास्णगुणो के ही धीन 
देखी जाती है । शब्द मँ प्रमाणता का लानेवाला वक्ता का गुण ह । यदि वेद अपौरूपेय हे; तव 
तो उसकी प्रमाणता ही सन्दिग्ध रहेगी । जव श्रतीद्धियद्ी एक भी पुरुप नदीं है; तव 
वेद का यथा ज्ञान कैसे हो सकता है ? परम्परा तो मिथ्यार्थकी भी चल सकती दे। 
यदि समस्ता्भज्ञान में दाका की नाती है; तव चचल-इद्दियजन्य प्र्क्षादि प्रमाणो में कैसे 
विश्वास किया जा सकता है ? यदि पौरुषेय वेद्‌ पने श्रथ॑का स्तः विवरण करे; 
तव तो वेद्‌ के अगमूत ्मायुर्वेद आदि के परिज्ञानार्थ मदुप्यो का पटन-पाठनरूप प्रयत निष्फल 
दीहो जायगा । अनतः सामग्री के गुण-दोप से ही प्रमाणता ओर प्रमाणता का सम्बन्ध 
मानना चाहिए] शब्द की प्रमाणता के लिए वक्ता का सम्य्ञान दी एकमात्र अक्रुश हो 
सकता दहे } जव वेद का कोई अतीन्दियाथद्रष्टा नियामक नहीं है; तव उसके च्रभर मे अन्ध- 
परम्परा दी इई । आज तक अनादि काल वीत चुका, एेसा अनाप्त वेद्‌ नष्ट क्यो नहीं 
हरा £ अनादि माननेसे या कत्ताकास्मरणन दोनेसेदीतो कोई प्रमाण नहींद्यो 
सकता; क्योकि छोक मँ वहुतसे देसे म्लेच्छादिग्यवहार या गाली गटौज आदि पाए जाते 
है, जिनके कत्ता का राज तक किंसी को स्मरण नहीं है, पर इतने मात्रसे वे प्रमाण 
तो नदीं माने जा सकते! इ्ल्द वेद के र्थं मेँ यथार्थता का नियामक अती- 
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न्दियादर्खी परुपविशेम ही मानना चािए । क्च का अस्मरणरूप देतु जीण खंडहर 
कुआ आदि चीजों से, जिनके कत्त का किसी को स्मरण न्दी है, श्रनैकान्तिक हे । अतः 
सर्ब्गप्रतिपादित आगम को ही अतीन्दियघमं आदि मेँ भीप्रमाण मानना चाहिए । सवज्ञ 
के माने विना वेद की प्रतिष्ठा भी नदीं द्यो सकती; क्योकि अपौरुपेय वेद्‌ का व्याख्याता 
यदि रागी, द्वेषी ओर श्र्ञानी पुरुप होगा तो उसके द्वारा किया गया व्याख्यान प्रमाण- 
कोटिमें नीं आ सकेगा । व्याष्यामेद होने पर अन्तिम. निर्णय तो धममीदि के साक्षात्त 
का दी माना जा सकता ह। 
परपारकाल्पत्‌ प्रसाणान्तभव~-नय यिक प्रसिद्ध थ के साद्य सेसाध्यके साधन 
को-संन्नासंक्निसम्बन्धज्ञान को उपमान कहते हैँ | जेसे किसी नागरिक ने यह सुना किष्गौ 
के सदश गवय होता है ] वह जगल मे गया } वँ गवय को देखकर उसमें गोसादृश्य 
का ज्ञान करके गवयसंज्ञा का सम्बन्ध जोडता है ओर गवयराब्द का व्यवहार करता है । इसी 
स्ना-सक्गिसम्बन्धज्ञान को उपमान प्रमाण कहते है । अकड्कदेव इस ज्ञान का यथासतमव 
अनुमान तथा प्रल्यभिज्ञान मेँ अन्तभौव करते इए कहते है कि-यदि प्रसिद्धाथं का सादश्य 
अविनामावी रूपसे निर्णति है तव तो वह डिगासक हयो जायगा ओर उप्तसे उत्पन्न होने- 
वाला ज्ञान अनुमान कहलायगा ! यदि अविनाभाव निर्णत नहीं है; तो दर्खन ओर स्मरण- 
पूर्मक सादरयात्मक संकलन होने के कारण यह साद्दयप्रत्यभिज्ञान में टी अन्तभूत होगा। 
सादश्यम्र्भिक्ञान मे अन्तभूत होने पर मी यदि इस ज्ञान को खतन्त्ररूपसे उपमान नामक 
प्रमाण मानोगे; तो भैस को देखकर धय गवय नहीं है या ध्यह गौ से विलक्तण हैः इस 
वैलक्तण्यक्ञान को किस प्रमाणरूप मानोमे £ शशाखादिवाला वृत्त होता है' इस शब्द्‌ को 
सुनकर वैसे दी शाखादिमान्‌ अथं को देखकर धृक्षोऽयम्‌ इस ज्ञान को किंस नाम से 
पुकारोगे इसी, तरह "यह इससे पूवै म है, यह इससे प्रथिममें है, (यह छोटा है, 
यह वड़ा है, “यह्‌ दूर्‌ हे, यह पास है "यह ऊँचा है, यह नीचा हे,' ध्ये दो है, यह 
एक है" इत्यादि समी ज्ञान उपमान से प्रथक्‌ प्रमाण मानने होगे; क्योकि उक्त ज्ञानां मं 
प्रसिद्रार्भसाद्छयकी तो गन्ध भी नहीं है] श्रत; जिनमे ददन श्रोर स्मरण कारण होउन 
समी संकलनरूप ज्ञानो को प्रत्यभिज्ञान कहना चाहिये, भले दी वह्‌ संकलन साद्य वेसदर्य 
या एकलादि किसी भी विपयक क्योन हो| उक्त समी ज्ञान हितप्राप्ति, अरहितपरिहार 
तथा उयेक्षाज्ञानरूप फल के उत्पादक होने से अप्रमाण तो कहे दी नदीं जा सकते | 
मीमांसक लिस साधन का साध्य के साथ श्रविनामाव पहिज्ञे किसी सपन्त मे गरीत 
नही है उस. साधन से तत्कालमें दी अविनाभाव रहण करके होनेवाज्ते साध्यज्ञान को 
्रथीपत्ति कहते हैँ । इससे शक्ति श्रादि अतीन्द्रिय पदार्थोका मी ज्ञान किया जाता है। 
रकंठंकदेव ने र्थापत्ति को श्यतुमान मँ अन्तर्भूत किया है; क्योकि अविनाभावी एक 
अथ से दूसरे अथं का ज्ञान अनुमान तथा अथीपत्ति दोनों मे समान है । सपन्त में व्यापि 
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का गृदत होना या न होना प्रमाणान्तरा का प्रयोजक नदीं हो सकता } समव नामका 


प्रमाण यदि अविनामावप्रयुक्त है; तो उसका श्रनुमान मेँ अन्तमाव होगा | यदि च्रविना- 
मावग्रुक्त नहीं हे; तव तो वह प्रमाण दी नदीं हो सकता । देतिद्य नामका प्रमाण 
यदि ्मा्ठोपदेशमूलक दे, तो आगमनामक प्रमाण मे श्चन्तभूत होगा । यदि ्माप्मूलत्व 
सन्दिग्ध हे; तो वह प्रमाणकोटि मे नहीं आ सक्रता | अभाव नामका प्रमाण यथा- 
संभव प्रश्न, प्रयमिज्ञान तथा अनुमानादि प्रमाणो म चअन्तमूत समसना चाहिए । इ 
तरह परपरिकल्पित प्रमाणो का अन्तमव होने पर प्रयक्त त्रोर परोक्त ये दो ही मूल 
प्रमाण दो सकते है | 

म्रमाणाभास-चविसवादि ज्ञान प्रमाण है, अतः विसेवादि ज्ञान प्रमाणाभास होगा! 
यो कटक देव की एक दृष्टि विशेपरूपसे विचारणीय हे | वे किसी ज्ञान को सर्वधा विसंवादि 
नीं कहते ¡ वे कहते हँ कि-जो ज्ञान जिक्र अश्च में श्विसवादि हो वह उस्र अन्तमं 
प्रमाण तथा विसंवादि-अश् में प्रमाण होगा | हम किसी मी ज्ञान को एकान्त से प्रमाणा- 
मास नहीं कह सकते ! जसे तिमिररोगी का द्िचन्द्रज्ञान चन्द्रश मे सविसंवादी हे तथा 
द्िचसस्या म वित्तवादी हे, अतः इसे चन्द्रश मे प्रलत्त तथा द्वित्वांश मं प्रयात्ताभास 
कहना चाहिए ! इस तरह प्रमाण शमर प्रमाणामास की संकीण स्थिति रहते पर्‌ भी जरह 
्रविसेवाद की प्रकर्पता दो वरो प्रमाण व्यपदेश तथा विसेवाद्‌ के प्रकर्ष में प्रमाणाभास 
व्यपदेश करना चाहिए । जसे कस्तूरी म॑ ख्प, रस शमादि सभी गुण मजूर दँ, पर गन्ध 
की प्रकर्पता होने करे कारण उसमें "न्धद्रव्यः व्यपदेश होता है | 

ज्ञान के कारणों का विचार-वौद्ध के मत से चार प्रययो से चित्त ओर चेत्तो 
की उत्पत्ति होती है-९ समनन्तरप्रत्यय, २ अधिपतिप्रत्यय, २ ्मालम्बनप्रत्यय, £ सहकारि- 
प्रत्यय । जान की उत्पत्ति मे पूवज्ञान समनन्तरकारण होता है, चन्लरादि इन्द्र्यो अधिपति- 
प्रयय होती हैँ, पदाथ खालम्बनग्रलयय तथा आरोक दि अन्य कारण सहकारिप्रत्यय 
होते है | उस तरह वोद कीद्षटिसे ज्ञान कें प्रति अर्भ तथा मालक दोनो ही कारण 
ह । उन्दोने स्ट लिखा हे कि- नाकारणं विपयः' अ्र्थीत्‌ जो ज्ञान का कारण नहीं 
होगा वह चान का विपय भी नहीं होगा | नैयायिकादि इन्दियाथसनिकर्षं को ज्ञान में 
कारण मानते हं अतः उनके मत से सनिकप-घटकतया अथ भीज्ञान का कारण है दी) 

्रथकारणतानिरास-क्ञान अभ्रे का कार्यं नहींद्यो सकता; क्योकि ज्ञान तो मात्र 
इतना ही जानता ईहे कि ध्यह व्मुक श्यं हैः | वह यह नहीं जानता कि भे इस अर्थसे 
उत्यन हा ` | यदि ज्ञान यह जानने लगेकिभ्रे इस ्रधसेपेदा ह्म; तवतो 
विवाद को स्थान दी नहीं रहता 1 जव उत्पन्न ज्ञान अभे के परिच्छेद में व्यापार करता 
र. तत्र बह स्मपन अन्य इन्द्वादि उत्पादक कारणो कौ सूचना स्वयं ही करता हे; क्योकि 
यदि जान उसी अथं से उत्पन्न हो जिसे वह जानता हे, तव तो वह उस अर्थको जान दी 
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नीं सकेगा; क्योकि अरधकाल में.तो ज्ञान यनु है तथा ज्ञानकाल में अथं विनष्ट 


तुका हे ! यदि ज्ञान अपने कारणों को जाने; तो उसे इन्दरियाठिक को मी जानना चाहिए | 
ज्ञान का अर्थकरे साध अन्वय शौर व्यतिरेकं न होनेसे मी उनमें कारण-कार्यमाव नहीं हो 
सकता । संशयज्ञान शर्करे अमावमे भी दहो जाता है। संशयक्नानसखलमें खाखु-पुरुपख्य 
दो श्रथ तो विद्भान नीर! सया तो खारुरूप होगा या पुरुपरूप | व्यभिचार- 
अन्यथा प्रतिभास वुद्धिगत धम है | जव मिथ्याज्ञान मेँ इन्दरियगत-तिमिरादि, विपयगत- 
अञ्युभ्रमणादि, वाद्य-नौका मे यात्रा करना श्रादि तथा आत्मगत-वातपित्तादिजन्य क्षोभ 
रादि दोप कारण होते रहै; तव तो श्रथ की हेतुता अपने दी तराप व्यर्थदहो जाती है। 
मिथ्याज्ञान यदि इन्दियो की दुता से होता है; तो सल्यज्ञान में भी इन्दरियगत निर्दोपता ही 
कारण होगी । सरतः इन्दिय ओरमनकोदही ज्ञान म कारण मानना चाहिए । चछथतो 
ज्ञान का विपय दी हयो सकता है, कारण नहीं | 

श्नन्य कारणों से उत्प बुद्धि के द्वारा सन्निकर्षं का निश्वय होता है, सनिकपं से 
बुद्धि का निश्चय तो नदीं देखा जाता । सनिकपपरविष्ट थे के साथ ज्ञान का काय 
कारणभाव तव निधित हो सकेगा; जव सन्निकर्प्रविष्ट आता, मन, इन्द्रिय अदि किसी 
एक ज्ञान के विपय हौ | पर श्रासमा, मन शौर इच्िर्यो तो अतीन्दिय है, अतः पदाथ 
के साथ होनेवाला इनका सनिकपं भी श्रतीन्दिय होगा ओरजव बह वियमान रहते इए 
भी श्रप्रयत्त है, तव उसे ज्ञान की उत्पत्ति मे कारण कैसे माना जाय ? ज्ञान अर्थकोतो 
जानता है, पर त्थ मे रहनेधाली स्व-कारणता को नहीं जानता । ज्ञान जव श्तीत ओर 
नागत पदार्थो को जो ज्ञानकाल मे अविद्यमान है, जानता है; तव तो अथ की ज्ञान 
के प्रति कारणता अपने राप निःसार सिद्ध हो जाती है। देखो-कामलादि रोगवाते को 
शुक्तदाख मे अविदयमान पीलेपन का ज्ञान होता है । मरणोन्मुख व्यक्ति को अर्थं के रहने 
पर भी ज्ञान नदीं ह्येता या विपरीतक्ञान होता दै! 

च णिकः रथं तो क्ञान के प्रति कारण हो दी नदीं सकता; क्योकि जव वह कणिक 
होने से कायैकाल तक नहीं पर्वता तव उसे कारण कैसे कहा जाय £ श्र॑केदोने पर 
उसके काल में ज्ञान उत नदीं इरा तथा स्रं के यमावमे दही जान उत्पन्न इमा तव ज्ञान 
प्रथं का काथ केसे माना जाय कार्य शरोर कारण एक साथ तो रह दी नर्द सकते । 
यह कहना भी ठीक नदीं है कि -“्यदयपि अथे नष्टो चुका हे पर वह्‌ अपना ्माकार 
ज्ञान मे समर्पित कर चुकने के कारण माद्य ह्येता है। पदाथ में यदी म्राद्यता है कि- वह 
ज्ञान को उत्पन कर उसमे अपना ्माकार अर्ष करे ।” क्योकि ज्ञान अमूर्तं हे वह मूसे 
प्रथं के प्रतिविम्व को धारण नही कर सकता । मू दर्पणादि में ही सृते मुखादि का प्रतिव्रिम् 
प्राता हे, अमूत म सूतं का नदीं । यदि पदां से उत्पन्न होनेके कारण ज्ञान में विपरयप्रतिनियम 


हो; तो जव इन्द्रिय श्रादि से भी घटज्ञान उन्न होता दे तव उसे धट की तरह इन्द्रिय शादि 
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दते मी विषय करना चाहिये । तदाकारता से विपयप्रतिनियम मानने पर््णश्यककांच्जान 
करने पर उसी अाकायात्ते यावत्‌ समान अर्थो का परिज्ञान होना चादि । तदुत्पत्ति ओर 
तदाकारता मिलकर यदि विपयनियामक हों; तो घटज्ञान से उत्पन्न द्ितीय घटज्ञान को; 
जिस पूर्वज्ञान का याकार है तथा जो पूरवज्ञान से उत्प मी इव्या हे, पने उपादान- 
मूत पूर्ज्ञान को जानना चादिये । पर वौद्धो क सिद्रान्ताचुसार ज्ञानं ज्ञानस्य न निया- 
मकम्‌ ज्ञान ज्ञान का नियामक नदी होता । तद्वध्थवसाय ( अनुकूल विकल्प का उन्पन्न 
होना ) से भी वस्तु का प्रतिनियम नदी होता; क्योकि जुरोख मे होनेवाे पीताकारज्ञान से 
उत्पन्न द्वितीयक्नान मे तदध्यवसाय देखा जाता हं पर नियामकता नहीं हे । अतः अपने अपने 
कारणो से उत्पन्न होनेवाले अर्थं ओर जान में परिच्छेय-परिच्छेदकमाव-विपय-विपयिभाव 
होता है । जसे दीपक अपने तलादि कारणो से प्रज्वलित होकर मिद्ध पादि से उत्पन्न 
होेवातते घटादि को प्रकाशित करता है, उसीतरह इन्द्रिय तथा मन आदि कारणो से उत्पन्न 
नान अपने कारणो से उत्पन्न श्रथ को जानेगा । जसे ध्ेवदत्त काठ को ददता ह' यरो 
पने अपने कारणों से उत्पन देवदत्त तथा काष्ट म कतृ-कममाव हे उसी तरह ख-स्कारणो 
से ससुत्पन ज्ञेय ओर ज्ञान में ज्ञाप्य-ज्ञापकमभाव होता है। जसे खदान से निकली इई 
मल्युक्त मणि अनेक शाण शादि कारणो से तरतम-न्यूनाधिकरूपसे निर्मल एवं स्वच्छ 
होती है उसी तरह कमयुक्त यातमा का ज्ञान अपनी विशुद्धि के अनुसार तरतमरूपसे 
प्रकाशमान होता हे, ओर अपनी त्तयोपशमरूप योग्यता के अनुसार पदार्थो को जानता 
है! श्रतः अथकोज्ञान में कारण नहीं माना जा सकता । 
आलेकूकारणतानिरास-्ारोकन्नान का विषय श्मालोक ह्येता है, अतः वह्‌ ज्ञान 
का कारण नदी हो सकता! जो ज्ञान का विषय होता है वह जान का कारण नदीं द्लेता 
तैसे अन्धकार ! आरोक का ज्ञान के साथ अन्वय-व्यतिरेक न दयेन से भी वह ज्ञान कृ 
कारण नहीं कहा जा सकता । यदि आलोक ज्ञान का कारण हो तो उसके यमाव में ज्ञान 
नहीं होना चाहिये, पर अन्धकार का ज्ञान ्ालेक के अभावमें ही द्योता है । नक्तंखर- 
रात्रिचारी उल्लू आदि को खादक के अभावमेंदी ज्ञान होता है तथा उसके सद्धाव 
मे नहीं | श्यराखेक के अमाव मे अन्धकार की तरह अन्य पदार्थं क्यो नहीं दिखते, 
इस इका का उत्तर यह है कि-अन्धकार्‌ अन्य पदार्थो का निरोध करनेवाला है, अतः 
राटेक कै अमाव मं निरोध करनेवाला अन्धकार तो दिखता है पर॒ उससे निरुद्ध 
न्य पदाय नहीं । जैसे एक महाघट के नीचे दो चार छेटे घट रखे हो, तो महाघट 
के दिखने पर सी उसके नीचे रखे इए छोटे घट नदी दिखते ! अन्धकार ज्ञान का विपय 
हे अतः वह ज्ञान का खावरण भी नहीं माना जा सकता | ज्ञान का श्मावरण॒ तो ज्ञानावररा 
कर्मी हो सकता हे | इसके क्षयोपशम की तरतमता से जान के विकास मे तारतम्य 
होता हे । तः मलोक के साथ ज्ञानका यन्वय-व्यतिरेक न होने से मारोक भी ज्ञान का 
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कारण नहीं हो सकता । अथखिककारणताविपयक कटक के इन विचारों का उत्तर 
कालीन माणिक्यनन्दि शादि चार्यो ने प्रायः उर्न्दकि दी शब्दो मं ्रनुसरण किया हे | 
प्रमाण का एछ-प्ररास्तपरादमाप्य तथा न्यायमाप्यादि में हान, उपादान एव उपक्षादुद्धि 
को प्रमाण का फल कहा है । समन्तमद्र्‌ पूज्यपाद श्मादि ने अज्ञाननिवृत्ति काभी प्रमाण 
के अमिन फलरूपसे प्रखूपण किया रै । अकट्कदेव अज्ञाननिवृत्ति के विधिपरकरूप- 
तच्चनिणिय का तथा हान, उपादान, उपेक्षाबुद्धि के साथ दही परनिः्रेयसत कामी प्रमाणा के 
फटरूपते कथन करते है । केवलज्ञान वीतराग योगियों के होता है अतः उनमें रागद्रेप- 
जन्य हानोपादान का समव ही नदी है, इसलिये केवलक्ञान का पल श्म्ञाननिव्रत्ति ओर 
उपेक्षावुद्धि हे । इनमे च््ञाननिवृत्ति प्रमाण का साक्षात्‌ फल हे, शेप परम्परा से | 
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प्रमाण का विपय-ययपि अरकस्कटेव ने प्रमाण के विपय का निरूपण करते 
समय लघीयखय में द्रव्यपर्यीयातकं अर्थं को ही प्रमेय वताया दहे, पर न्यायविनिश्वय मं 
उन्होने द्रव्य-पयाय के साय दी साध सामान्य शोर विषेपये दो पद भी प्रयुक्त किए हं। 
वस्तु मे दो प्रकार का अ्रल्िल है-१ खरूपास्िल, २ सादश्यास्तित्र । एक द्रव्य की पर्यायो 
को दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्य से अद्कीरणं रखने बाला खरूपाल्तित्व हे । जसे एक 
शावल्ेय गौ की हरएक अवस्था मं शशावल्तेय शावलेयः व्यवहार करानेवाला तत्‌-शावलेयत् | 
इससे एक शावलेय गोव्यक्ति की पर्याए अन्य सजातीय शावलेयादि गौव्यक्तियो से तथा 
विजातीय च्रश्वादिव्यक्तियो से अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखती हैँ । दसी को जेन द्व्य, ध्रौन्यः 
्नन्वय, ऊउध्यतासामान्य आदि शब्दों से व्यवहृत करते है । मालूम तो ेसा ह्येता है कि 
बौद्धो ने सन्तानशब्द्‌ का प्रयोग टीक इसी अर्थम किया है। इसी खरूपास्िव को 
विपय करनेवाला ध्यह वही हैः यह पएकवप्रयसिन्ञान होता है । श्मपनी भिन्न भिन्न सत्ता 
रखनेवाते पदार्थो मं॒श्रनुगतम्यवहार करानेवाला सादुश्यास्तित्व हं | जसे मिन भिन 
गोव्यक्तियों मे ' गौ गौ › इस अनुगतन्यवहार्‌ को करानेवाला साधारण गोत्व } इसे तियक्‌ 
सामान्य कहते हें ! गौत्वादि जातिया सदुशपरिणाम रूप ही दै, निलय एक तथा निरंश नहीं है । 
एक द्रव्य की पूर्वोत्तर पययों में व्यावृत्तप्र्यय पर्यायूप विरोध के निमित्त से होता है। 
भिन्न सत्ता रखने वाले दो द्रव्यो में विलक्तणग्रलय व्यतिरेकरूम विरोप ८ द्रव्यगतमेद्‌ ) 
सेहोताहै। इस तरह दो प्रकार कै सामान्य तथा दो प्रकार के विशेष से युक्त वस्त॒ 
प्रमाण का विपय होती है । देसी दी वस्तु सत्‌ है । सत्‌ का लक्षण हे-उत्पाद, व्यय तथा 
भौन्यसे युक्त होना । सत्‌ को ही द्रव्य कहते हँ । उत्पाद ओर्‌ व्यय पर्यय की दृष्टस दँ जव 
कि ध्रौव्य गुण की दृष्टि से । ऋतः द्रव्य का गुण-पयीयवत् लक्षण भी किया गया हे ! 
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द्र्य एक अड त है । वह संयुक्त ग रासायनिक मिश्रण से तेयार्‌ न टकर गरीतिवः 
हे | उसमे भेदव्यवहार करने के टि देशः देशांश तथा गुण, गुणश की कल्पना क 
जाती हे] जान अखण्डद्रग्य क ग्रहण भते दौ कर ले, पर उसका व्यवहार तो एकः एक धरम 
क द्वारा 8 होता ३। इन व्यवहारा कल्पित धर्मो को गुण शब्दसे कते ई । वरेपिक्‌ 
की तरह गुण कोई स्वतन्त्र पदाथ नदीं ह] द्रव्य के सहमावी अद गुण कलत दह; 
तथा क्रम से होने बाले परिणमन पर्याय कहलाते हैँ | इस तरह श्रश्ठणड मीटिक त्व की 
टि से वस्त॒ नित्य होकर भी क्रमिक परिणमन की च्पेक्लासे श्रनित्यद्‌ | निव्यका 
तात्य इतना ही हे कि-वस्तु प्रतिक्षण परिणिमन करते इए भा अपन स्वरूपास्तित् करौ नह 
छोड सकती । कितना भी विलक्षण प्रिणमन क्योन दहो जीव कभीभी पुद्रलसत्प नीह 
सकता । इस श्रसाकयै का नियामक दी द्रव्या है । सायके परिणामी कूटस्य निल 
पुरुप की तरह नियता यहो विवक्षित नहीं दे ओरन बौद्ध की तरद सर्वथा श्मनित्थता दी; 
जिसते वस्तु सर्वथा श्रपरिणामी तथा पूर्वक्षण श्रौर उत्तरश्षण सर्वथा अनन्वित रद्‌ जति ह| 
ध्रोव्य ओर सन्तान-यर्हौ यह कह देना श्ावदयकः दे कि-जिप प्रकार न एक 
दरव्यांश मानते ह उसी तरह वद्ध सन्तान मानते दहं । प्रव्यक परमाणु प्रतिक्षण यपनी 
रथपथाय रूपसे परिणमन करता हे, उसमें एसा कोई भी स्थायी अश नहीं व्रचता जो 
दितीय क्षणमें पयायके ख्पमे न वदलता हो । यदि यह माना जाय कि उसका कोट 
एक अश विलकुल श्परिवतनशील रहता ह ओर कुद अश सर्वथा परिवर्तनशीलः तव तो 
निल तथा क्षणिक दोनों पक्षौ म दिए जनि बले दोप पेसी वस्तु म ओने ] कथञ्चित्तादास्य 
सम्बन्ध मानने के कार्ण पयायो कै पर्तत होने पर भी अपरिवर्तिष्णु कोई अंददहो दी 
नहीं सकता । अन्यथा उस अपरिवर्तिष्णु अश से तादात्म्य रखने के कारण रेप अदा भी 
्रपयितनशील द्यी होगे | इस तरह कोई एक दी माग पकड़ना होगा-या तो वस्तु विल- 
कुल नित्य मानी जाय या व्रिलकरुल परिवतनशील-चेतन भी अचेतनरूपसे परिणमन 
करनेवाली । इन दोनो अन्तिम सीमाओं के मध्यकादीवह मार्ग हे जिसे हम द्रव्य कहते 
ह । जो न विलक्रुल श्रपरिवर्तनशील है ओर न इतना विलक्लण परिवर्तन करनेवाला 
जिससे चेतन मी अपनी च्रचेतनत् की सीमा को खयँघकर्‌ चेतन वन जाए, या दूसरे अचेतन 
द्रभ्यरूप हो जाय । श्रथवा एक चेतन दूसरे सजातीय चेतनरूप या विजातीय श्रचेतनरूप हो 
जाय । उसकी सीघे शब्दो म यदी परिभापा हो सकती है कि किसी एक द्रव्य के प्रतिक्षस 
म परिणमन करने पर भी जिसके कारण उसका दूसरे सजातीय या विजातीय द्र्यरूपसे 
परिणमन नहीं होता, उस खसखूपास्तिव का दी नौम द्रव्य, ध्रौन्यया गुण है । वौद्ध के दरार 
माने गए सन्तान का भी यही कार्यं है कि-वह नियत पूर्वक्षण का नियत उत्तरत्तण ॐ 
साथ री काय-कारणमाव वनाता हे चणान्तर से नदीं । तात्प यह कि इस सन्तान के कारण 
एक चेतनक्षण अपनी उत्तर चेतनक्षएपर्यीय का ही कारण होगा, विजातीय श्चेतनक्षण का 
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ओर सजातीय चेतनान्तरक्षण का नदीं । इस तरह ताचिक दृष्टि से द्रव्य या सन्तान के 
काथं या उपयोग में कोई अन्तर नदीं है | हय, अन्तर है तो केवल उसके राव्दिक खरूप- 
निरूपण मे । वौद्ध. उस सन्तान को काल्पनिक कहते हैँ, जव कि जैन उप द्रव्यांश को 
परयीय क्षण की तरद वास्तविक कहते है । सदा कूटस्य अविकारी निल च्र्थ मे तो जैन 
भी उसे वस्तु नदीं कहते ! सन्तान को समञ्चाने के लिए वद्धो ने यह छन्त दिया है कि- 
वेते दस आदमी एक लाइन मे खडे हँ पर उनम पंक्ति जैसी कोई एक श्रुस्यूत वस्तु 
नहीं है, उसी तरह कमिक पर्याय मेँ कूटस्थ निद कोई द्रव्यांश नदीं है । पर इस द्टान्त की 
यितिसे द्रव्य की स्थिति कुटु विलक्तण प्रकार की है । यपि यदद दश भिन्नसत्ताक पुरुपों 
मे पंक्ति नाम की कोई स्थायी वस्तु नहीं है फिर भी पंक्ति का व्यवहार हो जाता है) पर 
एक द्रव्य की कमिक पयु दूसरे द्रव्य की पर्यायो से किसी स्वरूपास्तित्वरूप ताचिक 
अंश के माने विना असंक्रान्त नही रह सकतीं । यर एक पुरुप चाहे तो इस पंक्ति से 
निकलकर दूसरी पंक्ति मे शामिल हो सकता है । पर कोई भी पर्याय चाहने पर भी 
दूसरे सजातीय या निजातीय द्य की पर्याय से सृक्रान्त नहीं हो सकती ओर श्चपने 
द्रव्य मे भी अपना करम छोडकर न अगे जा सकती है ओर न पीह्ठे। अतः दर्यांश 
मात्र पंक्ति एवं सेना श्ादि की तरह बुद्धिकल्पितत नदीं दे किन्तु क्षेण की तरह सल है | 
दस तरह द्रव्यपययातक-उत्पाद-न्यय-धौन्यात्मक्‌ वस्तु शअ्रथक्रियाकारी है, सर्वथा क्षणिक 
तथा सेधा निय वस्तु अर्थक्रियाकारी नदीं हो सकती | 
वौद्ध सत्‌ का लक्षण अधक्रियाकारित्व करते है । अर्भकरिया दो प्रकार से होती है- 
१ क्रम से, २ यौगप्यरूप से । उनका कहना है कि नित्य वस्तुन क्रमसे दी स्रथक्रिया 
कर सकती है ओर न युगपत्‌ । श्रतः श्रधक्रियाकारित खूप सख के अमाव में वह असत्‌ 
ही सिद्ध होती हे । निव्य वस्तु सदा एकल्प रहती है, सतः जव वह समथ होने से समी 
कार्यो को युगपत्‌ उत्प कर देगी, तव कार्यो मेँ मेद्‌ नदय हो सकेगा; क्योकि कर्यो में 
मेद कारण के मेद से होता है | जव कारण एक एवं अपरिवर्वनशील है तव कार्यमेद्‌ का 
वँ अवसर ही नदीं है । यदि वह युगपत्‌ -अथक्रिथा करे; तो समी कार्य एक दी क्त 
मे उत्पन्न हो जौयगे, तव दूसरे क्षण में नित्य अकिञ्चित्कर ठदरेगा । इस तरह कमयौग- 
पय से श्रर्थक्रिया का विरोध होने से नित्य श्रसत्‌ है। 
अकठुकदेव कहते हँ कि-यदि नित्य मे अक्रिया नदीं बनती ता सर्वथा क्षणिक 
मे भीतो उसके बनने की गुजारा नहीं है । क्षणिकवस्तु एकक्षण तक ही ठहरती है, 
प्रतः जो जिस देश तथा जिस कार्म हे वह उसी देश तथा कालम नष्टो जाती है| 
इसलिये जव वह देशान्तर `या कालान्तर तक किसी भी ख्य में नीं जाती तव देडकरत 
या कालकृत क्रम उसमे नहीं रा सकता, रतः उसमें कमसे अर्थक्रिया नहीं वनेगी । निरया 
होने से उसमें एक साथ श्रनेकखमाव तो रदेगे दी नदीं; अतः युगपत्‌ भी अ्ननेक काय 
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मानि विना कार्यो मे नानात् नहीं श्रा सकता । इस तरह सवथा क्षणिकः तथा नित्य दोनों 
बतुं म सैकरिया नच हो सकती । अररक्रिया तो उमयासक-नित्यानिलयात्मक वस्तुमं दी 
समव रै | क्षणिक मे अचित रूप नही है तथा नित्य मँ उत्पाद श्ररर्‌ व्यय नहीदं | 
उभयात्मक वस्तु मँ ही कम, योगपय तथा श्नेक शक्त्यो संभव हे 

द्मथैनिरूपण के प्रसंग मे अकटक ने विभ्रमवाद, संवेदनद्टितवाद्‌, परमाणुख्प- 
प्रवाद, अवयव से मिन श्रवयविवाद, अन्यापोहात्क सामान्यवराद) नि्यकसर्वगत-सामान्य- 
वाद्‌, प्रसङ्ग से भूतचैतन्यवाद्‌ आदि का समाटोचन किया द । जिसका सार यह्‌ ईइ- 

विथरमवाद निरास-घप्रादि विभ्रम की तरह समस्त ज्ञान विभ्रम रह | जिस 
प्रकार खमप्नमे या जादू के खेल मे अथवा मृगतरष्णा में यनेको पदाथ सलयर्ूप से प्रतिभा- 
सित तो होते है, पर उनकी वर्ह कोई वास्तविक सत्ता नदीं ह, मात्र प्रतिभाप्र दी प्रति- 
मास होता है, उसी तरह घट-पटादि ज्ञानो के विषयभूत घटपटादि श्यथं भी श्रपनी 
पारमा्थिक सत्ता नदी रखते । अनादिकाटीन विकल्पव्रासना के विचित्र पसिपाकमसे दी 
्रनेकानेक अथं प्रतिमासित होते है । वस्तुतः वे सव व्िभ्रमरूप ही ह | इनके मतसे 
किसी भी श्रथ ओर ज्ञानकी सत्ता नहीं है, जितना ग्राह्य-माहकाकार ह वह सव भ्रान्त ई । 
हुसका खंडन करते इए यकर्कदेव ने तिला दै फि-प्नादि विभ्रम की तरह समस्त 
ज्ञान विभ्रम रूप हे" इस वाक्य का अथं विभ्रम खूप हे, कि सत्य ? यदि उक्त वाक्य का 
पथ विश्रम-मिथ्या है; तव तो सभी श्र्थो की सत्ता अविभ्रम-सदय सिद्ध हो जायगी | 
यदि उक्त वाक्य का श्रथ सल हे; तो समस्त वसतुर विश्रमात्मक करदा इई १ कम से कम उक्त 
वाक्य का अथ तो स्वरूप सत्‌ इश्मा । इसी तरह अन्य वस्तु मी खरूप सत्‌ सिद्ध होगी । 

संवेदनाद्रैतबाद्‌ निरसखन-ज्ञानादैतवादी मात्र ज्ञान की ही वास्तविक सत्ता मानते 
है बाह्याथं की नदीं । ज्ञान दी अनादिकालीन विकल्पवासना के कारण शनेकाकार 
अथरूप से प्रतिभासित ह्येता ह । जैसे इन्द्रजाल गन्धर्बनगर आदि मे अविवमान भी 
पकार प्रतिमासित होते है उसी तरह ज्ञान से भिन्न घटादि पदार्भ अपनी प्रातिभासिवी 
सत्ता रखते हँ पारमार्थिकी नदीं । इसी अमिननज्ञान में प्रमाण-प्रमेय मादि भेद कल्पित 
होते हे, अतः यह्‌ ग्राह्य-आआहकरूप से प्रतिभासित होता हे 

इसकी समाटोचना करते इए अकरंकदेव लिखते है कि-तथोक्त अद्टयज्ञान स्तः 
प्रतिमासित होता है, या प्रतः १ यदि स्तः प्रतिभासित हो; तव तो विवाद ही नही होना 
चाहिए 1 आपकी तरह ब्रह्मवादी भी पने ब्रह्म का भी स्वतः ग्रतिमास ही तो कहते ३। 
परतः प्रतिमास् तो पर के विना नदं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर दैतप्रसंग 
होगा । इन्द्रनालदष्ट पदार्थं तथा वाद्यसेत्‌ पदार्थो मै इतता मोटा मेद है किं उसमे सिर्या तया 
दोर चरानेवाले ग्बाले मादि मूदजन भी भ्रान्त नदीं ह्यो सकते । वे वाद्यस्य पदार्थो को 
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पदार्थो से कोई अक्रिया या सन्तोषानुभव नहं होता । वेतो प्रतिभासकाल में दी असत्‌ 
मालूम होते हैँ । अद्भयज्ञानवादियों को प्रतिभास की सामग्री-प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार 
रादि तो मानना दही चाहिए, अन्यथा ग्रतिमापस् कैसे हयो सकेगा 2 अद्भयज्ञान में अर्भ 
अनर्थ, तच्छ-ऋअतत्व अदि की व्यवस्था न होने से तद्यही ज्ञानो मे प्रमाणता या चप्र- 
माणता भी निधित नद्य की जा सकेगी । पर्वतादि वाह्य पदार्थो कों विकल्पवासनाप्रसूत 
कहने से उनम मूर्त, स्थूलत्व, सपरतिघत्व आदि धर्म कैसे समव हो सकते हैँ यदि 
विपादि पदार्थ बाद्यसत्‌ नदीं हँ केवल ज्ञानख्ूप दही हैँ; तव उनके खाने से मृ्यु श्रादि 
वैसे हयो जाते है? विपके ज्ञानमात्र से तो मृल्यु नही देखी जाती | प्रतिपाचरूप खात्मा- 
न्तर की सत्ता माने विना शाखोपदेश आदि का क्या उपयोग होगा £ जव परप्रतिपत्ति 
के उपायभूत वचन ही नहीं हे; तव परप्रतिपादन कैसे संम है ? इसी तरह प्राद्य-ग्राहक- 
माव, वाध्य-वाधकमाव च्रादि च्दैत के वाधक हँ । अद्वयसिदि के लिए साव्य-साधनमाव 
तो अरप को मानना दी चाहिए; अन्यथा सहोपलम्भनियम आदि हेतुओं से अद्रयपिद्धि कैसे 
करोगे  सहोपलम्भनियम-्र्थं ओर्‌ ज्ञान दोनो एक साथ उपलब्ध होते हैँ रतः र्थ 
ओर्‌ ज्ञान व्ममिन्न है, जैसे द्विचनद्रज्ञान मे प्रतिमासित होनेवाले दो चन्द्रं वस्तुतः प्रथक्‌ 
सत्ता नही रखते, किन्तु एकः ही हैँ ।' यह्‌ अनुमान मी संवेदनाद्रैत की सिद्धि करते में 
समर्थं हे । यतः सहोपलम्भ हेतु विरुद्ध है-शिष्य के साथ गुर श्राया इस प्रयोग में 
सहोपलम्भनियम मेद होने पर दी देखा गया है । ज्ञान अन्तरंग में चेतनाकारतया तथा 
श्र्थं वाह्य देश मे जडरूपर से देखा जाता है रतः उनका सहोपलम्भनियम सिद्ध है ! 
वाह्यसत्‌ एकचन्द्र के स्वीकार किए विना द्विचन््र दृष्टान्त भी नहीं वन सकता ] सहोपटम्भ- 
नियम का मेद कै साथ कोई विरोध नहीं होने के कारण वह अनैकान्तिक भी है | 
ज्ञानद्वितवादी वाद्यपरदार्थं के अस्तित्व मँ निम्न वाधक उपस्थित करते ह किएक 
परमाणु अन्यपरमाणुओ से एकदेश से संयोग करेगा, या सर्वासना £ एकदेश से संयोग 
मानने पर दृह परमाणुओं से संयोग करनेवाले परमाणु के चह देश हो जौयगे । सवसमिना 
संयोग मानने पर परमाणुओं का पिण्ड एकपरमाणुख्प हो जायगा । इसी तरह अवयवी 
पने स्रवयवों मे एकदेदा से रहेगा, या सवांत्मना 2 एकदेदा से रहने पर श्चवयवी क 
उतने ही देश मानने हगे जितने किं अवयव हे | सवात्मना प्रत्येक अवयव में रेने पर 
जितने अवयव ह उतने दी अवयवी हो जयगे । श्चवयवी यदि निरंरा हे, तो रक्तारक्त, 
चलाचल, श्यादि विरुद्धधर्मो का अध्यास होने से उसमें मेद द्यो जायगा । हव्यादि ! 
कटकदेव ने इनका समाधान सक्ते मे यह किया है किजिस तरह एकं जान 
पने मह्य, माहक ओर्‌ संविदाकार से तादात्म्य रखकर भी एक रहता हे, उसी तरह अवयवी 
अपने अवयवो मे कथच्चित्तादात्म्य सम्बन्ध से रहने पर भी एक दी रहेगा } वयवे से सर्वथा 
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यिन अवयवी तो चैन भी नहीं मानते परमाणुओं म परस्पर ल्िग्धता ओर्‌ खत्ता के कारण 
एक रे विलक्ष सम्बन्ध होता हे जिसे स्कन्ध वनता हे | व्रतः जान के श्रतिरिक्त 
वाद्यपदार्थं की सत्ता मानना ही चाहिए; क्योकि संसार्‌ के समस्त व्यवहार्‌ बाद्यसत्‌ पदार्था 
से चलते है, केवल त्रानमात्र से नहीं| 
प्रमारसंचयवाद निरास~सौत्रान्तिक जान से यहिरिक्त वाद्यार्थं मानते हँ, पर्वे 
वाद्यर्थं को स्थर्‌, स्थृलखूप नदीं मानकर कणिक परमागुखूप मानते ह । परमाणम का 
पुंज दी श्रयन्त रासन होने के कारण स्थृलद्प से मालूम दोता हे । जसे प्रथक्‌ सित 
य्रनेक चृक्त दूर्‌ ते एक स्थृलखूपमें प्रतिमासित होते हँ । अरकटंकठेव दृसका खंडन करते 
हए टिखते है कि-जव प्रत्येकं परमाणु अतीन्धिय हे ग्रौर्‌ वह पने परमाणु को छोड़कर 
स्कन्व च्वस्था मं नदीं श्ाता तव उनका समुदाच प्रव्यक्त का विधय कंसे दयो सकेगा ? श्रती- 
न्य व्तु्थो का समुदाय भी अपनी अतीन्दियता-स्मता छोडकर स्थूलता धारण किष 
विना इद्धियगन्य नदी दो सकता | 
भिन्रश्मवयविवाद निरास-नैयापिक ्रवयवी को श्चवयवें से मिन मानकर मी उसकी 
्रचय्वो म समवायसम्बन्ध से वृत्ति मानते है । वे अवयवी को निरशच एवं नित्य स्वीकार करते 
हं | श्रकट्कटेव कहते है कि-्रवयवो से मिन्न कोई वयवी प्रव्यक्ञादि प्रमाणो का विपय 
नदीं होता ! वक्त मे शाखा है" यह प्रतिभास तो होता हे पर शशाखाओ मे चर्त है! यह 
एकः निराली द कल्पना है | यदि श्रवयवी अतिरिक्त दो; तो एक एक टाक वजन वाले 
चार्‌ अवयवो से वने इए न्ध में अवयवो के चार्‌ छुटाक वजन के अतिरिक्त कुट अवयवी 
का भी वजन च्राना चाहिए | वयव तथा ऋवयवी कारूप मी प्रथक्‌ पुंधक्‌ दिखना 
चादिए । निरंश अवयवी के एक देश को रगने पर पूरा चवयवी रेणा जाना चादिए्‌ । उसके 
एकः देश मे क्रिया होने पर समस्त अवयवी मे क्रिया हयेना चाहिए ¡ उत्केएक देशका 
द्माव्रण होने पर परे अवयवी को श्राद्रत हो जाना चादिए ¡ इय तरह विरुद्ध धर्मो का 
ध्यास होने से उसमे एकत्व नहीं रह सकता । अत; श्चवययो से सर्वथा भिन्न अवयवी 
किसी मी तरह प्रलक्त का विपय नद्दीं हो सकता । इसलिए प्रतीति के अनुसार अवयवों 
से कथच्धिद्ूमिन-चखवयवदप दी च्रवयवीं मानना चादिए । 
द तरह गुण-पयायवाला, उत्पाद -व्यय-घौव्यात्मक पदार्थं दी प्रमाण का विपय दोता 
द । गुण सहमावी तथा प्रय ्रममावी होते हैँ । जैसे मेदजान से वस्तु कै उत्पाद्‌ ज्र व्यय 
की प्रतीति होती हे उसी तरह व्मेदन्नान ते स्थिति भी प्रतिमासित होती ही हे । जिस प्रकार 
सपे चपनी सीवी, टेड़ी, उर, विफण व्यादि अत्रस्थाओं मं च्रनुस्यूत एक सत्‌ है उसी 
तरह उत्पन्न ओर्‌ विलीन दोनेवाली पर्यायो में द्रव्य श्ननुगत रहता है | अभिन्न प्रतिमास दोने 
से वस्तु एक हे । विरुद्ध धर्मो का च्रध्यास होने से अनेक दै । वस्तु अमुक स्थूल अश से -परलक्त 
टोने पर्‌ भी अपनी सुक्षमपर्यायो की अपेत्ता से श्नप्रयत्त रहती हँ | वस्तु के धौव्य अंश॒ क 


प्रमेयनिरूपण | प्रस्तावना 5वा10व।) 60द्ह् 


कारण दी स एवायम्‌ यह भत्यभिक्ञान होता है । उपदानोपादेयमाव मी ध्रौव्या के 
मानने पर दही वन सकता है। वस्तु जिस खूप से उत्तरपयाय मे अन्वित होगी उसी रूपसे 
उसमे उपादानता का निश्चय होता है । यपि शब्दादि का उपादान तथा अगे होनेवाला 
उपदेधमूत कायं प्रलत्तगोचर नदीं हे, तथापि उसकी मध्यक्तणवर्ती सत्ता दी उसके 
उपादान का तथा अगे होनेवालते उपादेयख्प काय का श्रनुमान कराती है; क्योकि उपा- 
दान के विना कार्यं की उत्पत्ति नदीं हो पकती तथा मध्यक्षण यदि खगे कोई कारयन 
करेगा; तो वह्‌ ऋअथंक्रियाकारित के ऋ्रमाव में यवस्तु हयी ही जायगा | अतः दन्यपयौयात्मक 
व्रतु दी प्रमाण का विषय हो सकती दहै] 

सामास्य-नैयायिक-वैरेषिक नित्य, एक, सर्वगत सामान्य मानते हे, जो खतन्त्र 
पदार्थं होकर भी दव्य, गुण ओर कर्म मे समवायसम्बन्ध से रहता है | मीमांसक रेसे दी 
सामान्य का व्यक्ति से तादात्म्य मानते ह| वोद्ध सामान्य को व्तुभूत न मानकर उसे 
प्मतद्रयाचरत्ति या अन्यापोहरूप स्वीकार करते है । जैन सदश परिणमन को सामान्य कहते 
है | बे उसे अनेकालुगत न कहकर व्यक्िंखख्प मानते है । बह व्यक्ति की तरह अनिद्य 
तथा असर्वैगत है | अ्कठ्कदे ने सामान्य का स्वरूप वर्णन करते ईए इतरमतो की 
अ्ालोचना इस प्रकार की है- 

नित्य-सामान्यनियस-निल, एक, निरंश सामान्य यदि सर्वैगत है; तो उसे प्रत्येक 
व्यक्ति मे खंडशः रहना होगा; क्योकि एक दी वस्तु ऋ्रनेकृ जगह युगपत्‌ सर्वात्मना नदी 
रह सकती । निय निरंश सामान्य निस समय एक व्यक्तिमें प्रकट होता है; उसी समय 
उसे सवत्र-व्यक्ति के अन्तराल मे भी प्रकट होना चाहिये । अन्यथा व्यक्त ओर्‌ श्रन्यक्त- 
रूप से खरूपमेद होने पर अनिव्यत्व एवं साशव का प्रसंग होगा । जिस तरह सामान्य, 
विशेप ओर्‌ समवाय मिनन सत्ता के समवाय के विना भी स्तःसत्‌ ह उसी तरह द्र्य, 
गुण ओर कर्म भी स्वतःसत्‌ होकर “सत्‌ सत्‌ एेसा श्नुगत व्यवहार भी करा सकते 
है । अतः द्न्यादि के खरूप से अतिरिक्त सामान्य न मानकर सदरापरिणामरूप दी 
सामान्य मानना चाहिए | 

न्यापोह्‌ निरास-वौद्ध सामान्य को ्नन्यापोहरूप मानते हे । इनके मत से कोई 
भी एक वस्तु अनेक आधारो में दत्त ही नदीं रख सकती, अतः अनेक शआ्माधारो मे वृत्ति 
रखनेवाला सामान्य असत्‌ है ¡ सामान्य अनुगत व्यवहार के लिए माना जाता है । उनका 
कहना हे कि-हमलोगो को परस्पर विभिन्न वस्तुओ के देखने के वाद्‌ जो बुद्धि मेँ मेद 
का भान होता है, उसी बुद्धि म प्रतिविग्ित अभेद का नाम सामान्य है। बह बुद्धि 
प्रतिबिम्बित अभेद भी कोई विध्यात्क धर्म नहीं है, किन्तु तद्भयाचसिरूप दै । जिन व्यक्तियो 
मं श्रमनुप्यव्याचरत्ति पाई जाती हे उनमें "मनुष्य मनुध्य ` व्यवहार किया जाता हे । जसे चल्लु, 


भालोक ओर रूप च्मादि पदार्थं परस्पर मेँ अलन्त भिन्न होकर भी यदूपज्ञानजननव्या- 
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यत्ति होने के कारण खयक्ञानजनकरूप से समान व्यथहारर्मँ कारण हो जनि ई, उसी तर्द 
परस्पर मे अलन्त भिन्न मनुष्यव्यक्तियों भी यभनुष्यव्यावृत्ति के कारण (मनुष्य मनुष्य? दपा 
समान व्यवहार कर सकेगी । इसी तरह अतन्कार्य-कारणप्यायृ्ति से श्चनुगत त्यवदार दता 
हे] प्रकृत मनुप्यन्पक्तियौँ मनुप्य के कारणो से उन्न हई हं तरा मनुष्य क कार्यां को 
कती है, श्रतः उनमें अमनुष्यकारण्यावृत्ति तथा व्यमनुप्यकाकत्यावृगि पादु जतत ६, 
इसीसे उनमे किसी वस्तुभूत सामान्य के धिना भी सदश्च व्यवदार्‌ हो जाता ई । 
अ्रकरुकदेव इसका खंडन करते हं कि-सद्शपरिणामस्प विध्यामकः सामान्य के; 
माने विना अपोह्‌ का नियम दी नहीं हो सकता । जव एवः श्रावलेय गौव्यक्ति दृसरी वाट्रतेय 
गोव्यक्ति से उतनी दी सिन हे जितनी कि एक ग्मश्वभ्यक्ति से, तय क्या कारण ६ कि श्रगो- 
व्यावृत्ति शावलेय ओर वाहुलेय मे दी "ग गौ रेसा अनुगत व्यवहार कराती र श्र्रम न्दी 
सरतः यह्‌ मानना ह्येगा कि शावल्ञेय गौ वाहुलेय गौ से उतनी भिनं नदी ६ चितनी अश्च 
से, अथात्‌ शावलेय ओर बाहृलेय मे कोई रसा साद्स्य ह चो श्श्च मे नहीं पाया जात्ता] 
इसलिए सदश परिणाम दी समान व्यवहार का नियामक दयो सकता ई । यदतो दम 
प्र्क्त से दी देखते हे कि-कोई वस्तु किसी से समान दै तथा किसी से विलक्तगा । युद्धि 
समानधर्मो की श्रपेत्ता से अनुगत व्यवहार कराती दे, तथा विलक्त धर्मो की अपेक्षा से 
विसदश व्यवहार । पर वह समानधर्म विष्यासक हे निपेधासक नष्टं} यौद्ध जव स्वयं 
्रपरापरक्षणो में सादृश्य के कारण दी एकल का भान मानते है, शक्तिका ओर चेदिमं 
साद्ररय के कारण दी भ्रमोत्पत्ति स्वीकार करते है; तव नुगत व्यवहार्‌ के टिए्‌ त्तया 
वृत्ति जसी निपेधमुखी कल्पना से क्या लाभ ? क्योकि उसका निवह भी अमखिर्‌ सद्श- 
परिणामके दी अ्राघीन श्रा पडता ह। वुद्धि मे खेद का प्रतिविम्ब वस्तुगत सदृश ध्मके माने 
विना यथार्थता नदीं पा सकता । अतः सदृशपरिणामरूप दी सामान्य मानना चाहिए | 
इस तरह अकर्कदेव ने सद्शपरिणामरूप तिर्यक्सामान्य, एकद्रव्यरूप उष्यतासामान्य, 
भिनद्रभ्यो मेँ विलक्षण व्यवहार का प्रयोजक विशेष, ओर एक द्व्य की दो पयांयों में 
भेद व्यवहार करानेवाते पयाय दन द्रव्य, पर्याय, सामान्य ओर विशेष चार पदो का 
उपादान करके प्रमाण के विपयभूत पदार्थं की सम्पूणता का प्रतिपादन क्त्या दहे । 
भूतचेतन्यवाद निरास-चावाक का सिद्धान्त है कि-जीव कोई स्वतन्त्र मौरिकि 
तच्च नदीं है किन्तु प्रथिवी, जलः, भि ओर वायु के अमुक प्रमाण म विलक्षण रासाय- 
निक मिश्रण से दी उन्हीं प्रृथिन्यादि में चेतन्यशक्ति आविर्भूत हो जाती है} इसी ज्ञान- 
शक्तिविशिष्ट॒भूत-शरीर मे जीव व्यवहार होता है । जिस प्रकार कोदो, मुत्र आदि 
मे जलादि का मिश्रण होने से मदिरा तैयार हो जाती है उसी तरह आव एक रासायनिक 
मिश्रण से वना इरा संगुक्त-दरव्य हे स्पतन्त्र अखण्ड मूल-दरन्य नहीं है । उस मिश्रणमेसे 
मुक तत्व की कमी होने पर जीवनीशक्ति के नट होने पर पत्यु हो जाती है । अततः 
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जीव गभ से लेकर मृत्यु पथन्त ही रहता है, परटोक तक जानेवाला नदीं है । उसकी शरीर क 


साथ ही साथ क्या शरीर के पहिले ही इतिश्री दो जाती है, शरीर तो मल्यु के वाद्‌ मी पड़ा रहता 
है। ५ जलबुदूबुदवल्नीवाः, मदशक्तिवद्विज्ञानम्‌ -जल के वुदूबुदों की तरह जीव तथा महुआ 
आदि मे मादकशक्ति की तरह ज्ञान उत्पन्न होता है-ये उनके मू सिद्धान्तसूत्र है । 
अक्कदेव इसकी समाटोचना करते इए ॒छ्खिते है किं-यदि आत्मा-जीव 
स्वतन्त्र मूल-तत्व न हो तो संसार ओर मोक्ष किसे होगा £ शरीरावस्था को प्राप्त प्रथिग्या- 
दि भूततो इस छोक में ही भस्मीभूत हो जाते है, परटोक तक कौन जायगा १ परखोकं 
का अमाव तो नहीं किया जा सकता; क्योकि अज मी वहत खोग जातिस्रण होने से 
अपने पूवुभव की तथ्यखिति का आंखोदेखा हाल वणैन करते इए देखे जाते हैँ | यक्ष, 
राक्षस, भूत पिशाचादि पर्यायो में पर्हैचे इए व्यक्ति अपनी वतमान तथा ्रतीतकालीन 
पूपर्याय का समस्त वृत्तान्त सुनति हँ । जन्म लेते ही नवजातशिशरु को मौ के दुधर्पीने 
कौ भिलापा हयती है | यह अमिलापा पूरवानुभाव के विना नद्यं हो सकती; क्योकि 
अभिलाषा पूरवेदृष्ट पदार्थ की सुखस्ाधनता का स्मरण करक होती है । यतः पूवानुभव का 
स्थान परलोक मानना चाहिये | "गमे मौँ के द्वारा उपयुक्त भोननादि से वने हए 
मुक विलक्षण रसविशेप के ग्रहण करने से नवनातरिद्यु को जन्म लेते ही दुगधपान 
की ओर प्रवृत्ति होती हे" यह कल्पना नितान्त युक्तिविरुद्ध है; क्योकि गर्म में रसविशेष 
के ग्रहण करने से ही यदि अभिलापा होती दहै तो गभ मे एक साथ रहनेवाले, एक 
साथ दही रसविष्ेप को प्रहरण करनेवाल्ते युगल पुत्रों मे परस्पर प्रत्यभिक्ञान एवं अमिलापा 
होनी चादि, एक के द्वारा ्रनुभूत वतु का दूसरे को स्मरण होना चाहिए ! प्रत्येक 
परथिवी आदि भूत मे तो चैतन्यशक्ति का आविर्माव नहीं देखा जाता अतः समस्त मूतो के 
अमुकं मिश्रण में ही जव एक विलक्षण ्रतीद्धिय स्मावसिद्ध शक्ति माननी पड़ती हे 
तव एेसे विलक्षणशक्तेशाली अतीन्द्रिय आत्मतत्व के मानने मेदी क्या वाधादहै ट ज्ञान 
पाणधुक्त शरीर का भी धर्म नदीं दो सकता; क्योकि अन्धकार मेँ शरीर का प्रत्यक्ष न 
होने पर भी दं ज्ञानवान्‌ इत प्रकार से ज्ञान का अन्तः मानसप्रवयक्च होता दे । यदि 
शानरूपसे शरीर का ग्रहण होता; तो कदाचित्‌ ज्ञान शरीर का धमं माना जाता । दूसरा 
भ्यक्ति पने नेत्रं से हमारे शरीर का ज्ञान कर लेता दै पर शरीर के रूपादि की तरं 
बह हमारे ज्ञान का ज्ञान नहीं कर सकता । शरीर में विकार होने पर मी बुधि म विक्रार 
नदीं देखा जाता, शरीर की पुष्टि या कमजोरी में क्ञान की पुष्टि या कमजोरी नर्ही 
देखी जाती, शरीर के अतिशय वलवान्‌ होने के साथदी साथ बुद्धिवल वदता डपा 
नहीं देखा जाता, इत्यादि कारणों से यह सुनिथित है कि-ज्ान शरीर का गुण नर्द 
हे । ज्ञान, सुख व्मादि इन्द्रियो के भी धर्मं नहीं दयो सकते; क्योकि चक्षुरादि इद्धियो की 
अनुपयुक्त दशाम मनसे दी “मै सुखी, मेँदुःखी द्रं" यह मानस प्रत्यक्ष अनुभव म 
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राता ह ! चनज्ञरादि इन्द्रियो की शक्ति नष्ट हो जने पर भी मानस स्परणक्ञान देखा 
जाता है | यतः जीवनशक्ति या ज्ञानशक्ति मूतो का गुण या पयीय नदीं हयो सकती, वहं 
तो श्मात्माकी द्यी पर्याय है यह जीव ज्ञान-ददनादि उपयोगवाला है। घुपुपाटि व- 
लाओंमे भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं होता ] अकठ्कदेव ने ‹ सुषुक्तादौ बद्धः! इस पद का 
उपादान करके प्रज्ञाकरणुप्त आदि के श्ुषुप्तव्रखा मे ज्ञान नष्ट या तिरोहित ह्यो जाता है 
हस सिद्धान्त का खडन किया है । यह ्म्मा प्राणादि को धारण करके जीता है इस- 
तिए जीव कहलाता टै । जीव स्वयं अपने कर्मो का कत्ता तथा भोक्ता है । बही रागादि- 
भावों से कर्मवन्धन करता है तथा वीतरागपरिणामों से कमेवन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता 
है। यहन तो सर्बन्यापी हे ओर न वटवीज की तरह व्रुरूप ही; किन्तु अपने उपात्त- 
शरीर के परिमासानुसार मध्यम-परिमारवाला है । कर्मसम्बन्ध के कारण म्रदेयो के 
संकोच-विस्तार होने से छोटे बडे शरीर के परिमाण होता रहता है । 

गुण-इसी प्रसंगमें गुण ओ्मोर गुणी के सवथा मेद का खण्डन करते इए लिखा 
हे कि~त्रर्थं अनेक धमीत्मक हे! उसका अखण्डखूप से ग्रहण करना कदाचित्‌ संभव 
भी दहे, पर कथन या व्यवहार तो उसके किसी खास रूप-घर्मसे दी होतादै। इसी 
व्यवहारार्थं मेदरूपसे विवक्षित धम को गुण कहते है) गुण द्रव्य का ही परिणमन 
हे, वह. खतन्त्र पदार्थ नहीं है । चकि गुण पदार्थं के धरम हैँ अतः ये स्यं निर्युण- 
गुणशल्य होते हं । यदि गुण स्वतन्त्र पदार्थं माना जाय श्रौर्‌ बह भी द्र्य से सवथा 
भिल; तो श्यमुकयुख-ज्ञान असुकगुखी-प्ात्मा मे दी रहता है पृथिव्यादि मे नदी इसका 
नियामक कौन होगा £ इसका नियामक तो यदी है कि-ज्ञान का श्मालमा से दी कथञ्चित्ता- 
दास्य हे प्रतः वह श्मात्मामे दी रहता है परथिव्यादि में नहीं| वैशेषिक के मत में 
एक गन्ध, दो रूपः त्रादि प्रयोग न्दी हो सकगे; क्योकि गन्ध, रूप तथा संख्या अदि 
समी गुण है, ओर गुण स्वयं निगुण दोते है! यदि ्माश्रयभूत द्व्य की संस्याका 
एकार्थसमवाय सम्बन्ध के कारण रूपादि मे उपचार करके “ एक गन्ध › इस प्रयोग का 
निवह किया जायगा; पतो एकं द्रग्य मे रूपादि वहत गुण हैः यह प्रयोग असभव हो 
जायगा; क्योकि रूपादि वहत गुणों के ्माश्रयभूत द्रव्य मे तो एकलस्या दै बहूत्- 
सस्या नहीं । शतः गुण को स्वतन्त्र पदार्थं न मानकर द्रव्य का ही धर्मं मानना 
चादिए्‌ । धर्म अपने श्राश्रयमूत धर्मी की अपेक्ता से धर्म होने पर भी अपने में रहने- 
वाले अन्य धर्मो कीश्रपेच्ठासे धर्मी भी दहो जाता है। जेसे रूपगुण श्राश्रयमूत धट की 
्पेच्ता से यद्यपि धमं हे पर अपने में पाये जानेवालते एकल, प्रमेयत्व आदि धर्मो की 
पेक्षा धर्मी हे} अतः जेन सिद्धान्त मे घर्म-धर्मिभावे के अनियत होने के कारण (एक 
गन्ध, दो रूपः ्मादि प्रयोग वड़ी आसानी से बन जते है ¡ इति | 
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§ ३. नयनिरूपण- 


जेनदृि का आधार ओर स्थान-मारतीय संखृति सुष्यतः दो भागे मे वोर 
जा सकती है-एक वैदिक संस्करति ओर दूसरी उसके मुकाविले मे खडी इई श्रमणसंकृति । 
वेदिकसंस्छति के आआधारमूत वेद को प्रमाण माननेवाल्ते न्याय-वेशेपिक, सांख्य-योग, 
पूवेमीमांसा तथा ओपनिपद्‌ आदि दर्य॑न है | श्रमणसंस्कति के शिलाधार वेदकी प्रमाणता 
का विरो करनेवाले वौद्ध ओर जैनदर्च॑न है । वैदिकदरखन तथा वेदिकसंस्कृति क प्राण- 
प्रतिष्ठान मे विचारो की प्रधानता है । श्रवणसंस्करति एवं ्वेदिकं दशनो की उद्‌ भूतिं 
पचारशोधन के प्रासुष्य से इई दै । सभी दशनो का अन्तिम ल्य मोक्ष है, ओर गौण 
या मुख्यरूपसे तच्छज्ञान को मोच् का साधन भी सवने माना ही है । वैदिक संसृति 
तथा वैदिकदरोनो की प्राणप्रतिष्ठा, संवद्धन एवं प्रोदीकरण मे बुद्धिजीवी ब्राह्मणवर्म' ने 
पुश्वेनी प्रयत्न किया है जो आजतक न्यूनाधिक रूप मे चालू है । यदी कारण है कि 
पेदिकदरन का कोपागार, उनकी सूद्मता, तलस्पर्िता, भावभाहिता एवं पराकाष्ठा को 
प्राप्त कल्पनाओं का कोटिक्रम अपनी सानी कम रखता है । परम्परागत-बुद्धिजीवित्- 
शाली ब्राह्मणएवरग ने अपनी सारी शक्ति कल्पनाजाल का विकास करके वेदप्रामाएय के 
समथन मे लगाई ओर वैदिकक्रियाकाण्डो के द्वारा ग्म से लेकर मरण परथन्त ॐ जीवन 
के प्रतयेकन्षण को इतना ओतप्रोत कर दिया जिससे सुकाविले म खड़ी होनेवाली बौद्ध 
ओर जेनसंस्कृति भी पीठे जाकर इन क्रियाकाण्डं से अशतः पराभूत हो गई । 
श्रमणसंस्कृति वैदिक कियाकाण्ड, खासकर धर्म के नाम पर होने वाले रजामेध, 
प्रशमेध, नरमेध आदि हिसाकाण्ड का ताचिक एवं क्रियासक विरोध करने के लिए 
उद्‌ भूत इई, ओर उसने इस चेत्र म पयोप्त सफलता भी पाई । श्रमणसस्कति का आधार 
पूणरूपसे अहिंसा रदी है । अहिंसा का वास्तविक खूप तो सचमुच अचारगत दी है । 
अरहिसा का विचार्‌ तो वैदिकदशंनों ने भी कापी किया है पर विशिष्ट अपवादो के साथ। 
श्रवणसंस्कति अषिसा का सक्रिय रूप थी । इस असा की साधना तथा पूणता के 
च्म दी इसमे तन्चज्ञान का उपयोग इमा, जव किं वैदिक संस्कृति म तच्लज्ञान 
साध्यरूपं रहा हे । 


वौदट्टि-वुद्ध हिसा की साधना के ठि प्रारम्म मेँ छ वर्प तक कटोर तपस्या 
करते हँ । जव उनका भावुक चित्त तपस्या की उग्रता से ऊव जाता हे, तव वे विचार 
करते हँ कि-इतनी दीरधतपस्या के वाद्‌ भी मुभे वोधिलाभ क्यो नहीं इ्रा £ यद्दीं उनकी 
तीक्ष्णदृष्टि भमध्यम प्रतिपद्‌" को पकड़ लेती है । वे निश्चय करते हं कि -यदि एक ओर 
वेदिकी हिसा तथा विपय भोग आदिक द्वारा शरीर के पोषण का बोलवाला है तो इस ओर 


भी अन्यवहार्थ श्रहिसा तथा मीषणा कायङ्शके द्वारा हयोनेवाला शरीर का शोपण हदय की 
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न करफे उस् पर रेकान्तिकं प्रहार कर पारस्परिक मनोमालिन्य-र्दिसा को ही उत्तेजन 
दिया । इससे वैदिक संस्कृति तथा वौद्ध संस्कृति के वीच एक पेसी श्रभेय दीवार खद 
हो गई जिसने केवल ददोनिक चेत्र मे दी नहीं किन्तु राजनतिक ग्रोर सामाजिक चैत्र 
मेमीदोनोंको सदा के लिए श्रायन्तिक विभक्त कर दिवा] इसके फलस्वख्प प्राणां 
की बाजी लगाकर अनेको शाखार्थं इए तथा राजनैतिक जीवन मँ इस कालकूट ने 
परवेशकर अनेको राजवंशो का सद्यानाश किया | उत्तरकाल में वोौद्भाचार्यो ने मन्त्र 
तन्त्रो की साधना इसी हिसा के उत्तेजन के लिए की श्रौर आखिर इसी हिसाज्वाला 
से भारतवर्ष मे बौद का रपिर खाक मे मिल गया । यदि मध्यमा प्रतिपद्‌ ने इस दारो- 
निक क्तेत्र मे मी अपना पुनीत प्रकाश फैलाया होता तो श्राज उसकी श्रहिसक किरणो 
से दरनशास्र का कु दूसरा दी रूप इरा होता, ओर भारतवर्प का मध्यकाटीन इतिहास 
सचमुच स्वणा्तरो मे लिखा जाने लायक होता । 

जैनद्टि-भग० महावीर अरन्त कठिन तपस्या करनेवाले तपर थे । इन्टोनि 
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प्पनी उग्र तपस्या से कैवल्य प्राप्त किया । ये इतने दृदृतपस्वी तथा कएटसदहिप्णु व्यक्ति 
थे कि इन्दे बुद्ध की तरह अपनी व्यक्तिगत तपस्या मँ मृदुता लाने के छि मध्यममागे 
के उपयोग की शआ्मावश्यकता ही नहीं इई । इनकी साधना कायिक स्पर्दिसा के सृद्म- 
पालन के साथ दी साथ वाचनिक श्रौर खासकर मानस ्रहिसा की पृणता की दिशा 
मे थी | मग० महावीर पितृचेतस्क व्यक्ति थे, अतः इनका आ्राचार्‌ के नियमो मे व्यन्त 
द्द एव अअ्नुशासनप्रिय होना स्वामाविक था] पर सधर्म तो पेचमेल भ्यक्ति 
दीक्षित हदोतेथे। समीतो उग्रमार्म के द्वारा साधना करने मे समथ नदीं दह्यो सकते थे 
प्रतः इन्होने अपनी अनेकान्तदृष्टि से आराचार के दर्ज निथित्त कर चतुर्विधसघ का निमास 
किया । श्रर प्रत्येक कत्ता के योग्य ्राचार के नियम स्थिर कर उनके पालन कराने में 
दिलाई नदीं की । भग० महावीर की श्रनेकान्तदृष्टि ने इस तरह आचारकेक्तेत्रमें 
सुद संघनिमाण करके तचज्ञान कै चेत्र मँ भी श्रपना पुनीत प्रकाश पौलाया | 
चरनेकान्तदषटि का ्राधार-भग० महावीर ने बुद्ध की तरह मासादि अतीन्द्रिय पदार्थो 
के स्वरूपनिरूपण मे मौन धारण नदीं किया; किन्तु उस समय के प्रचरित वादो का 
समन्वय करनेवाला वस्तुस्वरूपदस्पर्ी उत्तर दिया कि-परात्मा है भी, नदीं भी, निल भी, 
अनित भी, आआदि। यह्‌ अनेकान्ताप्मक वस्तु का कथन उनकी सानसी अर्हिसा का प्रतिफल 
हे। अन्यथा वे बुद्ध की तरह इस चचौ को अनुपयोगी कह सकते थे ।! कायिक अहिंसा 
के लिए जिस तरह व्यक्तिगत सम्यगाचार आवश्यक है, उसी तरह वाचनिक ओर 
खासकर मानस हिसा के छिए अनेकान्तदृष्टि विशेषरूप से उपासनीय है । जव तक्‌ 
दो विभिन विचारो का श्रनेकान्तदृष्टि से वस्तुस्थिति के आधार पर समीकरण न होगा तव 


तकः हदय म उनका अन्तर्न्र चलता ही रदेगाः ओर उन विचारो कै प्रयोजकं के प्रति 





$ रण॒ । 
मयानस्प | शस्ताचनां 58110811 £ ००९ 


रागद्वेष का भाव जाग्रत हृए विना न रहेगा । इस मानस च्र्हिसा के बिना केवल वाह्य 
हिंसा याचितकमंडनरूप ही है । यह तो ओर भी कठिन है कि-“किसी वस्तु के विपय 
म दो मनुष्य दो विरद्ध धारणार्प रखते हो, ओर उनका अपने अपने ्देग से समर्थन दी 
नहीं उसकी सिद्धि के लिए वादविवाद्‌ भी करते हौ, फिर भी वे एक दूसरे के प्रति समता- 
माव-मानस् श्रि रख सके | भग० महावीर ने इसी मानसद्द्धि के टिप, ऋअनिवेचनीय 
खण्ड ्रनन्तधर्म वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करके भी पृणता का अभिमान करने 
के कारण विरुद्धखूप से मासमान श्रनेक दष्टियो का समन्वय करनेवाली, विचारो का वास्त- 
विक समञ्चौता करानेवाली, पुण्यरूपा अनेकान्तदृष्टि को सामने रखा । जिससे एक वादी इतर- 
वादियों की दृष्टि का त्च सम कर उसका उचित अंश तक अदर करे, उक्के विचा के 
प्रति सहिष्णुता का परिचय दे, ओर्‌ राग-दवेपविदहीन ह्यो शान्त चित्त से वस्तु के पूर्णंस्वरूप 
तक्‌ पर्हुचने की दिशा मे प्रयतत करे। समाजरचना या सधनिमाण में तो हस त्च की 
खास आवश्यकता थी । सघ में तो विभिन सम्प्रदाय एवं विचारो के चित्र विचित्र व्यक्ति 
दीक्षित होते थे उनका समीकरण इस यथाथदृष्टि के विना कृर सकना अद्यन्त कठिन 
था, ओर समन्वय किए विना उनके चिन्त की सिरता सभव दी नदीं थी | उपरी एकी- 
करण सेतो कमी मी विस्फोट ह्ये सकता था ओर इस तरह अनेकों संघ किल-मिन इए भी । 
अनेकान्तदष्टि के मूल में यह त्व है कि-यद्तु स्वरूपतः अनिव॑चनीय है, अनन्त- 

धमो का एक अखण्ड पिण्ड है । वचन उसके पूर्णं स्वरूप की ओर इशारा तो कर 
सकते है, पर उसे पृणरूप से कह नदीं सकते । छिहाजा एक दी वस्तु को विभिन्न व्यक्ति 
अ्रपने अपने दृष्टिकोण से देखते हँ तथा उनका निरूपण करते हैँ ¡ इस छिए यदि वियेध 
भासित हो सकता है तो एक एक अंश को ग्रहण करके भी अपने में पूर्णता का त्रमि- 
मान करनेवाली दष्ियो मेदी। जव हम एक अंश को जाननेवाती अपनी दष्टिमें 
पूणता का अभिमान कर्‌ वैठेगे तो सहज ही द्वितीय अश को जानकर मी पृ्णताभिमानिनी 

दूसरी दृष्टि उससे ठकराएगी । यदि ,मनेकान्तदृष्टि से हमे यह मालूम द्ये जाय किं-ये 

सन दृष्टिरथो वस्तु के एक एक धर्मो को ग्रहण करनेवाटी है, इनमे पृणता का अभिमान 
मिथ्या है तब स्वरसतः द्वितीय वृष्टि को, जो अभी तक विरुद्ध भासित होती थी, उचित 

स्थान एवं आ्रादर मिल जायगा । इसी को ्राचार्यो ने शाखीय शब्दो मे कहा है कि- 

'८एकान्त वस्तुगत धरम नही है, किन्तु बुद्धिगत है । अतः बुद्धिके यद्ध होते दी एकान्त का 

नामोनिरान भी नदीं रहेगा ॥ इसी समन्वयात्मक दि से दोनेवाला वचनन्यवहार स्याद्वाद 

कहलाता है । यह. अनेकान्त-्राहिणी दृष्टि प्रमाण कदी जाती है । जो दृष्टि क्तु क 

एक ध्म को ग्रहण करके भी इतरधमप्राहिणी दृशं का प्रतित्तेप नदीं करके उन्हे उचित 

स्थान दे वह नय कहलाती है | इस तरह मानस हिसा के कार्थ-कारणमभूत अनेकान्त- 

दुष्ट के निवोह एवं विस्तार के छिए स्याद्राद्‌; नयवाद; सप्तभेगी शमादि विविध रूपो मे 
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उत्तरकालीन श्राचार्या ने खश्च तिखा । उन्होने उदारता पूवक यहां तक लिखा 


समसत मिध्यैकान्तो का समूह ही त्नेकान्त है, समस्त पाखण्डा के समुदाय नकान्त 
की जय हो ॥ यद्यपि पातञ्जलद्शन, भास्करीयवेदान्त, भाद्र श्रादि ददानोंमं भी दस 
समन्वपदृष्टि का उपयोग इचा है; पर्‌ स्याद्याद के ऊपर ही सं्यावद्ध शाखो की रचना 
जैनाचार्यो ने दी की है। उत्तस्कालीन जेनाचार्यो ने यचपि भग० महावीर की उसी पुनीत 
नेकान्तदुष्टि के अनुसार दी शाखरचना की हे; पर वह मध्यस्थमाव अशतः प्रपत्त- 
खडन मे वदल्ल गया | यपि यह्‌ श्यवश्यक था कि-प्रत्येक एकान्त मँ दोप दिखाकर अने- 
कान्त की सिद्धि की जाय, फिर सी उसका सूम पय्यवेच्तण हमें इस नतीजे पर पर्हैचाता 
हे कि मग० महावीर की वह मानस श्रहिंसा टीक-शत-प्रतिशत उसीरूपमे तो नहीं दी रदी । 
विचार विकास की चरमरखा-मारतीय ददोनशाख्ो मे श्ननेकान्त दष्ट के श्राधारं 
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ते वस्तु के छख के प्ररूपक जनदरखन को हम विचारविकास की चरमरेखा कह सकते 
द। चरमरेखा से मेरा तात्पर्यं यह है कि-दो विरुद्ध बादो मे तव तकं शरुष्कतरकजन्य 
कल्पनाओ का विस्तार होता जायगा जव तक फि उनका कोई वस्तुस्पर्शी हल-समाधान न 
हो जाय | जव श्मनेकान्तदि उनमें सामञ्चस्य स्थापित कर्‌ देगी तव कड़ा किस वात का 
ओर चुप्कं तकैजाल किस छिए १ तात्पयं यह है कि जव तकृ वस्तुस्थिति स्पष्ट नीं 
होती तव तक विवाद्‌ वरावर वदता दी जाता हे । जव वह वक्तु अनेकान्तदुष्टि से अलन्त 
स्पष्ट हो जायगी तव वादो का स्रोत श्पने राप सूख जायगा । 

स्रतःसिद्ध न्यायार्थीश--इसटिए हम अनेकान्त दृष्टि को न्यायाधीश कै पद्‌ पर्‌ 
प्रनायास दी वे सकते हे ! यह दृष्टि न्यायाधीश की तरह उभयपक्त को ससुचितरूप से 
समकर भी पक्षपातिनी है | यह्‌ मौजूदा यावत्‌. विरोधी वादरूपी सदर म॒दाहटखो का 
फेसला करनेबाटी है । यदह हो सकता हे कि-कदाचित्‌ इस ट्ट के उचित उपयोग न होने 
से किसी फैसले में श्रपील को अवसर मिल सके । पर इसके समुचित उपयोग से होने- 
यलि फैसले में अपील की कोई गजादृश नदीं रहती | उदाहरणा्थ-देवदत्त ओर यदत्त 
मामा-फुत्मा के भाई ह | रामचन्द्र देवदत्त का पिता दहे तथा यज्ञदत्त का मामा । यज्ञदत्त 
ग्रोर देवदत्त दोनो दी वड़े वुद्धिशाली लड़के हैँ । देवदत्त जव रामचन्द्र को पिता कहता 
हे तव यज्ञदत्त देवदत्त से लड़ता हे ओर कहता है कि-रामचच्छ तो मामाह त्‌ उसे पिता 
क्यो कहता है £ इसी तरद्‌ देवदत्त भी यक्नदत्त से कहता है कि-वाह्‌ } रामचन्द्र तो पिता 
हे उसे मामा नहीं कट्‌ सकते । दोनो शस््राभं करने वैठ जाते हं । यज्ञदत्त कहता है 
कि-देखो, रामचन्द्र मामा है, क्योकि वे हमारी मौके भाई दहै, हमारे बडेमाई भी उसे 
मामा दी तो कहते है श्मादि | देवदत्त कहता है-वाह | रामचन्द्र तो पिता है, क्योकि 
उसके भाई हमारे चाचा होते है, हमारी मो उसे स्वामी कहती है अदि | इतना ही नही, 
दोनो मे इसके फलस्वरूप दाधापाई हो जाती है ! एक दूसरे का कटर शत्रु बन जता है । 


नयनिरूपस | प्रस्तावना ९१ 
58111081 00015 


मनेकान्तदटिवाला रामचन्द्र पास के कमरे से श्रपने होनहार लड़कों की कल्पनाशक्ति ए 
युद्धिपट॒ता से प्रसन्न होकर भी उसक्रे फलस्वरूप होनेवाली दिंसा-मारपीट से विन्न हो जाता 
हे । वह उन दोनों की गलती समञ्च जाता है ओर उन्दँ बुलाकर धीरे से समाता है- 
वेटा देवदत्त, यह ठीके कि मेँ तुम्हारा पिता हू, पर केवल तुम्हारा पिता दीतो नहीं 
इसका मामा भी तो ह| इसी तरह यज्ञदत्त को समन्ञाता ह किं-वेट यज्ञदत्त, तुम भी ठीक 
कहते हो, मे त॒म्हयरातो मामा दीह, पर यज्ञदत्तका पिताभीतो ह| यह सुनते ही दोनों 
माद्यं की ट्ट खुल जाती है । वे ्षगडना छोडकर श्रापस मे बडे हेलमेल से रहने 
लगते है! इस तरह हम समञ्न सकते हँ कि-एक एक धर्म के समर्थन में व््वश को 
लेकर षदं गई दलीठे तव तक बरावर चालू रहेगी शरोर एक दूसरे का खंडन दही नहीं 
किन्तु उससे होनेवाते राग्दरेष-दिसा की परम्परा वरावर चक्तेगी जव तक्‌ कि अनेकान्त- 
ट्ठि उनकी चरमरेखा वनाकर समन्वय न कर्‌ देगी । इसके वाद्‌ तो मस्तिष्क के 
व्यायामखरूप दटीखो का दलदल श्मपने श्राप सूख जायगा । 

प्रत्येकं पन्तके वकीटो द्वारा अपने पक्तसमर्थन के टिए सङ्कलित दलीलो की फाल 
की तरह न्यायाधीश का फैसला मलते दी आकार मे वडा न हो; पर उसमें वस्तुस्पर्, व्यव- 
हारिकता एवं सूक्ष्मता के साथ दी साथ निषप्पत्तपातिता अवश्य ही रहती हे । उसी तरह 
एकान्तके समर्थन में प्रयुक्त दटीखो के भण्डारमूत एकान्तवादी ददानो की तरह जैनदरयन 
म कल्पनाओं का चरम विकासन हो ओर न उसका परिमाण दी अधिक हो; पर उसकी 
वस्तुस्परिता, ग्यावहारिकता, तटस्थघृत्ति एवं अहिसाधारता मेँ तो सन्देह किया ही नदीं 
जा सकता । हो सकता है फि उत्तरकाल में मध्यकालीन श्राचार्यो द्वारा अंशतः परपक्ल- 
खंडन मे पड़ने के कारण उस मध्यस्थता का उसरूप मेँ निवह न इव्मा हो; प्र वह दुष्ट 
उनके पास सदा जाग्रत रही, ओर उसीके श्रयःप्रकाश मे उन्होने परपत्ष को मी नय- 
दृष्टि से उचित स्थान दिया । जिस तरह न्यायाधीश के फैसले के उपक्रम मँ उभयपक्षीय 
वकीलोक्ी दखीटो के बलाबल की जोचिमे एक दूसरे की दलीटों का यथासतमव उपयोग 
होकर अन्त मे उनके निःसार माग की समाखोचनापूर्वैक व्यवहाय फैसला होता है । 
उसी तरह जेनदरोन में एक एकान्त के खण्डनार्थं या उसके बलाल की जोच के लिए 
द्वितीय एकान्तवादी की दरीखों का पर्याप्त उपयोग देखा जाता है | शन्त म उनकी 
समालोचना होकर उनका समन्वयात्मक फैसला दिया गया है । एकान्तवादी ददनों के 
समन्वयात्पक फैसले की ये मिसङे दी जैनदरंनशाख है । 

घात यह्‌ है कि-भग० महावीर कृार्थशील मदहिंसक्‌ व्यक्ति थे । वे वादी नहीं ये किन्तु 
सन्त ये । उन्दं वाद की श्रपेक्षा कर्थ-सदाचरण अधिक पसन्द था, ओर जव तक हवाई 
बातो से कार्योपयोगी व्यवहारं मा न निकाला जाय तव तक कार्य होना दी कठिन था | 
मानस-अदिसा के संवर्धन, परिपोषण॒ के लिए अनेकान्तदष्टिरूपी संजीवनी की आवदय- 
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कता धी । वे बुद्धिजीवी या कल्पनाखेक मे विचरण करनेवाले नदीं ये। उन तो 
सर्वज्खीए यदिंसाप्रचार का सुलम रास्ता निकाल कर जगत्‌ को शान्ति का सहज सन्देश 
देना था ] उन्हे मस्तिष्क के उण्क कल्पनासक व्यायाम की च्पेश्चा हृदय से निकली हई 
व्यवह रिसा की छोरी सी श्रावाज ही अधिक कारगर मालूम होती थी | यह ठीक हे कि- 
चदिजीवीवग जिसका चरण से विशिष्ट सम्पकं न हो; वैठेठाले अनन्तकल्पना जाल से 
न्य मथा करे ओर यरी कारण है कि-युद्धिजीवीवरी द्वारा वेदिक ददनों का पयाप्त प्रसार 
हव्रा । पर कार्चेत्र में तो केवल कल्पनाओं से ह निवह नदीं हो सकता था; व्हा तो 
व्यवहार्यं मागे निकालते विना चारा ही नदीं था भग० महावीर ने अनेकान्तदुष्टि खूप 
निषे हम लैनदरदन की जान कहते हँ, एक वह व्यवहायमागे निकाला जिसके समुचित 
उपयोग से मानसिक, बाचिक्र तथा कायिक हिसा पृणदूपसे पाली जां सकती है ! इस 
तरह भग० महावीर की यह व्र्हिसाखखूपा अनेकान्तद्ष्टि दी जैनददन के मन्य प्रासाद 
कल मध्यस्तम्भ है । इसीसे जेनदरन की प्राणप्रतिष्ठा है । भारतीय ददरनशाख सचमुच 
स अतुलसत्य को पाये विना च्पूणं रहता । जैनद्दान ने इस अनेकान्तदुष्टि के आधार 
सते वनी इए महपृण प्रन्थराणि देकर भारतीय दनशाख के कोषागार मे अपनी ठेस ओर 
पयां पंजी जमा की है ! पूर्वकालीन युगग्रधान समन्तभद्र, सिद्धसेन आदि दार्शनिको ने 
दसी दृष्टि के समथैनद्वारा सत-रसत्‌, निल्यत्ानिव्यल, मेदामेद्‌, पुण्य-पापग्रकार, अदैत- 
देत, भाग्य-पुरुपाथ, अदि विविध वादो मे पूणं सामञ्स्य स्थापित किया । मध्यकालीन 
स्रकरंक) हरिमद्र रादि तार्किको ने अंशतः परप का खण्डन करके भी उसी दृष्टि को प्रद 
करिया । इसी दृष्टि के दिविध प्रकार से उपयोग के ठिए्‌ सपतर्भगी, नय, नित्तेप आदि का 
निरूपण हृ्रा । इस तरह भग ० महावीर ने अपनी स्र्हिंसा की पणसाधना के दिए 
स्रनेकान्तदृष्टि का अविभोव करके जगत्‌ को वह प्रुववीजमन्त्र दिया जिसका समुचित 
उपयोग संसार को पृण सुख-शान्ति का लम करा सक्ता है ।, 
नय~-जव भमग० महावीर ने मानस हिसा की पृणता के टिए अनेकान्तदृष्टि का 
सिद्रान्त निकाला; तव उसको कायरूप में परिणत करने के लिए कुद तफसीली वति 
सोचना अवश्यक हो गया कि केसे इस दृष्टि से प्रचलित वादौ का उचित समीकरण हो ९ 
दस च्ननेकान्तद्णटि की कामयावी के टि किए गए मोटे मोटे नियमो का नाम नय है| 
साधारणतया व्रिचार-व्यवहार तीन प्रकार के होते दै१ ज्ञानाश्रयी, २ थीश्रयी, ३ 
मब्दाश्रयी । कोई व्यक्ति ज्ञान कीसीमामें दी अपने विचारो को दौडाता है उसे अर्थ 
की स्थिति की कोई परवाह दी नदीं रहती ] रेस मनसूा वोधनेवाले, हवाई किले वनाने- 
याते, रोखचटी की तरह विचारे की धुन मं दी मस्त रहनेवाले लोग अपने विचारो को 
सन द ज्ञान-कन्पनात्तेत्रमं टौ दौडति रहते हं । दूसरे प्रकार के लेग अरथौनुसारी विचार 
कर्ते ह । श्रय म एकओर एक, निदयय ओर व्यापीरूपसे चरम ्रमेद्‌ की कल्पना की 
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जा सकती है, तो दुसरीओर्‌ क्षणिकल, परमाशुल ओर निरंशत्व की टृिसे अन्तिम मेद 
की कल्पना । तीसरी कल्पना इन दोनो चरम कोयो के मध्यकी दहे) पहिली प्रकार 
की कोटि मेँ सवथा श्रमेद-एकःत्व स्वीकार करने वाले ओपनिषद द्वैतवादी है, तो दूसरी 
ओर वस्तु की सुदमतम वर्तमानक्षणवर्तीं अथपयीय कै उपर इटि रखनेवाते क्षणिक, 
निर्श परमाणुवादी बौद्ध है । तीसरी कोटि मे पदाथ को नानारूप से व्यवहार मे लाने- 
वले नैयायिक, वैरोषिक अदि हँ । तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैँ माषाशासी, जिन्दे शब्दों 
के याल की खाल खीचने मेदी मजा ताहे | ये छोग एक श्रथकी हर एक हालत 
म विभिन्न शब्द्‌ के प्रयोग को मानते ह | इनका ताव्ययं है कि-मिनकालवाचक, भिन्न 
कारको मे निष्पन्न, भिन्न वचनवाते, भिनपयीयवाचक, भिनक्रियावाचक शब्द्‌ एक रथ 
को नही कह सकते । शब्दभेद से अथं मेद होना दी चाहिए । उपर्युक्त श्नान, अथ ओर 
राव्द का श्राश्रय लेकर दोनेवाले मिचारो के समन्वय के टिएु किए गए स्थूल मूल नियमों 
को नय कहते है | 
इनमें ज्ञानाभ्चित व्यवहार का सकल्प-विचारमात्र को ग्रहण करनेवाले नैगमनय में 
समावेश इच्या । अथांश्रित अमेदव्यवहार का, जो “्रालिवेद्‌ सवम्‌ , एकस्मिन्‌ वा विज्ञाते सर्व 
विज्ञातम्‌ अदि उपनिषद्वाक्यो से प्रकट होता है, संम्रहनय मे अन्तभीव किया गया | इसके 
अगे तथा एकपरमाणु की वतेमानकाटीन एक अथपयोय से पदिते होनेवाले यावद्‌ मध्यवरतीं 
भेदो का जिनमें न्याय वैशेपिकादि द्रन शामिल हे, व्यवहारनय में समविश किया | अथं 
की ्राखिरी देशकोटि परमाणुरूपता तथा कालकोटि क्षणमात्रस्थायिता को अ्रहण करनेवाली 
वोद्धदष्टि ऋजुसू्रनय म शामिल इई । यरद तक अथे को सामने रखकर भेदामेद कल्पित 
हए है । अव शब्दशाक्ियों का नम्बर्‌ खाया काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगने 
वाते भिन्न भिन्न उपसं आदि की दृष्टि से प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के वाच्य अथ मिन 
मिनन है, इस कालकारकादिवाचक शब्दभेद से अथमेद अहण करनेवाली इष्टि का शब्दनय 
मे समावेश इच्या ] एक ही साधन मे निष्पन्न तथा एककालवाचक भी अनेकं पयीयवाची 
शब्द्‌ होते है । इन पयौयवाची शव्द से भी अथमेद माननेव।ली सममिरूढनय की दृष्टि 
हे! एवम्भूतनय कहता है किं जिस समय जो श्य जिस क्रिया मेँ परिणत दो उसी स्मय 
उसमें तकिया से निष्पन्न शब्द का प्रयोग होना चाहिए । इसकी दष्ट से सभी शब्द 
करिया से निष्पन्न है । गुणएवाचक शुक्ल राब्द भी शुचिमवनरूप क्रिया से, जातिवाचक 
श्वराव्द त्श्यगमनरूप त्रिथा से, क्रियाघ्राचक चलति र्द चलने रूप क्रिया से, नाम- 
वाचक यद्च्छा शब्द देवदत्त अदि भी ‹देवने इसको दिया” इसत क्रिया से निष्पन्न इए 
है । इस तरह ज्ञान, अर्थं श्रौर शब्दरूप से दोनेवाले याव्यवहारो का समन्वय इन नयों 
मे किया गया है | पर यह समन्वय एक खास शर्तं पर हश्मा हे । वह शतं यह है कि 
कोई भी दृष्टि पनी प्रतिपक्षी दृष्टि का निराकरण नहीं कर सकेगी । इतना हो सकता ह 
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वि एक-्मेद्‌ अंश की सुल्यता होने पर दृसरी-मेददृष्टि गौण ह्ये जाय । यदी सापेक्न- 
भाव नय का प्राण रै। इस सापेभ्ता के यमाव मे नयद्ष्टि सुनयदख्य न रहकर दुनय 
वन जाती है| “सापेक्षो नयः, निरपेक्षो दुनयः ” यह स्प ही कहा हे । 
दस सदिप्त कथन मेँ यदि सूक्ष्पतासे देखा जाय तोदो प्रकार कीद्ध्यो ही 
मुख्यरूप से कार्थ करती दै-एक अभेदटृि श्रौर दूसरी मेददृ्टि । इन दुय का श्माधार 
चाहे ज्ञान हो या यथ श्रथवा शब्द, पर कल्पनाश्मभेद यामेददोदीखूपसेकीजा 
सकती है । उस कल्पना का प्रकार चाहे कालिक, देरिकः या स्वारूपिकः कुष्ट भी क्यो 
न द्ये। हन दो मूल ्राधासँं को द्रव्यनय ओर्‌ पयीयनय नाम से व्यवहृत करिया हे | 
देश, काल तथा श्माकार जिस किसी भी खूप से ्रभेद ग्रहण करनेवाला द्रव्यार्थिक नय 
हे तथा भदमाही पयाया्थिक नय है । इन्दे मूलनय कहते हं; क्योकि समस्त विचारो का 
मूल श्माधार यही दो नय होते हैँ । नेगमादि नय तो इन्दी की शखा-प्रशाखा्े ह । द्रव्या- 
स्तिक-पयीयास्तिक, निश्वय-व्यवहार, जुद्धनय-ग्रञयुद्धनय ्ादि शव्द इन्हीं के चर्थे 
प्रयुक्त होते हैं । | 
चूकिं नैगमनय संकल्पमात्रमरादी है, तथा संकल्प या तो ध्रर्थके अ्रभेद्‌ अंशको 
विपय कप्ताहैया मेद अंश को। इसीलिये ्रभेदसंकल्पी नेगम का संग्रहनयमें तथा 
भदसकल्पी नैगम का व्यवहारनय में अन्तभोव करके श्माचाये सिद्धसेन ने नैगमनय को 
खतन््र नय नदी माना दै | इनके मत से संग्रहादि दृह दी नयर्है। 
रकरठकदेव ने नेगमनय को श्र्थनय मानकर ऋुसूत्र पन्त चार्‌ नयो का त्र्थ-, 
नयसख्प से तथा शब्द श्मादि तीन नयो का शब्दनयदख्य से विभाग किया हे । नय तथा 
दुनय का निर लक्षण समखना चाहिए-मेदामेदात्मक, उव्पादन्ययध्रौन्यसूप, समान्यविशे- 
पात्मक पदार्थं श्रखण्डरूपसे प्रमाण का विपय होता है | उसके किसी एक घर्म को मुख्य 
तथा इतरधर्मो को गौणखूपसे विपय करनेवाला जाता का अभिप्राय नय कृटलाता है । जव 
वही अभिप्राय इतरर्मो को गौण नदीं करके उनका निरास करने लगता हे तव वह दु्भय 
कहलाता है । तासं यह कि -प्रमाण मे खनेकध्वाली पूणे वस्तु विपय होती हे, नयमे 
एक धर्मं मुख्यरूपसे विपय होकर मी इतरधर्मो के प्रति उपे्ता-गौणता रहती है, जव कि 
दुनय इतरधर्मो का एेकान्तिक निरास कर देता है | 
नेगम-नेगमाभास-ग्यपि चकठकदेव ने राजवार्तिक म सर्वार्थसिद्धि के अनुसार 
नैगमनय का ‹सद्ल्पमान्नग्रादी यह ज्ञानाश्रितव्यवहार का समन्वय करनेवाला लच्तण 
किया हे, पर्‌ लघीयद्य में वे नैगमनय को अथे की परिधि में लाकर उसका यह लक्षण 
करते हं-“शुण-गुणी या धर्म-धरमीं मे किंसी एक को गौण तथा दूसरे को मुख्यता से 
ग्रहण करनेवाला नेगमनय दहे | जैसे जीव के सखरूपनिरूपण में ज्ञानादिगुण गौण होते 
हे तथा क्ञानादिगुणो के वर्णन मे जीव ° गुण-गुणी, अवयच-अवयवी, क्रिया-क्रियावान्‌ तथा 
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सामान्य-विशेष मे सर्वथा मेद मानना नेगमामास हे; क्योकि-गुण गुणी से अपनी प्रथक्‌ सत्ता 


नहीं रखता ओर न गुणों की उपेत्ता करके गुणी ही अपना असित रख सकता हे | श्यत 
इनमे कथञ्चित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना ही समुचित है | इसी तरह श्रषयव-्वयवी, क्रिया- 
क्रियावान्‌ ; तथा सामान्य-विशेष मं मी कथञ्चित्तादात्मय ही सम्बन्ध हे । यदि गुण यादि 
गुणी ्ादि से बिलकुल भिन खतन्त्र पदाथ हो; तो उनमें नियत सम्बन्ध न होने के कारण 
गुण-गुण्यादिभाव नही वन सकेगा । श्रवयवी यदि अवयवो से सर्वथा पृथक्‌ है; तो उसकी 
अपने अवयवो में व्रत्ति-सम्बन्ध मानने में अनेकों दूपण अते ह । यथा-ऋअवयवी श्रपने 
रत्येकं अवयवो मे यदि पूर्णरूप से रहता है; तो जितने अवयव हैँ उतने ही स्वतन्त्र अव- 
यवी सिद्ध होंगे | यदि एकदेश से रहेगा; तो जितने अवयव है अवयवी के उतने ही 
देश मानना होगे, उन देशों मे भी वह सवांतमना रहेगा या एक.देश से इद्यादि विकल्प 
होने से. अनवस्था दूपण अता है ! | । 

सत्तासामान्य का अपनी व्यक्तयो से सर्वथा मेद मानने पर, सत्तासम्बन्ध से पहिले 
द्रव्य, गुण शौर करम व्यक्तियों को सत्‌ माना जाय, याश्रसत्‌ £ यदि वे असत्‌ है; तो उनमें 
सत्तासम्बन्ध नदीं हो सकता । सत्ता सर्वथा श्रसत्‌ खरविपाणादि मे तो नहीं रहती । 
यदि वे सत्‌ हैँ; तो जिस प्रकार स्वरूपसत्‌ द्रव्यादि म सत्तासम्बन्ध मानते हो उसी तरह 
सखरूपसत्‌ सामान्यादि म भी सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये । अथवा जिस प्रकार 
सामान्यादि सखरूपसत्‌ है उनमें किसी अन्य सत्ता के सम्बन्ध की श्यावश्यकता नदी है, 
उसी तरह द्रव्य, गुण, कमे को भी खरूपसत्‌ ही मानना चाहिए । स्वरूपसत्‌ में सतिरक्त 
सत्ता का समवाय मानना तो बिलकुल ही निरर्थक है । इसी तरद गोत्वादि जातिया को शावले- 
यादि व्यक्तियों से सर्वथा मिनन मानने मे अनेकों दूपण॒ श्माते हैँ | यथा-जव एक गौ 
उतनन इई; तव उसमें गोल करदो से आआयगा £ उत्प होने के पिते गोत्व उस देशम तो 
नहीं रह सकता; क्योकि गोत्वसामान्य गोविशेप मँ दी रहता हे गोश््य देश मँ नही! निष्िय 
होने से गोत्व अन्य देश से आ नहीं सकता} यदि श्रन्य देशसे वेभी,तो पूवैपिण्ड को 
एकदेश से छोडेगा या बिलकुल हयी छोड देगा £ निरंश होने के कारण एकदेश से पूर्वपिण्ड को 
छोडना युक्तिसेगत नहीं है । यदि गोत पूर्णरूप से पूर्वं गोपिण्ड को छोडकर नूतन गौ मे खाता 
है; तव तो पूर्वपिण्ड अगौ-गोलश्य हो जायगा, उसमे गोव्यवहार नहीं हो सकेगा । यदि गोल- 
सामान्य सर्वगत है; तो गोव्यक्तियो की तरह श्रश्वादिग्यक्तियों मे भी गोग्यवदहार होना चाहिए । 

अवयव ओर अवयवी के सम्बन्ध म एक वडी विचित्र वात यह्‌ दै कि-संसार्‌ तो 
यह मानता है कि पट मे तन्तु, वृक्ष म शाखा तथा नौ मेँ सीग रहते हँ, पर्‌ तन्वं मं 
पट, शाखाओं मे वृक्ष तथा सीगमें गौः का मानना तो सचमुच एक अटोकरिक दी बात 
दै! अतः गुण आदि का गुणी श्रादि से कथच्चित्तादास्य सम्बन्ध मानना ही युक्तिसंगत हे। 
कथञ्चित्तादात्थ का तातपर्े यह है कि-गुण आदि गुणी आदि रूप ही हं उनसे मिन नदीं ह । 

१३ 


5६ अकलद्कुग्रन्थत्रय [ श्रन्थ 
58110811 ६0001९3 
जो ज्ानखरूप नदीं हे बह ज्ञान के समधाय से भी कैसे शगः वन सकता है £ यदि श्रज्न वतु 
भी ज्ञान के समवायसेक्ञ हो जाय; तो समवाय खयं शलः वन जायगा; क्योकि समवाय 
ग्रासा मे ज्ञान का सम्बन्ध तभी करा सकता है जव वह्‌ स्वयं ज्ञान ओर प्रासा से सम्बन्धरखे। 
कोई मी सम्बन्ध ऋअपने सम्बन्धियो से अरसम्बद्भ रहकर सम्बन्धदुद्धि नहीं करा सकता । ऋतः 
यह्‌ मानना दी चाहिये कि-ज्ञानपयौयवाली वस्तु हीज्ञान के सम्बन्ध को पा सकती हे । यतः 
वैरोपिक का गुण श्रादि का गुणी अदि से निरपेक्ष-सर्वथा मेद्‌ मानना नेगमामास है । 
इसी तरह सास्य का ज्ञान सुखादि को श्रात्मा से मिन मानना नैगमामास हे। 
वह मानता है कि-सत्वरजस्तमोरूप-त्रिगुणातक प्रकृति के टी सुख-ज्ञानादिक धर्म है, वे 
उसी मे त्माविरभूत तथा तिरोहित होते हँ । इसी प्रकृति के संसग¶ से पुरुप में ज्ञानादि की 
प्रतीति होती है | प्रकृति इस ज्ञानयुखादिशूप व्यक्त-कार्य की दष्ट से दृश्य है तथा श्रपने 
कारणखूप-्रन्यक्तखरूप" से अदस्य है । पुरुप चेतनखूप तथा कूटसथ-श्परिणामी नित्य 
दै । इस तरह वह चैतन्य से बुद्धिको भि समसकर उसे पुरूपसेभी भिन्न मानता दहे। 
उसका यह ज्ञान ओर श्रासा का सवथा भद मानना भी नैगमामास हे; क्योकि चैतन्य तथा 
ज्ञान म कोई मेद नदीं है। वुद्धि, उपलच्धि, चैतन्य, ज्ञान श्मादि समी पर्यायवाची शब्द है| 
यदि चैतन्य पुस्प काधमदो सकतादरहैःतोज्ञान को भी उसीका दी धर्मं होना चाहिये 
प्रकृति की तरह पुरुप भी ज्ञानादिखूप से दृश्य होता है) "सुख ज्ञानादिकं सर्वथा 
अनित्य हैँ, चैतन्य सर्वेया नित्य दे यह भी प्रमारसिद्ध नदीं है; क्योकि पर्यीयदृष्टि से उनमें 
श्रनित्यता रहने पर भी चैतन्यसामान्य की पेक्षा नित्यता भी दै। इस तरह वैशेषिक 
का गुण-गुण्यादि में स्वधा भेद मानना तथा सांख्य का पुरुप से बुद्धयादि का भेद 
मानना नैगमाभास हे; क्योकि इनमे अभेद अश का निराकरण ही हो गया है| 
सग्रह-संग्रदाभास-समस्त पदार्था को अभेदरूपसे ग्रहण करनेवाला नय संमरह- 
नय हे । यह्‌ परसग्रह तथा अपरसंग्रह के भेदसे दो प्रकारका है। परसंग्रह में सत्‌ खूप 
से समस्त पदार्थो का संग्रह किया जाता हे, तथा श्रपरसंम्रह में द्रन्यरूपसे समस्त द्रव्यो 
का, गुणरूपसे स्रस्त गुणो का, गोवरूपसे समस्त गोओ का आदि । यह शपरसम्रह तव 
तक चलता है जव तक कि भेद्‌ श्चपनी चरम कोटि तक नदीं परैव जाता । अर्थात्‌ जव 
भ्यवहारनय भेद करते करते छुसूत्र नय के विषयभूत एक वर्च॑मान काटीन ्र्थुपर्याय 
तक पर्हुचता है तव श्यपरसंग्रह की मर्यादा समाप्त ह्यो जाती है । अपरसंम्रह ओर व्यव- 
हारनय का चेत्र तोसमान दै पर दुष्टिमें मेद्‌ है। जव अपरसंग्रह म तद्गत अभेदांरा के 
हारा संग्रह की दृष्टि दै तव व्यवहारनयमें मेद की दी प्रधानता है । परसंग्रहनय की दृष्टिमे 
सद्रूप से सभी पदार्थं एक हँ उनमें कोई मेद नहीं हँ । जीव अजीव श्मादि सभी सृद्रप 
से अरभिन हँ । जिस प्रकार एक॒ चिघज्ञान अपने नीलादि अनेक आकारो मे व्याप्त 
हे उसी तरह सन्मत्रत सभी पदार्थो मँ व्याप्त है, जीव जीव श्ादि सव उसी के मेद 
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है । कोई भी ज्ञान सन्मात्र द्रव्य को विना जाने भेदं को नहीं जान सकता] को$ 
भी भेद सन्मात्र से बाहिर अथौत्‌ असत्‌ नीं है । प्रयत्न चाहे चेतन सुखादि मे प्रवृत्ति 
करे या बाह्य नीलादि श्रचेतन पदार्थो मे, बह सद्रूप से अ्मेदांश को विपय करता ही 
दै । संप्रहनय की इस अभेददृष्टि से सीधी टक्षर लेनेवाली बौद्ध की मेद्‌ दृष्टि है । जिसमे 
अभेद को कल्पनासमक कहकर वत्तु मेँ कोई खान दी नहीं दिया गया है ] इस सवथा 
भेद्ृष्टि के कारण दी बौद्ध अवयवी, स्थूल, नित्य आ्रादि ्मभेददृषटि कै विपयमूत पदार्थो 
की सत्ता दी नदीं मानते । निद्यांश काठिक-अमेद्‌ के धार्‌ पर स्थिर है; क्योकि जब 
वही एक वस्तु त्रिकालानुयायी होगी तभी बह नित्य कदी जा सकती है | अवयवी तथा 
स्थूलश देशिक-मेद के आधार से माने जाते जाते हैँ; जव एक वस्तु अनेक श्रवयरवो 
म कथञ्चित्तादात्यरूपसे व्यापि रखे तभी अधेयवी व्यपदेश पा सकती है । स्थूलता मे 
भी अनेकप्रदेशव्यापित्वरूप दैशिक अभेददषटि ही अपेक्तणीय दती दै । 
अकलङ्कदेव कहते दँ कि-वौद्ध सर्वथा मेदासक खलक्तण का जेसा वणन 
करते हँ वेसा सर्वथा क्षणिक पदार्थं नतो किसी ज्ञानका विषयदी हो सकता है 
ओर्‌ न कोई अक्रिया ही कर सकता है। जिस प्रकार एक क्षणिक ज्ञान अनेक 
मकारो म युगपद्‌ व्याप्त रहता है उसी तरह एकद्रव्य को पनी क्रम से दोनेवाली 
पयायो मे व्याप्त होने मे क्या वाधा है इसी अनादिनिधन द्भ्य की अपेच्ता सेवस्तुओं 
म अभेदांश की प्रतीति होती है । क्षणिक पदाथ मे कार्यकारणभाव सिद्धन होने के 
कारण श्रथेक्रिथा की तो बात दी नदी करनी चाहिये । (कारण के होने पर काथं होता 
हे यह्‌ नियम तो पदार्थं को एकक्षणस्थायी माननेवाखों के मतमें घप्र की दी चीज है; क्योकि 
एक क्षणस्थायी पदार्थं के सत्ताक्षण म दी यदि कार्यं की सत्ता स्वीकार की जाय; तव तो 
कारण ओर कार्यं एकक्चणवर्ती हयो जयगे ओर ईस तरह वे कायं-कारणभाव को ्रसंभव 
वना देगे । यदि कारणभूत प्रथमक्षण कार्थभूत दितीयक्षण तक ठरे तव तो क्षणर्भेगवाद 
कहो रहा १ क्योकि कारणक्षण की सत्ता कम से कम दो क्षण मानना पड़ी । इस तरह 
कायेकारणमाव के अभाव से जव क्षणिक पदार्थं में अक्रिया दी नहीं वनती तव उसकी 
सत्ताकी आशा करना मृगतृष्णा जेसी दी हे । श्रर जब वह सत्‌ दी सिद्ध नहीं होता 
तव प्रमाण का विपय कैसे माना जाय 2 निप्र तरह बौद्धमत में कारण अपने देश मं रह- 
कर भी भिन्नदेशवर्तीं कार्य को व्यवसितरूप से उन्न कर सकता है उसी तरह जव 
भिन्न निल पदार्थं मी अपने समय मेँ रहकर कार्यं को कायकाल में दी उत्पन्न कर सकता 
ह, तव अरमेद को असत्‌ क्यो माना जाय १ जिस तरह चित्रज्ञान अपने कारों मे, 
गुणी गुणों मे तथा अवयवी अपने अवयवो मे व्याप्त रहता है उसी तरह द्रव्य अपनी 
कमिक पयीयों को भी व्या्त कर सकता है ! दरव्यदष्टि से पर्यायो मे कोई मेद नदी दे । 
इसी तरह सन्मात्र की दृष्टि से समस्त पदार्थ अभिन्न है । इस तरह अभेदद्ष्टि से पदार्थो 
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का संग्रह करनेवाला संग्रहनय दै । इस नय कीदृ से कह सकते हं कि-विश्र एकं 
हे, दैत है; क्योकि सन्मात्रत्व सर्वत्र व्याप्त हे । यह्‌ ध्यान रहे कि-दृक्त नयमे य॒ 
सन्मात्र विपरय होने पर भी मेद का निराकरण नदीं है, भेद गौण वद्य हो जाता द | 
ययपि श्रद्रयत्रह्मवाद भी सन्मात्रतच को विपय करता ह पर वद भेद का निराकरण करने 
के कारण संग्रहाभास है | नय सापेत्त-प्रतिपक्षी धर्मी व्यपेक्षा रखनेवाला, तथा दुर्ग 
निरपेक्ष-परपक्ष का नियकरण करनेवाला होता ई । 
व्यवहार-व्यवहाराभाप्-पेप्रहनय के द्वारा गदीत दर्मं विधिपूव्क यव्रिसेवादी- 
वस्तुखितिमूलक मेद्‌ करनेवाला व्यवहार नय है । यह प्यवहारनय दोकग्रसिद्ध व्यत्रहार्‌ 
का अविरोधी होता है । लोकव्यवहारविरुद्धः वस्तुसिति की च्रपेभ्ा न करनेवाली मेद्‌- 
कल्पना व्यवहाराभास दै । ठोकव्यवहार श्चर्थ, शब्द तथा ज्ञानरूप से चलता ई । जपे 
जीवव्यवहार्‌ जीव श्रर्थ, जीवशब्द तथा जीवविपयक ज्ञान इन तीनो प्रकासे सेदो सकता 
हे । धस्तु उतप्पादव्ययघ्रौन्यवाली दै, द्रव्य गुणएपयायवाला है, जीव चेतन्यरप ह' इत्यादि 
वाक्य प्रमाण से अविरोधी होने के कारण तथा रोकत्यवहार म अविसंवादी होने से प्रमाण 
हे, एवं पूर्वापर के श्रविरोधी होने से ये सयवहार्‌ के विपय है | प्रमाणविरुद्ध कन्पनार्पँ 
ग्यवद्वारामास दहै; जैसे सौत्रान्तिक का जड़ या चेतन सभी पदार्थो को क्षणिक, निरंश, 
परमागुरूप मानना, योगाचार का क्षणिक अविभागी विजानत मानना, तथा माध्यमिक 
का सवेश्ूल्यता स्वीकार करना । ये सव व्यवदारामास प्रमाणवियोधी तथा लोकव्यवहार में 
विरसंवादक होते है | जो भेदम्यवहार ममेद्‌ की अपेक्षा रखेगा वदी व्यवहारनय की परिधिमें 
प्रायगा, तथा जो श्रभेद का निराकरण करेगा वह्‌ दुर््यवदार-व्यवहाराभास कहलायगा । 
ऋलध्र्र-तदाभास--ऋसूत्र नय पदार्थं की एक क्षणरूप जुद्ध वत्तमानकालवर्ती 
स्र्थपयय को विपय करनेवाला दै । इसकी दृष्टि मे श्रभेद कोई वास्तविक नही हे । चित्र- 
ज्ञान भी एक न होकर अनेक ज्ञानो का समुदायमात्र हे । इस तरह समस्त जगत्‌ एक दूसरे 
से विलकरुल भिन्न हे, एक पयाय दूसरी पर्याय से भि है । यह मेद इतना सुक्ष है कि 
स्थूलदुिवाले खगो को मालूम नह्य ह्येता । जैसे परस्पर में विभिन भी वृक्ष दूर से सधन 
तथा एकाकार रूपसे प्रतिभासित होते ह, टीक इसी तरह ्रमेद्‌ एक प्रातिमासिक वस्तु हे। 
ट्स नयकीदृष्टिमे एकया निलय कोई व्स्तु दही नहीं है; क्योकि भेद ओर्‌ अभेद का 
परस्पर मे विरोध है। इस तरह यह ऋज्ुसूत्र नय ययपि मेद को मु्यरूप से विपय करता 
दे पर वह अभेद का प्रतित्तेप नदी करता। यदि श्रभेद का प्रतिक्तेप क्र दे तो वौद्धामिमत 
क्षणिकतख की तरह ऋलुसूत्राभास् हो जायगा । सापेक्ष ही नय होता है ¡ निरपेक्ष तो 
दुनय कहलाता है । जिर प्रकार भेद का प्रतिभाप होने से चस्तु मेँ भद की व्यवस्था है उसी 
तरह जव अभेद का भी प्रतिभास होता है तो उसकी भी व्यवस्था होनी दही चादिए । मेद 
ओर भद दोनो ह सापे है । एक का खेप करने से दूसरे का द्येप होना खवश्यम्भावी हे | 


सयनरू्पस्‌ |] शरस्तावना 5811081 00 9९ 


शब्द-काल, कारक, खिग तथा सद्या के मेद्‌ से शब्दभेद्‌ द्वारा भिर अर्थो को 
ग्रहणा करनेवाला शब्दनय दै । शब्दनय कै अभिप्राय से अतीत अनागत एवं वत्तमान- 
काटीन क्रियाओं के पाथ प्रयुक्त होनेवाला एक दी देवदत्त भिन्न हयो जाता है । “करोति 
क्रियते" आदि कर्त-कर्मसाधन में प्रधुक्त भी देवदत्त भिन्न भिन्न है । ! देवदत्त देवदत्ता 
चादि छिगमेद से प्रयोग मे खानेवाला देवदत्त भी एक नदीं है ¡ एकव चन, द्विवचन 
तथा बहुवचन मेँ प्रयुक्त देवदत्त मी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे । इक्तकी दुष्ट से भिन्काटीन, भिन्- 
कारकनिप्पन्न, मिन्नलिद्धक एवं भिच्संघ्याक शब्द एक वथ के वाचक नदीं ह्यो सकते । 
शब्दभेद से अर्थमेद्‌ होना दी चाहिए । वत्तना-परिणमन करनेवाला तथा खतः परिणएमनशील 
द्रव्यो के परिणमन मे सहायक होनेवाला काल द्रव्य है । इसके भूत, भविष्यत्‌ ओर 
दर्रमान, ये तीन मेद्‌ है | केवल द्रग्य, केवल शक्ति, तथा श्ननपेक्त द्रव्य ओर शक्ति को 
कारक नदीं कहते; किन्तु शक्तिविरिष्ट द्रभ्य को कारक कहते हँ । छिग चिह को कहते 
है । जो गर्म धारण कर सके वह ची, जो पुत्रादि की उत्पादक सामथ्यं रखे वह पुरुप, 
तथा जिसमे ये दोनों सामथ्यं न दय वह्‌ नपुंसक कष्या जाता है । कालादि के ये लक्षण 
अनेकान्तात्मक अर्थंमें दही वन सकते ह । एक दी वसु विभिन्न सामग्री के मिलने प्र 
पट्कारकर्ूप से परिणमन कर सकती है । कालादिभेद्‌ से एक द्र्य कौ नाना पयाये 
ठो सकती हैँ । एकरूप-सै्रा निव्य या अनिद वस्तु में रसा परिणमन नदीं हो सकता; 
क्योक्रि- सर्वथा निल मे उत्पाद ओर व्यय तथा सर्वथा क्षशिक में स्थं नदींहे) इस 
तरह कारकन्यवस्था न होने से विभिन कारको में निष्पन्न ्रीटिद्न, पुष्िङ्ग श्रादि की 
व्यवस्था भी एकान्त प्रक्ष मे नहीं हो सकती । इस तरह कालादि के मेद से अ्र्थभेद 
मानकर शब्द नय उनमें विभिन शब्दो का प्रयोग मानता है| कालादि मेद से शब्दभेद 
होने पर भी स्र्थमेद नयं मानना शब्दनयामास है | 
समभिरूट-एकः कालवाचक, एक लिङ्गक तथा एक संख्याक भी अनेक पर्यायवाची 
शब्द होते हँ । समभिरूढ नय उन प्रत्येक पयांयवाची शब्दो के द्वारा अथेमे मेद मनता है । 
इस नय के अभिप्राय से एक छिगवाले इन्द्र, शक्र तथा पुरन्दर इन तीन शब्दो मे प्रवर्ति 
निमित्त की विभिन्नता ह्यन से विभिन्नाथवाचकता है । रक्रशव्द का प्रवृत्तिनिमित्त शासन- 
करिया, इन्द्रशब्द्‌ का ग्रवृत्तिनिमित्त इन्दन्िया तथा पुरन्दरशब्द का परवरत्तिनिमित्त पूर्दारण- 
करिया है । अतः तीनों शब्द विभिन्न अवस्थाओ के वाचक हैँ | शब्दनय में एकटिगवा्त 
पर्यायवाची शब्दो म अर्थमेद नदीं था, पर समभिरूढ नय मं विमिन्न प्रवृत्तिनिमित्त होने 
से एकटिङ्गक पर्यायवाची शब्दो मे मी अर्थमेद होना अनिवा्थ है । पर्यायवाची श्यो की 
दृष्टि से अथ में भेद नदीं मानना सममिखूढामास है । 
एवम्भूतनय-~क्रिया के भेद से भी अथेमेद माननेवाला एवम्मूतनय है ! यह नय 
क्रियाकाल मे ही तचत्कियानिमित्तक शब्द्‌ के प्रयोग को साधु मानता दे। जव इन्द्र इन्दनः 
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करिया कर रहा हो उसी समय उसे इन्द्र कह सकते हं दूसरे समय मे नदीं । सममिरूढ 
नय उत्त समय क्रियादयो यान हो, पर श्रतीत अनागत क्रिया या उस क्रिया की योग्यता 
होने के कारण तच्छब्द का प्रयोग मान लेता है । पर एवम्भूत नय क्रिया की मौजूदगी 
म ही तक्विया से निष्पनन शव्द्‌ के प्रयोग को साधु मानता दै । इस नय की दृष्टि से जव 
कार्यं कर रहा है तभी कारक कहा जायगा, काय न करने की अवसा मं कारक नही का 
जा सकता । क्रियामेद होने पर भी अथे को अभिन्न मानना एवम्भूतामास हे | 

दन नयो मे उत्तरोत्तर सूद्धमता एथं अ्रल्पविपयता है । नैगमनय संकल्पग्राही होने से सत्‌ 
यसत्‌ दोनो को विषय करता था इसलिए सन्मात्रग्रादी संग्रह नय उससे सृदम एवं अरल्प- 
विषयक होता है । सन्मात्रग्रादी संग्रह नय से सद्विरोपमादी व्यवहार अल्पविपयक एवं सृच् 
हरा } त्रिकाल्वर्ती सद्िरेष्ादी व्यवहारनय से वर्हमानकालीन सद्धिरेप-चधरपययम्राही 
ऋजुसूत्र सुच्म है ¦ शब्दमेद होने पर मी श्भिन्नाथग्रादी ऋलुसूत्र से कालादिमेद से शब्द्‌ 
मेद मानकर मिनन अर्भ को महण करनेवाला शब्दनय सृद्ष है | पर्यायमेद ह्योने पर भी 
्रमिन्न अथं को हण करनेवाले शब्दनय से पर्यायवाची श॒ब्दो के भेद से ्थमेदमाही 
समभिरूढ अ्रल्पविपयकर एवं सुदमतर इमा । करियामेद से श्रथमेद्‌ नहीं माननेवाते सम- 
भिरूढ से क्रियामेद होने पर श्र्थमेदग्रादी एवम्भूत परमसुक्षष एवं अत्यल्पविपयक होता हे | 


६ ४. निष्चेपनिख्पण- 


निक्षेप-अखण्ड एवं अनिर्गचनीय वस्तु को व्यवहार मेँ लाने के तिए उसमे मेद 
कल्पना करने को निक्तेप कहते हँ ¡ ग्यवहार्‌ ज्ञान, शब्द तथा अर्थख्य से तीन प्रकार 
का दता है । शब्दात्मक व्यवहार के लिए दी वस्तुका देवदत्त आदि नाम रखा जाता हे। 
रतः शब्दग्यवहार के निवीह्‌ के लिए नाम नि्तेप की साधकता है | ज्ञानात्मक-व्यवहार 
कैः लिए स्थापना नित्तेप तथा श्रथौत्मक व्यवहार के लिए द्ध्य ओर भाव निं्तेप साधक 
राब्द्‌ का प्रयोग जाति, द्रन्य, गुण, किया शमादि निमित्तो की श्रपेक्षा से होता है । जाति, 
द्रव्य, गुण शआ्ादि निमित्तो की श्रपे्ता न करके इच्छानुसार स्ना रखने को नामनिन्तेप 
कहते हं । जैसे किसी वालक की गजराज संज्ञा मात्र इच्छानुसार दी की गई है, उसमे गजत्व- 
जाति, गज कै गुण, गजकी क्रिया आदि की अपेक्षा नहीं है! जिसका नामकरण हो 
चुका हे उसकी उसी साकाराली प्रतिमा या चित्र मेँ स्थापना करना सदूमाव या तदा- 
कार यापना कहली हे । तथा भिन आकारवारी वस्तु मे स्थाप्रना करना ्रसद्‌भाव 
या यतदाकार्‌ स्थापना कहलाती है, जैसे रातरंन के मुहरो मे घोडे मादि की स्थापना | 
भविष्यत्काटीन राजपर्याय की योग्यता के कारणं या वीती हई राजप्यीय का निमित्त 
लेकर वत्तमान मँ किसी कों राजा कहना द्रव्य निन्ञेप है । तत्पर्यायप्राप्त वस्तु मे तत्‌- 
न्यवहार को मावनिद्तेप कहते है, जैसे वर्तमान राजपर्यायवाले राजा को दी राजा कहना | 
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प्रस्तुत सर्थका निराकरण, प्रस्त॒त अथं का प्ररूपण एवं संशयविनाशन के लिए निन्तेप 
की साथकता हे । भ्रग्युत्पन्न श्रोता की अपेक्षा श्प्रस्तुत का निराकरण करने के छि, 
व्युस्पनन की अपेत्ता यदि वह संशयित है तो संशयविनाश्र के लिए ओर यदि विपर्यस्त हे 
तो धस्तुत श्रथ के प्रखूपण के लिए नित्तेप की साधकता है| 





६ ५. सप्रमगीनिरूपण- 

सप्र्भगी-प्रश्च के यतुसार्‌ वस्तु मेँ प्रमाणाविरोधी विधि-प्रतिपेध की कल्पना को 
सप्तमगी कहते हँ । विचार करके देखा जाय तो सप्तमगी में मूल मगतो तीन दीह, 
वाकी भग संयोगज है । अगम प्रन्थों म “सिय श्रस्थि, सिय णव्थि, सिय अवत्तन्वाः रूप 
से तीनदही मगोका निर्देश है। सवैप्रथम ्राचायं कुन्दकुन्द के म्रन्थोमें हमे सात मगोके 
दन होते हैँ । अनेकान्तदृष्टि का उदेश परस्पर विरोधी धर्मो का समन्वय करना हे । 
वस्तुतः विरोध तो दोर दी होता है जसे निंव्यत् का अनित्यत्व से, भेद का भेद से इ्यादि । 
रतः पहिले तो परस्पर विरोधी दो धर्मो करे समन्वय करने की दही वात उठती है। रेपे 
्रनेक विरोधी युगल वस्तु में रह सक्ते हैँ रतः वस्तु अननेकान्तासक एवं अनन्तधमा कदी 
जाती हे | अवक्तव्य धर्म तो वस्तु की वास्तविक सिति वतानेवाला दै कि बस्तु का अखण्ड 
प्रासर्प शब्दो का विपय नदीं हो सकता । कोई ज्ञानी अनिर्वचनीय, अखण्ड वस्तु को 
कहना चाहता है, वह पहिले उसका श्रज्तिखूपसे वर्णन करता हे पर व्छ्तु के पूण वन 
करने म श्रक्तमर्थं होने पर नासिरूपसे वणन करता है } पर इस्तसमय भी व्स्तु की 
अनन्तधर्मामकता की सीमा तक नष्ट पर्हैच पाता | लिद्ाजा कोशिश करने पर भी अन्त 
मे उसे अ्रवक्तम्य कहता है । शब्द में वस्तुतः इतनी सामथ्यं नदीं है कि वह समग्रवस्तु 
का पर्णखूपसे प्रतिपादन करे। इसी श्रनिवेचनीय त का उपनिषदो मे “अस्ति अक्ति 
रूपसे तथा निति नेतिः रूपसे भी वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है । पर वशन करने 
वाला अपनी तथा शब्द की असाध्यं पर खीज उठता है ओर यन्त मे वरस कह उठता 
हे कि-^यतो वाचो निवर्वन्ते श्चप्राप्य मनसा सह "जिसके वास्तविक स्वस्य की प्रापि 
वचन तथा मन भी नहीं कर सकते अतः वे भी उससे निवृत्त हो जाते हैँ, देक्षा है वह 
वचन तथा मनका अगोचर अखण्ड, अनिर्वचनीय, श्ननन्तधमी वस्तुतच्च । इसी स्थिति 
के अनुसार अस्ति, नास्ति तथा अवक्तभ्य ये तीन दी मूल भग हौ सकते है | श्ागे के 
भग तो वस्तुतः कोई स्वतन्त्र भग नही हँ । कार्मिक भगजाल की तरह द्विसंयोगीरूप ते 
तृतीय, पचम तथा पष्ठ सगका आविर्भाव इमा तथा सप्तमभगका त्रिसंयोगीके रूप मे। 
तीन मूल भगो के अपुनरुक्त भग सत दी हो सकते हं । कीं कहीं वक्तव्य भग का 
नवर तीसरा है ओौर कदी उभय भग का | वस्तुतः ्वक्तम्य मूल भेगदहै। सतः 
उसीकृा नत्र तीसरा होना चाहिये | 
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प्रथम भग म खद्रव्य, क्त्र, काल, भाव से वस्तु का श्रित विवित होता हे । 
हितीय सग मे परट्रम्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति की विवत्ता होती दै। यदि वस्तुमं 
द्रव्यादि की ऋअपेन्ञा से असि न माना जाय तो वस्तु निःखसूप हो जायगी | ओर 
यदि पर का नास्ित्व न माना जाय तो वस्तु सकय हो जाय्रगा; क्योकि घट मं पटका 
नास्ति न रहने के कारण धट ओर पट एक हो जाना श्निवार्य दी ह्‌ । ययपि अापा- 
ततः यह मालूम होता है कि स्वस दी परास है; पर विचार्‌ करन से मालूम हो जाता 
है किये दोनों एक दूसरे से फलित न होकर खतन्त्र धर्म है; क्योकि हनकी प्रवृत्ति की 
ग्रपे्ता्पे मिन मिनन है तथा कायै भी भिन है| 
जव हम युगपद्‌ अनन्तघम॑वाली वस्तु को कहना चाहते हँ तो रेरा कोई शब्द 
नहीं मिलता जो रेसी वस्तु के सभी धर्मो काया विवक्षित दो धर्मो का युगपत्‌ प्रधान 
भाव से कृथन कर्‌ सके । श्रत; कहने की श्रशक्ति होने के कारण वस्तु श्रवक्तव्य दे | 
वस्तुतः पदार्थं खरूप से दी अनिर्वचनीय हे ओर पदार्थं की उसी स्वरूपनिष्ठ अनि्वी- 
च्यता का द्योतन यह ॒व्यवक्तव्य नामका तीसरा भग करता है संक्रेत फे वल पर पसे 
किसी राब्द की कल्पना तोकीहीजा सक्तीदै जोदो धर्मोका भी एकरससे कथन 
कर्‌ सकता हयो । अतः यह भङ्ध वस्तु के मौलिकं वचनातीत पूर्णरूप का योतन करता है। 
चौथा त्रसि-नास्ि मग-दोनो धर्मो की करम से विष्ता होने पर वनता है। 
क्रम से यहो कालिकक्रम दी समना चाहिये । श्रथौत्‌ प्रथम समयमे सरक्षिकी 
विवक्ता तथा दूसरे समय मे नात्ति की विवक्षा हो ओर दोनो समयो की विवत्ता को 
मोटी दृष्टि से देखने पर इक् तृतीय भग का उदय होता है! ओर यह क्रम से अस्ति 
ओर नासिर दोनो धर्मो का प्रधानरूप से कथन करता है । 
पोचर्घो अस्ि-अवक्तव्य भग-अस्तित्व ओर्‌ त्रवक्तव्य की क्रमिक विवक्षामे, सर्थात्‌ 
प्रथम समय में ्र्ित्व की विव्रत्ता तथा दूसरे समय मे ऋ्रवक्तभ्य की विवक्षा होने पर तथा 
दोनो समय की विवक्षाओं प्र स्थूल दृष्टि से व्रिचार करने पर अस्ति-्वक्तव्य सग माना 
जाता है | यह्‌ क्रम से श्रस्तिल ओर श्यवक्तव्यल् का प्रधानमाव से कथन करता है | 
छुठ्वो नास्ति-खवक्तव्य भेग-नास्ित् ओर्‌ अवक्तम्य की क्रमिक विवक्षा मे । अ्रथत्‌ 
प्रथम समय मे नास्ित्व की विवक्षा तथा दूसरे समय में अवक्तव्य की विवक्षा होने पर 
तथा दोनो समयो की विवत्ताओं पर्‌ व्यापकटष्ि रखने पर नास्ि-अवक्तव्य भग की प्रबृत्ति 
होती है । यह्‌ क्रम से नास्तिव् ओर खवक्तव्यत्व का प्रधानभाव से कथन करत। हे । 
सातर्वो शअरस्ि-नास्ति-अवक्तव्यभग-श्रस्ि, नास्ति ओर अवक्तव्य की क्रमिक 
विवक्षा मे, अथात्‌ प्रथम समय मेँ अरस्िख की विवक्ञा, दूसरे समय म नास्ित्व की 
विवक्षा से अस्िनास्ति भग वना, इसीके श्रनन्तर्‌ तृतीय समय मेँ अवक्तव्य की यिवक्ता 
होने पर तथा तीनो समयो की विवक्षाओ पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर रसि नासि- 
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अवक्तव्य भग की सृष्टि होती है। यह्‌ कम से अस्ति, नास्ित्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मो 
का प्रपानरूप से कथन करता है | 
यहाँ यह्‌ बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक गमे अपने धर्म की मुख्यता 
रहती हे तथा रोप धर्मो की गौणता। इसी सुस्य-गौखभाव के सूचनार्थं शयात्‌? शब्द्‌ का 
प्रयोग किया जाता हे । यात्‌! का अर्थं है कथञ्चित्‌, अर्थात्‌ सुक पेना से वस्तु इस 
ख्प हे । इससे दूसरे धर्मो का निषेध नहीं किया जाता । प्रत्येक भग की यिति सापेक्ष 
हे ओर इसी सापेक्षता का सूचक स्यात्‌" शव्द होता है ! सापेक्षता क इस सिद्धन्तको 
नहीं समने वालों के लिए प्रत्येक भेग के साथ स्यात्‌ शब्द के प्रयोग का नियम है; 
क्योकि स्यात्‌ शब्दके प्रयोग किए विना उन्हे सन्देहं हयो सकता है। पर यदि वक्ता या श्रोता 
कुशल है तव इसके प्रयोग का नियम नहीं है; क्योकि विना प्रयोग के दी वे स्याच्छृव्द के 
सापेच्तत्य अर्थं को वुद्धिगत कर सकते है । अथवा स्पष्टता के लिए इसका प्रयोग होना ही 
चाहिए । जसे ' अहम्‌ असि ' इन दो पदो मसे किसी एक का प्रयोग करने से दूसरे 
का मतलब निकल ऋता है, पर स्पष्टताके लिए दोनो का प्रयोग किया जाता हे । संसार 
मे समदारो की पेक्षा कमसमक्न या नासमश्चों की संख्या ओंसत दर्ज अधिक रहती 
पराई है । अतः सवत्र स्यात्‌ खन्द का प्रयोग करना ही राजमार्य हे । 
व्यादस्ि-अवक्कव्य ऋअरादि तीन भग परमत की अपेक्षा मी इस तरह लगये जति 
है कि-्द्वैतवादियों का सन्मात्र तच व्म्ति होकर भी अवक्तव्य है, क्योकि केवल सामान्य 
मे वचन की प्रवृत्ति नदी होती । बौद्धो का अन्यापोह नास्िखूप होकर मी अवक्तञ्य है; 
क्योकि शब्द के द्वारा मात्र अन्य का अपोह करते से फिसी विधिखूप वसु का वोध नहीं 
हो सकेगा । वैशेषिक के सख्तन्त्र सामान्य शौर पिरेप अस्ति-नास्ि रूप-सामान्य-विरेप 
रूप होकर भी अवक्तव्य-शब्द के वाच्य नहीं हो सकते; क्योकरि दोनों को स्वतन्त्र मानने 
से उनमें सामान्य-विरेपभाव नहीं हो सकेगा । स्वधा मिन्न सामान्य ओर विशेष मेँ शव्द 
की प्रवृति नीं द्योती ओर न वैसी हालत मँ कोई अर्थक्रिया दी हो सकती है | 
सकरदेश-विकलादेश--इन भगो का प्रयोग दो दियो से होता है--१ सकला- 
` देशद्टि, जिसे स्याद्वादशब्द से भी व्यवहृत किया गया है ओर यदी प्रमाणरूप होती है । 
२ विकलादेशदृष्टि, इसे नय शब्द से कहते है । एक धर्म के द्वारा समस्त वस्तु को 
अखण्डरूप से अहण करनेवाला सकलादेश है तथा उसी धर्म को प्रधान तथा शेप धर्मौ 
को गौण करनेवाला विकलादेश हे । स्याद्वाद अनेकान्तात्मक च्र्थं को ग्रहण करता है, 
जसे ¦ जीवः, कहने से ज्ञानदरनादि असाधारण गुरवलि, सच्च-प्रमेयत्वादि साधारण 
स्वभाववाले तथा श्रमूर्चत्व-असंल्यातप्रदेरित्व च्मादि साधारणासाधारण-घम॑शाली जीव का 
समग्र भाव से महण हो जातादै। इसमे समी धर्म एकरूप से गृहीत होते हैँ तः 
यहा गौोण-मुख्यविवक्ता अन्तर्टीन हयो जाती है । 
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विकलादेश-नय एक. धर्म का मुख्यतया कथन करता है | जसे श्वो जीवः' कहने 
से जीव के ज्ञानगुण का मुख्यतया बोध दोगा तथा शेपधर्म गौणस्य से उसीके गम में 
प्रतिमासित होगे! एक धर्मं का मुख्यतया वोध कराने के कारण दी यह्‌ वाक्य विकला- 
देश या नय कहा जाता जाताहै। नयमे भी स्यात्‌ पद का प्रयोग किया जाता है 
तरौर वह इस्ट्ए कि-रपधर्मो की गौणता उसभ सूचित होती रहै, उनका निराकरण न 
हो जाय । इसीलिए स्यातपदलज्छित नय सम्यक्‌ नय कहलाता दे । श्याज्जी्यं एव! यह 
वाक्य अनन्तधमौत्पक जीव का अखरडभाव से बोध कराता है, अतः यह सकलदेशवाक्य 
है । स्यादस्त्येव जीवः इस वाक्य मे जीव के श्रसिव् धर्मे का मुल्यतया कथन होता है 
श्रत; यह विकलादेशात्मक नयवाक्य है । तात्य यह कि सकलादेश मे धर्मिवाचकं शब्दके 
साथ एवकार का प्रयोग होता रहै शरोर विकलादेश म धर्मेवाचक शब्द्‌ के साथ | 
रकठंकदेव ते राजवार्तिक मे दोनो वाक्यो का शस्यादस्त्येव जीवः यही उदाहरण 
दिया है ओर उनकी सकल-विकलादेशता समश्नाते हए लिखा है कि-जर्हा अस्ति शब्द्‌ 
के द्वारा सारी वस्तु समग्रभाव से पकड़ ली जाय वहां सकलदेश, तथा जर्टौ असि के 
द्वारा असित्वघममुख्यक एवं रोप्रानन्तधमगोणक वस्तु कदी जाय वह विकलादेश सममना 
चाहिए । इस तरह दोनो वाक्यो मे ययपि समग्र वस्तु गृहीत इई पर सकलादेश मे सभी 
धम मुल्यखूप से गृहीत इए हँ जव कि विकलादेश मे एक दी घर्म मुल्यशूप से गृहीत इमा 
हे | यर्हो यह प्रश्च सहज दही उठ सकता है कि-“जव सकलादेरा का प्रत्येक भग समग्र 
वस्तु का अहण॒ करता है तव सकलादेश के सातो भगो मे परस्पर मेद क्या हुता £ इसका 
उत्तर यह हे किं-यंचपि सभी धर्मो मँ पूरी वस्त॒ गृहीत दोती है सदी, पर स्यादस्ति भगमें 
ग्रस्तित्व घम के द्वारा तथा स्यान्नास्ति भगमें नास्ित्व धरम के द्वारा । उनमें सुख्य-गौणभाव 
भी इतना री हे कि-जर्ो अरस्ि शब्द्‌ का प्रयोग है वां मात्र (प्रसि दस्त शाब्दिक प्रयोग 
दी की सुए्यता है धमे की नहीं । शेपधर्मो की गौणता का तात्प हे उनका राब्दिक श्रप्रयोग। 
इस तरह ऋअकटङंकदेव ने सातो दी भगो को सकलादेश तथा विकलादेरा कहा है । 
सिद्धसेनगणि आदि ऋ्रस्ि, नासि तथा अवक्तव्य इन तीन भगो को एकध्भवाली वस्त॒ को 
प्रहण करने के कारण विकलादेदा तथा रेष भगो को श्रनेकध्मबाली वस्तु रहण करने 
के कारण सकलादेश कहते हैँ | 
मलयगिरि अचा्येकी दृष्टि से स्व दी नय मिथ्यारूप है । इनका कहना है कि- 
यदि नयवाक्य मे स्यात्‌ ङब्द का प्रयोग किया जायगा तो वे स्यच्छन्द्‌ के द्वारा सूचित 
अनन्तधर्मो के ग्राहक हो जाने के कारण प्रमारूप ही हो जागे । अतः प्रमाणवाक्य 
मँ ही स्यच्छच्द का प्रयोग उनके मत से ठीक है नय वाक्य में नहं । इसी आडाय से 
उन्दोने ्कलठंक के मत की समालोचना की हे | उपा० यद्ोविजयजी ने इसका समा- 
धान कएते इए लिखा है कि-माच्र स्यात्‌ पद के प्रयोग से दी नयवाक्य मे ्रमारता नही 
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रा सकती; क्योकि प्रमाण मे तो अ्रनन्तघर्मो का मुख्यतया ग्रहण होता है जव कि सुनय में 
स्यच्छब्द-सूचित वाकी ध्म गौण रहते हैँ आदि | अतः समन्तमद्र सिद्धसेन खादि द्वारा 
उपज्ञात यही व्यवस्था ठीक है कि-सापेत्त नय सम्यक्‌, तथा निरपेन्ञ नय मिथ्या होते है | 
संशयादि दृषण-सनेकात्क वस्तु मेँ संशयादि दूधणो के शिकार जेन दी नही 
वने किन्तु इतर छोग मी इए हैँ । जैन की तरह पातञ्जलमहामाष्य म वस्तु को उपा- 
दादिधर्मशाली कहा है । व्यासमाप्य म परिणाम का लक्षण करते इए स्पष्ट लिखा है 
किं-श्यवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृृत्तौ धमीन्तरोत्पत्तिः परिणापः' अथात्‌ स्थिर द्रव्य 
की एक श्रवस्या का नाश होना तथा दूसरी का उत्न होना दी परिणाम है। इसी 
भाष्य मँ 'सामान्यविशेपात्मनो ऽर्थस्य प्रयोग करके अर्थं की सामान्यविंशेषासकता भी योतित 
कीदहै| भष्टकुमारिल ने मीमांसारखोकवार्तिक मेँ श्र्थं की सामान्यविरोषात्मकता तथा 
भेदाभेदासकता का इतर-दृघणों का परिहार करके प्रबल समथन किया है । उन्होने समन्त- 
भद्र की ““ घटमौलिदुबर्णारथीं नारोत्पादस्थितिष्वयम्‌” ( आ्रप्तमी° का० ५९ ) जेसी- 
“धव्धेमानकर्मगेन रुचकः त्रियते यदा । तदा पूवार्थिनः सोकः प्रीतिरचा्युत्तरार्थिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु त्रयात्कम्‌ 1” इव्यादि कारिकां ङिखकर बहुत स्पष्ट- 
खूप से वस्तु के त्रयासकत्व का समथन किया है | मास्कराचायं ने मस्करमाप्य मेँ ब्रह्य 
से श्रवस्थाओं का मेदामेद समथन बहत विस्तार से किया है } कुमारिलानुयायी पाथे- 
सारथिमिश्र भी अवयव-्वयवी, धमेधर्भिं ऋ्ादि म कथञ्चित्‌ मेदाभिद्‌ का समथन करते हे । 
सांख्य के मत से प्रधान एक होते हुए भी त्रिगुणात्मक, निय होकर भी अनित्य, अव्यक्त 
होकर भी व्यक्त आदि रूप से परिणामी नित्य माना गया है | व्यासमाप्य मेँ शतरेटोकय 
व्यक्तेरपेति नितव्यचप्रतिषधात्‌ , च्पेतमप्यस्ि विनाशप्रतिपेधात्‌ ' छिखकर वस्तु की निव्या- 
नित्यासकता योतित की है | इ सक्षिप्त यादी से इतना ध्यान में आजातादहै कि जेन 
की तरह कुमारिलादि मीमांसक तथा सांख्य मेदामेदवादी एवे नित्यानित्यवादी ये । 
दूपण उद्धावित करनेवाखों मे हम सवसे प्राचीन वादरायण खाचायं को कह 

सकते हँ । उन्होने व्रहमसूत्र मे नेकसििन्नसभवात्‌,-एक में श्रनेकता असभव दै- लिखकर 
सामान्यरूप से एकनेकवादियों का खंडन किया है । उपलब्ध बौद्ध मन्थो में धर्मकीर्ति 
प्माणवार्तिक मे सांख्य के मेदामेद मे विरोध उद्वावन करके “एतेनैव यदह्वीकाः' आदि 
षते हं | तात्पये यह कि धर्मकीतिं का मुख्य आच सास्य के उपर है तथा उन्दीं 
दोपों का उपसंहार जैनका खंडन करते हृए करिया गया है । धर्मकीर्ति के टीकाकार 
कणकगोमि ज्हाो भी मेदभिदात्मकता का खंडन करते है वर्ष (एतेन जैनजैमिनीयेः 
यदुक्तमः मादि शब्द लिखकर जेन ओर जैमिनि के ऊपर एक दी साथ प्रहार करते है | 
एक स्थान पर तो नतदुक्तं जैनजैमिनीयैः" लिखकर समन्तभद्र की ्माप्तमीमां्ता का “सर्वात्मकं 
तदे स्यादन्यापोहन्यतिक्रमे यह कारिकां उद्धृत किया दे! एक जगह दिगम्बर का 
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खडन करते इए (तदाह करके समन्तभद्र की 4 घटमौटिदुव्णा्थी, पयोत्रतो न दध्यत्ति, न 
सामान्यात्मनोदेति' इन तीन कारिकाओं के बीचमे डुमारिल की “न नाशेन विना शोको 
नोखादेन विना सुखम्‌ ! स्थिव्या विना न माध्यस्थ्यं तस्माद्भस्तु त्रयात्मकम्‌ ||" यहं कारिका 
मी उदुधृत की है । इससे मालूम होता दै किं बोद्ध मन्धकारौ का प्रहार भेदामिदात्मक 
अंश में सांख्य के साथ दही साथ जेन ओर जैमिनि पर समानखूप से होता था |, उनका 
जैनके नाभ से कुमास्ति की कारिका को उद्धृत करना तथा समन्तमद्र की काणि के 
ऊपर जैन के साथ जैमिनि का भी प्रयोग करना इस ब्रात को स्पष्ट बताता है कि उनकी 
दृष्टि म जैन ओर जेमिनि म मेदामेदात्मक माननेवाटो के रूप से मेद नहीं था । त्- 
संग्रहकार मे तो पविपरनिग्रन्थकापिषेः टिखकर इस बात को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है । 
संशयादि आठ दूषण अभी तक किसी म्रन्थमे एक साथ नदी देख गए हैं| 
शांकरभाष्य मे विरोव ओर संशय इन दो दूषणो का स्पष्ट उल्लेख दै, तच्संप्रह में 
सांकर्यं दूषण मी दिया गया है । बाकी प्रमाणवार्चिक आदि मे सु्यरूप से विरोध 
दूषण दही दिया गया दै । वस्तुतः समस्त दूषणो का सूल श्माधार ते विचेधदीदै। ह, 
स्याद्वाद्रताकर ( प° ७३८) मे नैयायिक की एक कारिका ‹ तदुक्तम्‌ ! करके 
उद्धृत की है- 
““सशयविरोधवैयधिकरण्यसकरमथोमयं दोषः | यनवस्था व्यतिकरमपि जैनमते सप दोषाः स्युः!" ` 
इस कारिका म एके साथ सात्त दूषण गिनाए गए हँ । त्ाठ दूपणों का परिहार 
मी सर्वप्रथम अकठंक नेदही कियादहै) उन्होने छिखा है कि-जैसे मेचकरत्न एक 
होकर भी अनेक धषियेधी रगो को युगपत्‌ धारण करता है, उसी तरह प्रत्येक वस्तु 
विरोधी अनेक धर्मो को धारण कर सकती है ! इसी मेचकरत के दृष्टान्त से सेशयादि दोपों 
का परिहार भी किया है! सामान्य-विशेष का दृष्टान्त भी इसी प्रसंग मे दिया है-जेसे 
पुथिवीत्व जाति प्रधिवीव्यक्तियों मे अनुगत होने से सामान्यरूप होकर भी जलादि से 
म्यावतेकं होने के कारण विशेपा्क है ओर इस्त तरह परस्पर विरोधी सामान्य-विरोष 
उमय रूपो को धारण करती है, उसी तरह समस्त पदार्थ एक होकर भी अनेकात्मक ठो सकते 
हं । प्रमाणसिद्ध वस्तु मे विरोधादि दोषों को कोई स्थान दी नदीडै। जिस प्रकार एक 
वृत्त अवयवविदेप मे चलात्मक तथा अवयवविशेप की दृष्टि से अ्चलात्मक होता है, एक 
दी घडा एकदेदोन लालर्‌ग का तथा दूसरे देश मे अन्य रग का, एकदेदोन दका इत्रा 
तथा श्नन्यदेश से अनादृत, एकदेशेन नष्ट तथा दूसरे देश से अनष्ट रह सकता दै, उसी 
तरह एकं वस्तु भी अनेकधर्माटी हयो सकती रै । इति 


द्वि° श्रावण शुक्ल ५, नागपचमी 
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सदनपरिणामलक्षणसामान्यादव 
ग्रचगतप्रत्ययादिक संभवेत 
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श्रीमद्धट्कलङ्देवविरचितम्‌ 


स्वोयज्ञयिदरतिसितम्‌ 


। लघीय 


 -- 1; -- 





पमाणप्वेशे प्रथसः पलयक्तपरिच्छेदः । 
५ << 
|$ १. तत्र शाखस्यादौ शाख्कारो निर्विघ्रिन शाखपरिसमाप्त्यादिकं फलममिलपननि- 
देवताविशेषं नमस्करोति ¡ 


धर्मतीर्थकरेभ्योऽस्तु स्याद्रादिभ्यो नमोनमः । 
9 = 
ष भा दि-महावीरान्तेभ्यः खात्मोपलञ्धये ॥२॥ 


९21 


(§ २. स्वप्रमाणादिटक्षणवर्त्मनि कण्टकशुच्छर्थं निरावुर्बनाह- 
सन्तानेषु निरन्वथक्षणिकचित्तानामसखत्स्वेव चेत्‌, 
तत्वादेतुफलात्मनां खपरसङ्कल्पेन बुद्धः स्वयम्‌ । 
सत्वां =यवतिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मकः , 
स्याननिखत्ववदेव तच्र समये नार्थक्रिया वस्तुनः ॥२॥ 
(8 ३. समते प्रमाणादिलक्षणप्ररूपणार्थमिदसुपक्रमते“.““““ अश्षुण्णसकलशालार्थ- 10 
पड्प्रहसमर्थमादि छरोकमाह-- ] 
प्रत्यक्ष विरादं ज्ञानं सुख्यसंव्यवद्ारतः। 
परोक्षं रोषविन्ञानं प्रमाणे इति सङ्ग्रट्‌ः ॥३॥ 
सननिकपादेरन्ञानख प्रामाण्यमुपपन्नम्‌ अर्थान्तरवत्‌ । नवै ! ज्ञानम्‌ ' इत्येव 
अतिप्रसङ्गात्‌, संव्यवहाराजुपयोगिनः संशयविंपयांसकारणस्य अकि- 15 








९ चषभा- न्यायक्‌० ! २ नविज्ञान- ज० ! ३-विपर्यय~- न्यायकु० । 
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श्चित्करस्य च ज्ञानसख भावाऽबिरोधात्‌ । ६ १) “नहि तचक्नानमित्यव यधा्थनि्यत्ना- 
धनम्‌” इत्यप्रः; तेनापि तखनिणैयं प्रति साधकतमसख ज्ञानस्यैव प्रामाण्यं समर्ध्यैत 
वस्तुबलायाततदर्थान्तरसखापि परम्परया तत्कारणतोपपत्तेः । तन्नाऽज्ञानख प्रमाणता 
अन्यत्रोपचारात्‌। ज्ञानस्यैव विशदनि्भासिनः प्रलयक्षलवमर्‌ , इतरस्य परोक्षता ३) 

[६ ४. के पुनयुद्धरश्यविशचे यदुपेतत्वेन प्रलयक्षेतरयोर्भेदः स्यादिति चेदुच्यते- |] 


अलुमानाद्यतिरेकेण विदोषव्रतिमासखनम्‌ । 
तद्वरद मत वुद्धेरवेदाव्यसतः परम्‌ ॥ ४॥ 


तत्र सांग्यवहारिकम्‌ इन्द्रियाऽनिद्दियप्रत्यक्चम्‌ । युख्यमतीन्दरियत्नानम्‌ । 
तदस्ति स॒निधितासस्भवद्भाधक्प्रसाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । यावज्ज्ेयव्यापिज्ञान- 
रहितसकरपुरुपपरिपत्परिज्ञानख तदन्तरेणानुषपत्तेः । तदभायतयज्ञो न कधिद- ` 
लुपलब्धेः खणुष्यवत्‌ । नवे जेमिनिरन्यो वा तदभावत्वज्ञः सज्पुरुपत्ववक्त्‌- 
स्वादेः रथ्यापुरुपवत्‌ । पुरूपातिशयसस्भवे अतीन्द्रियाथदन्ी किन्न खात्‌ 
अत्राऽनुपलम्भमप्रमाणयच्‌ सर्वज्ञादिविरेषामावे कुतः प्रमाणयेत्‌ अभेदात्‌ ? साधक 
वाधकव्रसाणाभावात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ता; वाधकस्येवाऽसम्भवात्‌। 
सर्वत्र वौधकामावेतराभ्यां मावाभावन्यवहारसिद्धिः, तस्संशयादेव सन्देहः । तत 
एवाुभवप्रामाण्यन्यवस्थापनाद्‌ इत्यरमतिग्रसङ्घेन ॥ ४॥ 

[§ ५. ननु च इन्दियाऽनिन्दियप्रतयक्षस्य वर्तमानमात्रपर्यवसितत्वेन हेयोपादेयाऽवि- 
पयत्वात्‌ कथ ॒संन्यवहारनियुक्तत्वमित्यारेकायामाह- ] 

अक्षार्थयोगे सत्तालेकोऽ्थकारविकल्पधी 
अवग्रहो विदोषाकाष्कुहाऽवायो "विनि पः ॥५॥ 

विपपयिपयिसन्निपातानन्तरमा् ग्रहणम्‌ अवग्रहः । विपयस्तावत्‌ द्रव्यपयां 
यात्माथः विपयिणो द्रव्य-मावेन्द्रियस्य । द्रव्येन पुद्लात्मकम्‌ । कभ्ध्युष- 
योगो मवेन्द्रियम्‌ } # अथ॑ग्रहणशक्तिकल्िः । उपयोगः पुनर्थग्रहणन्यापारः ।# 
अर्थग्रहणं योग्यतारक्षणम्‌ । तदनन्तरभूतं सन्मा्दशनं खविषयव्यवखापनविक- 
र्पयुत्तरपरिणां प्रतिप्यते अवग्रहः । पुनः अचगृहीतविशेपाकाह्वणम्‌ ईहा । 
तथेहितविशेपनिणयोऽवायः । कथशिदभेदेऽपि परिणामविरेपाद्धेदः ॥५॥ 

[§ ६. अवायानन्तरं धारणासुक्त्वा चतुर्विघमतिज्ञानमुपसंहरन्‌ कारिकाधमार्द-] 


धारणा स्ष्तिदैतुस्तन्मतिन्ञान चतुविध॑म्‌ ! 


१ कारिकेयं ज० प्रतौ नास्ति। २ तत्रा- ज०। २३ वाधकभावे- ज०। * एतदन्तरगत 
पाठो नास्ति ज० 1 ४ अवग्रह्गृहीत~- ई० । 


क!रि० ४-७ | १. प्रमाणप्रवेशः ३ 
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स्मृतिहेतुधारणा संस्कार इति यावत्‌ | दृदा-धारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वयुेर्य 
तदुपयोगविशेषात्‌ | 

[ ६ ७. इदानीं स्वसंविदामपि वहादिमेदमवग्रहादिकम्‌ अवग्रहादीनाच्च पूर्वपूर्वस्य प्रमा- 
णत्वे फर्त्सुत्तरोत्तरस्य दर्दयनाह- ] 


बह्वाचवग्रहायद््चत्यारिदात्स्वसंविदाम्‌ ॥६॥ 
परूवेष्रकंप्रमाणत्वं फट स्याद्त्तरोत्तरम्‌ । 
परमार्थकसं विततर्वैयवेदकाकारयोः प्रमाणफरव्यवखायां क्षणमङ्गादेरपि प्रत्य- 

क्षं प्रसज्येत । ततः किम्‌ ? गृहीतग्रहणात्‌ संद्रतिवत्तदयुमानं प्र॑मा्णं न स्यात्‌। 
तदनयोः समारोपव्यवच्छदाविशेषात्‌ संरतेरपि प्रमाणान्तरत्वं स्यात्‌ । सर्वस्यैव 
निर्विकल्पकज्ञानस्व रमारोपन्यवच्छदाकाष्धिणः प्रमाण्यं न स्यात्‌ ततः संव्यव- 
हारामावाद्‌ । अथक्रियार्थी हि प्रमाणमप्रमाणं चाऽन्वेपते। सूपादिक्षणक्षयादिरफु- 
टग्रतिभासाविशेषात्‌ खण्डशः प्रामाण्यं यदपेक्षं तदेव फलं युक्तम्‌ । त्र्तस्तत्कृतो 
न भवति, भावे वा निणीतिः अखण्डशः कुतो न भवेत्‌ ! बहुवहुविधक्षिप्रानिसु- 
ताऽ्नुक्गधुवेतरविकल्पानामवग्रहादेः खमावभेदान्न विरुते । प्रतिभासमेदेपि 
खभावभेदाभावकल्पनायां क्रमदृत्तिधर्माणामपि तथा भावात्‌ इतः क्रमः सुख- 
दुःखादिभेदो वा परमार्थतः प्रतिष्टापयेत्‌ सह्रतिभासवत्‌ १ तदयमेकमनेकाकारं 
क्षणिकज्ञानं इतथितरत्यासत्तेः प्रतिभासभेदानायुपयन्‌ ऋमवर्तिनामपि तथेकत्व 
परतिपततुमहैति दर्वविपादादीनाम्‌ , अतोऽनेकान्तसिद्धिः । प्रमाणफरुयोः कर्मभेदेऽपि 
तादात्म्यमभिन्नविपयत्वश्च प्रत्येयस्‌ ।६॥ 


ईति भद्राकलङ्कविरचिते न्यीयक्ुसुद चन्द्रोदये ८? र्वीयल्ये) प्रमाणप्रवेशः (शे) प्रयमः परिच्छेदः ॥ 
<> -- 
€ ००१ 9 
परमाणप्रवेशे द्वितीयः पमेयपरिष्डेदः । 


§ ८. समीचीनश्च विषयः प्रमाणस्य याद्रो भवति तं दशीयन्‌ प्रकृतमर्थ्वोपसंहरनाह-] 
तद्रत्यपर्यायात्मार्थ वहिरन्तश्च तत्त्वतः ॥५॥ 


_ भेदाभेदेकान्तयोरजुपलब्धेः अर्थस्य रिद्धिरनेकान्तात्‌ । नान्तरविवा खल- 


१ भ्रमाणं' नास्ति ई० । २-तस्तत्ततो इत्यपि पाठ न्यायकु० । ३ विरुद्धयेत ज० । 
४ कमभावेऽपि न्यायकू० । ५ इति ्रत्यक्षप्रतिपादकः प्रथमः परिच्छेदः सम्पुर्णः ! ई० । ६ ज ०, ई० 
्रत्यो. सन्विवाकयेपु क्वचित्‌ न्यायकुमुदचन्दरस्य न्यायकुमुदचन्द्रोदयस्य वोल्टेख कघीयस्व्रयव्याख्याभू- 
पस्य ब्रभाचन््रकृतन्यायकरुमुदचन्द्रस्य भूमादेव जातः । -सम्पा० । 
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लघीयस्य [ २ प्रमेयपरि 
|  „ , . + ऽधाएवौ। 60०8 
तण सामान्यलक्षणं वा परस्यरानात्मकं प्रमेयं यथा मन्यते परः; द्रव्यपयायात्म- 
नोऽर्थस्य बुद्ध प्रतिभासनात्‌। न केवट साक्षात्करणमेकान्ते न सभवति; थपितु- 
अर्थक्रिया न युज्येत नियक्षणिकपक्षयोः । 
ऋमाक्रमाभ्यां सावाना सा छक्षणनया सना 1८ 
। अर्थक्रियाससर्थं परमार्थसत्‌ ' अद्धीकृत्य स्वपे पुनरर्थक्रियां स्वमेव निरा- 
र्वन्‌ कथमनुन्मत्तः ! स्वभूतिमात्रमथक्रियां विपक्षेऽपि कथं निरस्येत्‌ , मिश्याव्य- 
वहारं बा ? सेवित्तेरमेदेऽपि विपयाकारस्यव विपयसाधनय नाकारान्तरस्य । ततः- 
[§ €. तस्माद्‌ विपयाकारस्य विप्रयसाधनत्यात्‌-] 
नासेदेऽपि विख्द्रयेत्‌ विकिया विक्रियैव वा। 
परमाथेकत्वेऽपि मिध्याव्यवहारभेदात्‌ ज्ञानस्यानेका्थक्रियाकारिणः प्रति- 
भासाः परमार्थासवेदिनः त्यं मेदामेदास्मकं साधयन्ति | 
[६ १५. एं ताघत्‌ सौत्राम्तिकमतमनेकान्तनान्तरीयकं प्रदस्य साम्प्रतं योगाचारमतं 
तनान्तरीथरक प्रदर्ययनाह-] 
पिश्येतरात्मकं दृद्यादृदयभेदेनरात्मकम्‌ ॥५॥ 
चित्तं खदसदात्यैक च्व साधयति स्वतः | 
चित्रनिर्भासिनः तमविभागंविन्नानस्य दृश्य यदि कमेणापि सदसदात्मकं 
विवर्तत ततः सिद्धं द्रव्यपर्यायात्मकम्‌ उत्पादन्ययप्रौव्ययुङ्ग वस्तुतच्वमन्तर्वहिथ 
प्रमेयम्‌ । एकान्तस्यायुपलब्धेः तदनेकान्तात्माऽ्थः इति ॥६॥ 
इति श्रीभदट्राकल्द्कविरचिते न्यायक्रुसुदर चन्द्रोदये ८? टवीयखये › परपरिकल्पितद्रव्यखण्डनमने- 
कान्तनयेन द्रन्यन्यवस्थापन नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 





न्रः<<-- 


प्रमाणप्वेशे तृतीयः परोच्पर्च्छिदः। 
| $ ११. अथेदानीं परोक्षप्रमाणप्ररूपणायाह-] 


ज्ञानमाय् मतिः संन्ना चिन्ता वा (चा) भिनिधोधिकम्‌ ॥१०॥ 
प्राङ्नामयोजनाच्छेपं श्रुतं राव्यनुयोजनात्‌ | 





१ श्रविक्रियव वा' उत्यपि पाटः न्यायकु० । २-गन्नान~ न्यायवु० । ३ इति न्यायकुमुदचन्दरे (?) 


“ भ्रमेयस्वद्पप्रत्तिपादकः द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । ई० । ~-नौधकम्‌ ई० । -बोधनम्‌ मू° ठघी० । 


॥ । 


कारि० ८१४] १. प्रमाणम्रवेशः 


अविसंवादस्मरतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा । स्मृतिः संज्ञायाः प्रत्य- 
मद्यस्य । संज्ञा चिन्तायाः तक॑स्य । चिन्ता अभिनिवोधस्य अनुमानादेः । प्रार्‌ 
शग्दयोजनात्‌ शेपं श्ुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ ॥१०॥ 


[§ १२. नु व्यापनिप्रतील्यथं तकैटक्षणप्रमाणाम्युपगमोऽनुपपनः प्रदक्षतोऽनुमानतो 
वा तस्याः प्रतीतिसिद्धेः इव्याशङ्कां निराकुवनाह-] 


अविकल्पधिथा लिङ न किशित्सभ्भतीयते ॥११॥ 
नानुमानाद सिद्धत्वात्‌ प्रमाणान्तरमाञ्जखम्‌ | 


नहि प्रत्यकं ।यावाच्‌ कशचिद्धूसः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्येव कायं 
नार्थान्तरस्य इतीयतो व्यापायन्‌ कत्ते समथं सननिहितविपयवलोत्पत्तेरविचारक- 
त्वात्‌ । नाप्युंमानान्तरम्‌ ; सर्वत्राऽविशेषात्‌। नहि साकल्येन लिङ्गस्य लिङ्गिना 
व्यापनेरसिद्धौ कचित्‌ किंथिदनुमार्नं नाम । § २) “तत्रप्रचक्ञसनुमानव्यतिरिक्त प्रमा- 
म्‌” इत्ययुक्गम्‌ ; लिङ्धप्रतिपत्ते; प्रमाणान्तरत्वात्‌ ॥११॥ 

[§ १३. कीदृश तदनुमानमिदाह-- 


लिद्ात्साध्याविनामावाभिनिवोधेकलक्चणात्‌ ॥१२॥ 
लिङ्किधीरलुमान तत्फल हानादिवुद्धयः । 
नहि तादात्म्यतदुत्पत्ती ज्ञातं शक्येते विनाऽन्यथाञुपपक्तिंवितरकैण, ताभ्यां 
विनैव एकलक्षणसिद्धिः । नदि वृक्षादिः छायादेः स्वभावः कायं वा । नचात्र विरस 
वादोऽस्ति ॥१२॥ 
[§ १४. अत्रैा्ं दृष्टान्तान्तरमाह--] 
चन्द्रादेजल्चन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तथालम। ॥१२॥ 
नहि जरुचन्द्रादेः चन्द्रादिः स्वभावः कायं बा ॥१३॥ 
[§ १५. अपरमपि कायोदिम्योऽथान्तरं हेतमुपदर्शयति-| 
भविष्यत्प्रतिपयेत राकटं करतिकोदयात्‌ | 
श्व आदित्य उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यति ॥१४॥ 
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रुणद्धि ॥१४॥ 


वि 


१ न प्रत्य न्यायकु० 1 २-तियतो ज० । र३~नुमान्त- ई० । ४ व्याप्तिर- ज०। 


५-पत्तितकेण न्यायकु ० । -पत्तिवित- ज० । 
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६ लघीयस्य ३ परोचपरि° 


{४१.पाचप 
` (३ १६. अथेदानीम्‌ ्द्यानुपटन्धिय गमिका नान्या संशयदेतुतवात्‌? इति नियमं 
निरकुर्वैनाह-] 
अददयपरचित्तादेर भावं लौकिका चिदु । 
तदाकारयथिकारदेरन्यथाचुपपत्तिनः ॥१५ 
अदर्यानुपलब्धेः सरयेकान्ते न केवरं प्रचित्तामावो न सिख्यति थप तु 
स्वचित्तभावश; तद्नशतश्वस्य अदृश्यात्मकलरात्‌ । तथा च कुतः प्रमाथसतः 
धषणभङ्कसिद्वि; ९ तद्विपरीतस्य अभरेदलक्षणस्येव स्यात्‌ ॥१५॥ 
[§ १७ ननु चामेदलक्षणतत््रस्य सविकल्पक प्र्यक्तेण सवात्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ विः 
तत्र क्षणभङ्कायनमानेन ए इत्याशङ्कापनोदार्थमाह-) 
वीक््याणुपारिमाण्डल्यक्षण मद्धायवीश्चणन्‌ | 
सखर्खविद्धिपयाकारविवेक्ादयटस्थचत्‌ ॥१६॥ 
स्थुलस्यैकस्यं टर्यात्मन एव पूर्वापरकोय्योरलुपलम्भात्‌ अभावसिद्धेरनित्यतवं 
वद्धेरिव वे्यवेदकाकारभेदस्य परमाथ॑सचम्‌, न पुनः परिमण्डलादविज्ञानाऽ्नश- 
तखवत्‌। नापि क्षुणिकयरिसण्डलदेरविभाग्ञानतचस्य वा जाठुचित्स्वययुपरन्धिः 
तथेवाऽप्रतिमासनात्‌ । तत्कथधित्‌ तत्स्भावप्रतिभासे अनेकान्तसिद्धिः ॥१६॥ 
[§ १८. एवं परस्य अनुपरन्धिं निराकृत्य अधुना स्रमावादिदैं निराङुवनाद-| 
अनशा बहिरन्तर प्रयक्षं तदभाखनात्‌ । 
कस्तत्ख भाधो हेतुः स्यत्‌ किं तत्कायं यनोऽखमा ॥१५५॥ 
साषात्छमावमग्रदयतो निरंशतचस्यालुमितौ स्वमाव्रहेतोरसम्भवः स्वभा- 
वविभ्रकपात्‌ । तत एव कायेहेतोः; कायकारणयोः सर्व्राचुपलम्धेः । न चात्र म्रत्य- 
घ्ानुषरम्मसाघनः प्रमवः कायेव्यतिरेकोपलक्षिता वा कारणग्रक्रिः, तदङ्गीकरणं 
प्रमाणान्तरमन्तरेणाद्ुपपन्नम्‌ । स्वयश्ुपरुन्धस्य प्राग्व चाञुपव्धेः ृतकतवाद- 
निलयत्वं सि्येनान्यथा ।१७॥ 
[§ १९. यतो विकल्पवुद्धौ सिद्धायां त्कत्पितोऽखिदोऽयं भ्यवहारः स्यात्‌, न च 
तत्सिद्धिः खतः परतो वा घटते इृ्यवेदयति-] 
धीविंकल्पाविकल्पएत्मा वदिरन्तख्च किं पुनः। 


क , 


निशथ्यात्मा खतः सिद्धयेत्‌ परतोप्यनवस्थितेः ॥१८॥ 


` सवंविक्ञानानां खसंबेदनं प्रयक्षमविकस्पं यदि; निश्वयस्यापि कस्यचित्‌ 


[गणये 


१-दिपरी- ज० ! २-स्यादृश्या- ज० । रे-रभ्रभेद- न्याय ० । ठ-कत्पकं ई०। 


कारि १५-२१ | १. प्रसारप्रवेशः 


खत एवाऽनिशयात्‌ । निश्यान्तरपरिकस्पनायामनवयखानात्‌ इतः त््स॑न्यवहार- 
सिद्धिः ? ततः खार्थऽपि कथश्चिदमिकापसंस्गयोग्यायोग्यविनिभीतैकज्ञानं प्रति- 
पत्तव्यं खरूपवत्‌ ।१८॥ 


[§ २०. एवं परं प्रति तकादिकं प्रमाणान्तरं प्रतिपा हदानीमुपमानस्य प्रमाणान्तर- 
त्नियम विधुरयनाहः- |] 


उपमानं प्रसिद्धाभैसखाघस्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तद्रैघम्यात्‌ प्रमाणं करं स्यात्‌ संन्निप्रतिपादनम्‌ ॥१९॥ 


्रसिद्वाथसाधम्य॑मन्यथालुपपन्नतवेन निणीतश्वेत्‌ लिङ्गमेव, ततः प्रतियत्तिर- 
न्यथा न युल्यते। प्रत्यकेऽथ सज्ञासज्गिसम्बन्धप्रतिपत्तेः प्रमाणान्दरतवे वृक्षोऽयमिति 
ञानं वृक्षद्िनः प्रमाणान्तरम्‌ गवयोऽयमिति यथा गवयद्िनः, प्रसिद्ार्थसाध- 
म्यात्‌ साध्यसिद्धेरमावात्‌ गौरिव गवयः इति श्रुत्वा गवयदर्चिनः तन्नामप्रतिपत्ति- 
चत्‌ । प्रत्यक्षु इतरेपु तियं तस्यैव पुनरगवयनिथयः किन्नाम प्रमाणम्‌ ? हानो- 
पादानोपेक्षाग्रतिपत्िर्कटं नाप्रमाणं भवितुमर्हति ॥१९॥ 


[६ २१ तथा अपरमपि परस्य अनिष्टं पूमाणं दयनाह-] 
परत्यक्ार्थान्तरापेश्चा सस्वन्धप्रतिरवयलः। 
तत्पमाण न चेत्सयैसुपमान कुतस्तथा ॥२०॥ 


आगमाहितसंस्कारस्य तदथद्िनः तन्नामप्रतिपत्तिः साकल्येन प्रमाणम 
परमाणं वा न पुनरुपमानमेव यथा एतसखातपूे पथिमयुत्तरं दक्षिणं वा ग्रामधानकमे- 
तन्नासकमित्याहितसंस्कारस्य पन्तदशिनः तनामप्रतिपतचचिः। कथायं निधयः 
स्तसक्ञिसम्प्रतिपचिसाधनमेव समरेऽ्थे प्रमाणान्तरं न पुनः स्ादिग्रतिपचि- 
साधनमिति १।२०॥ - 


[६ २२. एतदेव दरायन्नाह--] 
इदमल्पं मद्द्‌ द्रमाखन्च प्रादु नेति का। 
चयपेश्ातः मश्चेऽथं विकल्पः सखाधनान्तरम्‌ ॥२१॥ 


दृेषवर्थेपु परस्पश््यपेक्षारक्षणम्‌ अओल्पमह्वादिज्ञानम्‌ अधरोत्तरादिज्ञानं 
द्ित्वादिसङ्याज्ञानम्‌ अन्यच प्रमाणम्‌ , अविसम्बादकत्वात्‌ उपमानवत्‌ । अथाप 





१ युज्येत ज० । २ शतिर्यक्षु' नास्ति ई० । ३-त्तिप्रमाणं 8० । ४~क ये तन्नाम-ई० । ५ संत्ता- 
सम्प्रति- ज० । ६-रंन्य-ई० । ७ श्रल्पवहुत्वादि-ई०। 
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चिश्लुमानात्‌†्रमाणान्तरं नवेति किन्धिन्तया सर्वस्य परोकतेऽन्तभावात्‌† । तत्स- 
मजस प्रत्यक्षं परोक्ष चेति द्रे एव प्रमाणे अन्यथा तत्सद्यानवखानत्‌ ॥२१॥ 


ईति श्रीमदवद्ाकलङ्कुविरचिते न्यायक्घमुद चन्द्रोदये (? ख्धीयखये ) परपरिकल्पितानु- 
मानादिग्वण्डने खमतपृणीतपूमाणद्वयन्यवस्थापने तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


- न्तद - 
5 प्रमाणएप्रवेशे चतुथः आगमपरिच्छेदः | 
---- < . <<- 


[§ २३. अथ पूमाणामासत्ेन पूसिद्रं विज्ञानं कथञ्चिदेव तदाभासं न सवेति 
प्रददायन्ाह- | 
पत्यक्चा म॑ कथश्ित्स्यात्‌ प्रमाणं तैसिरादिकम्‌ । 
यदयथैवाविसंवादि प्रसाणं तत्तथा मतम्‌ ।॥२२॥ 


10 तिमिरादयपश्वज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकं प्रमाणम्‌ यथा तस्सद्यादौ विसम्बा- 
दकत्वादग्रमाणं प्रसाणेत्रव्यवस्थायाः तल्नकणत्वात्‌ । नदि ज्ञानं यदप्यज्ुकरोति 
तत्र प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छदाकाह्कुणात्‌ । कथसन्यथा दृष्टे प्रमाणान्तर्रचिः 
कृतस्य छरणायोगात्‌ ? तदेकान्तदानेः कथञ्चित्करणानिष्टः । तदस्य विसंबादोप्य- 
वस्तुनिभासात्‌ चन्द्रादिवस्त॒निमांसानाम्‌ अविसम्बादकसवात्‌ ॥२२॥ 


15 [३ २४. साम्प्रतं कल्पनापदन यत्परेण तदामासस॒क्त तदपि प्रत्यक्षं साघयनाह्‌-] 


स्वसंवेद्य विकल्पानां विदादाथौःव भासनम्‌ ! 
संह्यतादोपयिन्तायां सविकर्पावभासनात्‌ ।२३॥ 


सवतः सहस्य चिन्तां स्तिमितान्तरार्मना स्थितोऽपिचज्ञुपा रूपं संखानाद्मकं 

स्थूलात्मकमेकं सद्मानेकस्वमावं पश्यति न पुनः असाधारणेकान्तं स्वलक्षणम्‌ । 

20 प्रतिर्सहारब्युत्थितचिचस्य तथेवाऽस्मरणात्‌ । तस्माद विश्दमेव अविकल्पर्व प्रस्य- 

्षाभम्‌ । न विशदेतरविकल्पयोः विपयभेदेकान्तः प्रस्यासन्नेतरार्थप्रत्यक्षाणाम्‌ 
एकाथवियपतोपपन्चेः ।२३॥ 


[६ २५. न हीमाः कल्पना अपृतिसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते च यतः सत्योऽप्यु- 
पलाक्षताः स्युरत । तदृदूपयमनाह-) 


[च ¬ 





†{एतदन्तगंत पाठो नास्ति ईं०। १ इति न्यायक्रुमुदचन्द्रे (? ) परोक्षप्रमाणसंल्यास्वरूपग्रति- 
पादकः तृतीयोऽन्तर्भूतः परिच्छेदः ।1&॥ ई ०! २-हारंव्य्‌- ई० । 


कारि० २४-३० | १. प्रमाणम्रवेश्चः 
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प्रतिसंदिदितोत्पत्तिव्ययाः खत्योपि कल्पनाः । 
प्रत्यक्षु न लक्ष्येरस्तत्स्वलक्षणमभेदवत्‌ ॥२४) 
सदृशापरापरोत्पचिविग्रलम्भत्‌ तष्ट गेपादिनोऽनवघारणम्‌ असमीधितामि- 
धानम्‌; सवथा तत्सादश्यानिष्टेः। प्रतिरसंहारंान्तः संभवति न वेति चिन्त्यमेतत्‌ । 
फथश्च प्रत्यकषुबुद्धयः सवेथाऽविक्ल्पाः पुनविकद्परन्‌ † ॥२४॥ 
[§ २६. ततः सितमथमुपद सयनाह | 


अष्धीः स्णतिखनज्ञाधिध्यिन्तयाऽऽधिनिवोधिन्चः 
=यवदहाराविस्ंकादस्तदयासासस्तनोऽन्यथा ॥२५॥ 


प्रत्यधृस्मतिप्रस्यभिज्ञोदासुभानादिभिः अविसंवादरिद्धेः अर्थेषु तपरामाण्यम्‌, 
अन्यथा तदाभासव्यवखा । तथेव श्ुतज्ञानतदाभासव्यवखा ॥२१५। 
[§ २७. ननु श्रुतज्ञान प्रमाणमेव न भवति तत्कथं तब्यवस्था इयाशद्धवाद--] 
प्रमाणं ुनसर्धषु धिद्धु द्वीपान्तरादिषु। 
अनाश्वास च छुर्वीरन्‌ कचित्तद्यमिचारतः।२द।॥ 
रुतज्ञानं वक्तरभिप्रायादर्थान्तरेऽपि प्रमाणम्‌ । कथमन्यथा द्भीपदेश॒नदीपरव- 
तादिकमदएटस्वभावकाये दिग्विभगेन देश्चान्तरस्थं प्र्तिपन्तमहेति निरारेकम- 
विस्वाद च ॥२६॥ 
[३ २८. नु चार्थाभवेऽपि श्रते प्रायः ग्रवरत्िदर्खनान कचिदप्यसौ प्रमाणमिवया- 
श्धयाह--| 
प्रायः श्युतेविसंदादात्‌ भरतिवन्धमपदयताम्‌ । 
सचंच्न चदनान्वासः स्तैऽक्षलिद्धियां समः ॥२.७। 
नहि इन्दियज्ञानम्‌ अभ्रान्तमव्याभिचारीति वा विरेपणमन्तरेण प्रमाणम्‌ अति- 
प्रसङ्गात्‌ । तथाविशेपणे श्वुतक्ञाने कोऽपरितौपः १ यथा कृतिकादेः शकटादिज्ञानं 
स्वभावप्रतिचन्धसन्तरेण तथवाद््टप्रतिबन्धा्थाभि्नं ज्ञानमविर्सवादकम्‌ । नटि 
दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । कचिद्‌ व्यभिचारे साकन्येनाऽनाश्चासे वक्चरमिप्रायेऽपि षाचः 
कथमनाश्वासो न स्यात्‌ तत्रापि व्यभिचारसम्भवात्‌ ? तथाऽनिच्छतः श्रुतिकल्पना- 
दु्टादेः उ्ारणात्‌ ।२७॥ 
[६ २९. किञ्च] 
आप्राक्तदतुचादाच वहिरर्थाविनिश्चये | 
सत्य्तरव्यवस्या का साधनेतरता कुतः १ ।२८॥ 


1 णी 
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०] 


९१ 


10 


20) 


10 


15 


0) 


१० लघीयक्लये [ £ श्रागमपरि० 
58111081 00015 


नहि पूुरूपार्थाभिसन्धयः सर्वे' अर्थाम्‌ व्यभिचरन्ति, अन्यथा वागथैन्यभि- 
चारेकान्तसम्भवात्‌ । वाचोऽभिप्रायविरैवादे कृतस्तद्‌चुमानम्‌ १ सगतेतरयोः 
आप्नेतरव्यवस्थां तधित्‌ साधनासाधनाङ्गव्यवस्थां वा स्वयञुपजीवन्‌ § ३) “'न्त्‌- 
रमिग्रेत त॒ वाचः सूचयन्त्यविशेपेण्‌ नार्थतत्वमपिः' इति कथमविक्तचः १ ॥२८]) 
[६३० त्राह सौगतः-वक्तुरमिप्रायेऽपि यदि वचनस्य प्रामाण्यं नास्ति, मामूत्‌ ; विनष्टं 
प्रमाणद्वयवादिनः £ व्यवहारिजनाुरोधादेव तत्र तस्य प्रापाण्याभ्युपगमात्‌ इत्याशद्रयाह-] 
पुसधिच्राभिसन्पेशचेद्‌ वागर्थव्यभिचारिणी । 
कर्य र्ट विजातीयात्‌ दाक्य कारणभेदि किम्‌ ॥२९॥ 
्रुतेयेहरं॑बदिर्थाविसंवदेऽपि तदथंप्रतियन्धासिद्धेः वक्चमिग्रायानुविधा- 
यिन्याः सर्वत्र तदथांनाश्वासः इति चेत्‌; उक्तमत्र ^तादात्म्यतदुत्पचभ्यां विनापि 
परोकषाथेप्रतिपचेरविसंबाद्‌ः इति। अपि च वृक्षोऽयं चिशपात्वात्‌ अथिरघर धूमादिति 
या कथमाश्वासः क्चिल्लताचूतादेरुपलब्धेः ठिंखपायाः स्वयमवृकषव्वेप्यविरोधात्‌ ! 
काष्टजन्मनो मण्यादिसामग्रीप्रभवस्य अशनिजन्मनः तदथान्तरजन्मनश्च साकल्येन 
अम्निस्वभावाविरोधे पुनः अभिजन्मेव धूमो नाथान्तरजन्मा' इति कुतोऽयं नियमः! 
यतः कायेहेतोरन्यभिचारात्‌ धूमादग्निरर इत्याश्चासः । कस्यचिदन्यथानुपपच्या 
परोक्षाथप्रतिपौ श्रुतज्ञानस्य स्वयमदृटतादास्म्यतदुत्पत्तेः कचिदविसम्बादस्य 
अन्यथानुपपन्तेः सिद्धं प्रामाण्यमिति ॥२६॥ 
ईति श्रीमद्वद्कट्ङ्कविरचिते न्यायकरुमुदचन्दे (१ रधीयस्ये › परोक्तागमखण्डने 
खग्रणीतागमस्थापने चतुथः परिच्छेदः ॥ 


एवमन्तभूतप्रत्यक्षादिपरिच्छेदचतुप्टय प्रमाणप्रचेग परिच्छेद समाप्त । न्यायकु० । 


'मे9&= 
२. द्वितीयो नयप्वेशः 
= 1 
[ ६ ३१. अथ प्रमाणं परीच्येदानीं नयपरीक्षर्थमुपक्रमते- 
मेदाभेदात्मके ज्ञेये मेदाभेदाभिसन्धयः 
ये' तेऽेक्षाऽनयेक्षाभ्यां छक््यन्ते नयदुनेयाः ॥३०॥ 
द्रव्यपर्यायात्मकयुत्पादव्ययधौव्ययुङ्ग सत्‌ प्रमेयं वस्तुतत्वम्‌, तत्रेव कथ- 


शित्‌ प्रमाणतदाभासयोर्भेदाद्‌ । नयो ज्ञातुरभिग्रायः । स द्रव्यार्थिकः, पयाया- 





प पीपय ीणिगणीणीौ 


१ सर्वर्थान्‌ ज० ! २ कार्यदुष्टं ईं० । २ प्रमाणप्रवेश ( शः) प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । इ०। 
४ एतेमु० छुघी°। 


कारि० ३१-३४ |] २. नयप्रवेशंः - 


थकः | सोऽमेदाश्रयः ॥३०। 

[ ६३२. ननु सकल्मावानां देशकाठाकारैरयन्तमेदात्‌ नामेदो नाम, अतः कथमसौ 
अमेदाश्रयः स्यादियारेकापनोदार्थमाद- ! 

जीचाजीवप्रभेदा यदन्तरीनास्तदस्ति सत्‌ । 
एर्व यथा खनिर्भासि ज्ञान जीवः खपयेयेः ॥३१॥ 

यथेव ज्ञानख आतमनिभा (निभा) सभेदा नेफरवं बाधन्ते जीवस अजीवसख 
वा कखचित्‌ स्वगुणपर्यायाः, तथेव रस्य भेदा जीवाजीवादयः । तदेवम्‌-- 

[8 ३३. तस्मिन्‌ सत्वे एवमुक्तप्रकारेण जीवाजीवत्मके सिते सति- ] 

दुद्धं द्रव्यमभिमेति सङ्गहस्तद मेदतः । 
मेदानां नाऽसदात्मेकोप्यस्ति मेदो विरोधतः ॥३२॥ 
सर्वमेकं सदविशेषादिति सङ्गहः। सतां च स्वभावानां मावेकत्वावाधनात्‌ । 
नहि कथिदसदात्मा भेदोऽस्ति विप्रतिषेधात्‌ । नहि किञ्चिज्ज्ञानं सदूपं द्रव्यमन- 
वदु मेदं गृह्णाति नाम ॥३२॥ 

[ इ २४. अत्राह सौगतः-यदुक्तम्‌-यथा ज्ञानस्य आत्मनिभासमेदा नैकत्वं बाधन्ते, इति; 
तदयुक्तम्‌ ; निररोकन्नानोपगमात्‌ -। पुरुपरद्रैतवायपि आह-निसतरङ्ग ॒पुरूपमात्रं तच 
जीधाजीवपूमेदः पुनरुपक्षवः, ततो 'जीवस्याऽजीवस्य वा" इत्यावप्ययुक्तमिव्याशङ्खयाह- 1 

प्रलयक्चं वहिरन्तख भेदाज्ञान सदात्मना । 
द्रव्य खलकश्चषणं शसेदेदात्सामान्यखक्षणम्‌ ॥२३॥ 
स्वाथमेदानवयोधेऽपि भान्तं ज्ञानं सवै सद्रूपेण प्रव्यक्चं द्र्य स्वरक्षणं 
विद्यात्‌, अन्यथा भरान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ ॥३३॥ 

[§ ३५. ननु प्रतिक्षणविखक्षणज्ञानादिक्षणव्यतिरिक्तस्य जीवादिद्रव्यस्यासभवात्क्थं 
द्रव्यं शंसेत्‌, इत्या युक्तं रोमेत ? इत्याराद्खयाह- | 

सदसत्स्वाथनि भिः सदक्रमविवरससिभिः। 
ररयादश्यैर्विमात्येकं मेदः खयममेदकैः ॥२४॥ 

यथैकं क्षणिकं ज्ञानं सद्धिरसद्धिवा प्रतिभासभेदः खयमभेदकैरिष्टं तथैकं द्रव्यं 
सहकमभाविभिः स्वयमभेदकेः मेदैः दख्यैरटस्यैश्च अनादिनिधनमवगन्तव्यम्‌ । 
वहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्चये पुनः अन्योन्यानारमकत्वे सर्वथाऽसङ्कमग्यवस्थायामेक- 
स्थूरुनि्मासविरोधात्‌ ॥३४॥ 


१ द्रवत्‌ ज०। २ जीवादयः ज० । 


क्के 
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्थिकश्च । द्रवति द्रोप्यति अरदद्रत्‌ इति द्रव्यम्‌ , तदेवार्थोऽस्ति यस्य सो द्रव्या- 
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[६ ३६. एवं प्रतिभासवलेन स्वपरमतविधिप्रतिपेधावमिवाय साम्प्रतमर्थक्रियाकारितववलेन 

तौ प्रतिपादयितुकामः प्रथमं त्षणिकेकान्ते अथैक्रियां निरवुर्वन्नाह~- 1 
छष्चणं क्षणिक्रेकान्ते नार्थस्यार्थकरिया सति । 
कारणे कायेसावभश्येत्‌ कायेकारणलक्षणम्‌ ॥२५॥ 

सह क्रमेण चा अर्थक्रियाम्‌ अक्षणिकस्य निराचिकी पुः कथ्ितृक्षणिके अथं 
क्रियां साधयेत्‌, अन्यथा तल्लक्षणं स्वं ततो व्यावर्तेत । नच कषणिकानामनिथया- 
त्मनां भावानां प्रत्यक्षालुपलम्भसाधनः कायकारणभावः सिच्छेत्‌ विग्रकृाऽथो- 
न्तरबत्‌। ‹ यस्मिन्‌ सत्येव यद्धावः तत्तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌ इति लक्षणं 
क्षणमङ्गे न सम्भवस्येव कायकारणयोः सहमावापतचेः; अन्यथा क्षणभङ्गभङद््‌- 
परसङ्धात्‌ ॥३१५॥। 

[§ ३७. नु यस्मिन्निति सप्तमी कारणमवे कायमावं सूचयति, स च पूर्वमेव स्वसत्ताक्षणे 
कारणे सति उत्तरक्षणे कार्यभावो न विरुध्यते, यथा गोषु दुद्यमानासु गतः दुग्धासु आगत इति। 
समसमयमावित्वे चानयोः कार्यकारणभावविरोधात्‌ स्येतरगोविपाणवत्‌ इत्यारेकापनोदर्थमाह- | 

कायोत्पत्तिधिरुद्धा चेत्‌ स्वय कारणसत्तया ¦ 
युज्येत श्चणिकेऽर्थऽर्थक्रियासस्मवसाधनम्‌ ।॥३६॥ 

नहि कार्थोत्पत्तिः कारणस्यामावं प्रतीक्षते, यतः तदथक्रिया अक्षणिक विरू- 
दयेत । निष्कारणस्य अन्यानपेक्षया देश्चकालनियमायोगात्‌ सवत्र सर्वदा सर्वथैव 
भावानुपङ्गात्‌। तदयं भावाऽभावयोः कायेकारणतां रक्षयेत्‌ सवेथा भावस्यैव 
वा । खरक्षणस्य क्रचित्‌ प्रत्यकषाजुपलम्भाऽसिद्धेः तः कायेव्यतिरेकोपलक्षणं 
कारणशक्तेः १।।२६॥ 

[§ ३८. कार्यस्य देशवत्‌ कालेऽपि असत एव कारणादेव उदयौपगमात्‌ , कथमन्यथा 
जाम्द्धज्ञानात्‌ प्रबोधः माविमरणादेवा अरि्टादिकमित्याशङ्खयाह- ] 

यथक भिन्नदे सार्थान्‌ दुर्याल्यासोति वा सक्रत्‌ । 
तथैकं भिन्नकालार्थान्‌ छुर्या्यासोति वा कमात्‌ ॥२३७॥ 

यथा क्षणिकं स्वलक्षणं नानादिग्देशभावीनि कार्याणि स्थानसङ्धरव्यतिक- 
रव्यतिरेकेण करोति तस्करणेकस्वभावत्वात्‌ । नहि सामग्रीभेदात्‌ कार्यभेदेऽपि 
तत्कारणस्वमावभेदः। तथेकमक्षणिकं कारणं यद्यदोतिपत्ु कार्यं तत्तदेव फरोति 
तत्करणेकस्वभावत्वात्‌ । सवदा का्यकारानतिक्रमेण कौरणसामर्ध्यात्‌ तदात्मक- 


मेकमेष इत्यविरुद्धम्‌ । यथा विज्ञानं स्वनिभौसमेदाच्‌ गुणी, गुणान्‌ अवयवी अव- 


१ कारिकेयं मुद्रितलघीस्त्रये नास्ति । २ लक्षणभद्खे ज० ! ३ काथैस्योत्य- ई० । ४ कार- 
णसिद्धः ई० । ५ करण- ई० 1 


ष 


कारि० ३८-४३ | २. नयप्रवेशः 


यवान्‌ व्यासोति सषृदपि तदात्मकल्वात्‌ तथै द्रव्यं स्वपयायभेदान्‌ खयमभेद- 
कत्वीत्तेपां स्वमभावानामिति । एवम्‌- 
[§ ३९. तत्र परसड्ग्रहं प्रदशयितुमाह- ] 
सङ्गह; सर्वमेदैक्यसभिपैति सदात्सना । 
ब्रत्मवादस्तदामासः सखाथमेदनिराकरतेः ॥३८॥ 
नहि कृिदसदास्मा मेदोऽस्ि विरोधात्‌ । ययदास्मकं तच्चदेव यथा स्वनि- 
मसभेदात्मकं ज्ञानम्‌, तरस्मास्सदा्मनो भेदाः सन्मात्रमेव नान्यदिति स्रहः तसमा 
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धान्यान्न तु भेदग्रतिक्तेपात्‌। स्वपयायभेदानेक्षया तत्प्रतिरूपकं ब्रह्मवादवत्‌॥२८॥ 


[§ ४०. अघुना नेगमतदामासप्ररूपणाथमाह-- ] 


अन्योन्य्ण सूत्ैकभेदामेदप्ररूपणात्‌ । 
तेगमोऽर्थान्तरत्वीनक्तो नैगमाभास इष्यते ॥३९॥ 
स्वलक्षणमेदाऽभेदयोरन्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतये गुणः स्यात्‌ इति नेगमः। 
यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां युणाः सुखदुःखादयः, तसप्ररूपणायां चात्मा । तद- 
थान्तरताभिसन्धिः नैगमाभासः । कथम्‌ ? गुणगुणिनाम्‌ अवर्य॑वावयविनां क्रिया- 
कारकाणां जातितद्भताश्च भिथोऽ्थान्तरस्ये सवथा इ्तिविरोधात्‌ । एकमनेकत्र 
वच्चमानं प्रत्येकं स्वात्मना यदि स्यात्‌ ; तदेकमिसेवं न स्यात्‌ । यदि पुनः एकदे- 
शेन वर्दोत; तदेकदेशेष्वपि तथैव प्रसङ्गात्‌ क्व किं वर्चत १।३९॥ 
[§ ४१. एवं गुणयुण्यादीनां मेदेकान्तं निराक्रल्य सत्तातद्रतां त निराकर्तुमाह | 


स्वतेाऽथाः खन्तु सत्तावत्‌ सत्तया किं सदात्सनाम्‌ । 
असदात्मण्छ नेषा स्यात्‌ सवेथाऽतिप्रसङतः ॥४०॥ 
यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथैव द्रव्यगुणकमाण्येव रन्तुकं तत्र 
सत्तासमेवायेन १ स्वतः सतां तद्वेयभ्यात्‌ , असतां चातिप्रसङ्गात्‌। तदेवमवान्तर- 
जातिष्वपि योज्यम्‌। गोत्वादेः सवंगतत्वे ततप्रत्ययसाङ्कयेम्‌ , अन्यथा निष्कियस्य 
अर्थोत्पित्सुदेशमव्याप्लुबतः अर्नशस्य अनेकत्र कदाचित्कवर्यनमयुङ्कम्‌ । गुणगु- 
ण्यादीनामन्योन्यात्मकसे न किशिद्विरुद्धमित्यरं प्रसङ्गेन । गुणानां वृत्तं चलं 
सच्यरजस्तमसां सुखज्ञानादिकं चेतन्यं पुरुषस्य खरूपमचरुभिव्येतदपि तादगेवः 
तदथोन्तरताऽसिद्धेः, अतिग्रसङ्गश्चैवं तदभेदे बिरोधामावात्‌ । गुणानां दृश्यार- 
श्यात्मकत्वे पुंसामेव तदात्मकत्वं युक्ग कृतं गुणकर्पनया ॥४०॥ 
[§ ४२. अघुना प्रमाणामावात्‌ तदाभासतां तयोदशयितुमाह-- | 





१-त्वास्स्व- ई० । २-स्मात्तदात्मानो ई०। ३-न्तरतोक्तौ ज० ! ४-यव्यवयवक्रि- ई० । 
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प्रामाण्यं व्यवहाराद्धि सन स्यात्तत्वतस्तयेः ! 
मिथ्येकान्ते विरोषो वा कः स्वपश्चविपश्चयाः ।॥८१॥ 

शद्धमश॒द्ध वा द्रव्यं पर्यायं व्यस्तं समस्तं वां व्यवस्थापयता तत्साधन 
प्रमाणं सृभ्यम्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्घात्‌ । तत्प्रामाण्यं च व्यवहारेणव, स च सद्धे 
मदाश्रयो मिथ्यैष) ततः सप्र (सः प्र ) तिपक्षं कथमतिशयीत सत्येतरस्वरूपवत्‌ ! 
मिथ्यैकान्ताविशेषेऽपि तव्यवस्थापनमयुक्गम्‌ ; तदुभयोपलन्धेरवितथात्मकत्वात्‌ , 
अन्यथा स्वमान्तरयत्‌ तद्वि्चवादान्न किञ्चित्ममाणम्‌ । नेगमेऽपि चरं गुणग्र- 
वत्तं नित्यं चेतन्यमिति व्यवहाराऽसिद्धेः स्यरुचिविरयितदशनग्रदशनमात्रम्‌। नदि 

६४) “व्युणानां परमं स्यं न दषटिपथमृच्छति । 
यत्तु टष्टिपथग्राप्तं तन्माय(ये)व घुवच्छकम्‌ ॥ 


इति प्रमाणमस्ति । समवायेन स्वावयवेषु अवयवी वर्तेत शृङ्गे गौः शाखायां 
वृक्षः इति ठोकव्यवहारमतिवर्तेत विपयंयात्‌ । स्वयमज्ञस्वभावारमा ज्ञानसमवाये 
कथमि ज्ञः खात्‌ ? नहि तथाऽपरिणतस्य तत्वम्‌ , समवायस्यापि ज्ञयग्रसङ्गात्‌ । 
नवै ज्ञानसमधरायोऽस्ति समव्रायस्येति चेत्‌ ; कथं सवस्वभावरहितः शऽस्ति, वर्तेत 
वा समवायान्तराभावात्‌ ! तदनवस्थायुषङ्गात्‌ ॥४९१॥ 
[8 ४३. इदानी व्यवहारनयं दशयिदुमाह- ] 
ठयवदहाराविरखवादी नथः स्याद्‌ दुनेयोऽन्यथा । 
चहिरथ)।ऽस्ति विज्ञधिमाच्र शन्यसितीरराः ॥४२॥ 
प्रत्यक्षस्याऽपि प्रामाण्यं व्यवहारापेक्षम्‌ । स पुनः अथाभिधानप्रल्यया- 
त्मकः । कथम्‌ १ उत्पादुत्रिगम्रव्यलक्षणं सत्‌, गुणपययबद्रन्यम्‌ , जीवरचेतन्य- 
स्वभावः इति श्रुतेः । प्रमाणान्तरा धनं पू पराऽबिरोधश्चाऽविसंबाद्‌ः। तदयपेक्षोऽयं 
नयः । ततोऽन्यथा दुनंयः। कथम्‌ ? बहिरपि स्वलक्षणसथक्रियासमथं सदङ्गीकृत्य, 
तत्परतिक्तेपेण विक्नपिमात्रमन्तस्तचमिति प्रत्यवस्थाप्य, तदतिष्वक्षमेक्षिकया निरीक्ष- 


रण न प 


माणं न्‌ प्रीक्षक्षममिति स्वभाव॒नेरारम्यमसाध्यसाधनमाकुलटं प्रलपन्न कचिव्वतिषटेत 
स्वपरविसवादव्यसनीयेन प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । तदन्यतमस्याभिमतत्वात्‌ पुनरलं 
शेषप्रलपेन ॥४२॥ 
[§ ४४. इदानीं ऋजुसूत्रनयं साभासं दरीयनाह- 1] 
ऋजसूच्रस्य पर्यायः पधानं चिच्रसंविदः। 
चेतनाणुससरूदत्वात्‌ स्याद्वेदाठुपलक्चषणम्‌ ॥४६॥ 
१ ¶र्याय' नास्ति ई०। २ श्वा" नास्ति ज०। ३ बलं ६०! ४ "सोस्ति" नास्ति ई० । ५-तरश- 

म० कघी० । द~-वाधने ज ० 1 ७ पुर्वापरविरोधरच विसंवादः ई० । ८ शेषः नास्ति ई० । 
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यथा वहिः परमाणवः सन्निविष्टाः खवीर्यासमेतरैकमाकारमभूतं दद्चेयन्ति 
तथेव संवित्परमाणवोऽपि। तन्नैकमनेकरूपपं तच्वमक्रमं यत्‌ सक्रमं साधयेत्‌ , भेदस्य 
अभेदविरोधात्‌, कचिन्नानास्वमेव अन्यथा न स्यात्‌ । सापेक्षो "नयः, निरपेक्षो 
दुर्मैयः । प्रतिभासभेदात्‌ स्वभावभेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभेदादमेदं प्रतिपनतमहैत्येव 
विशेषाभावात्‌ । तदन्यतरापायेऽथस्याऽयुषरब्धेः ।।४३॥ 

[§ ४१५. अधुना शब्दसमभिरुटेव्थम्भूताचयान्‌ कथयननाह- | 

कारक्षारकलिङ्ञानां भेदाच्छव्दोऽथमेदक्रत्‌ । 

अभिरूढस्तु पयौयैरित्थस्भृतः क्रियाश्रयः ॥ध्णां 

कारभेदात्तावदभूत्‌ मवति मविम्यति इति , कारकभेदात्‌ करोति क्रियते 

इत्यादि , लिङ्गभेदात्‌ देवदत्तो देवदत्ता इति, तथा परयोयभेदात्‌ इन्द्रः श॒क्रः पुरन्दर 
इति, तथेतौ शब्दसमभिरूढौ । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । इवत एव कारकत्वम्‌ , 
यदा न करोति तदा कचैखस्यायोगात्‌ । तत्कथ पुनः शब्दज्ञानं विवक्षाव्यतिरिकग 
वस्तु प्रत्येति ! कथं च न ! तदग्रतिवन्धात्‌ ; “नहि बुद्धेरकारणं विषयः" इत्येतत्‌ 
प्रतिव्यूढम्‌ ; विज्ञानस्य अनागतविषयत्वनिणेयेन ॥४४॥ 

[ ६४६. नयु शब्दाः सङ्केतितमेवाथं प्राहनन्यम्‌ अतिप्रसद्वात्‌ । सङ्धेतश्च नाविपथी- 
कृतानां शन्दार्थनां युक्तो तननिर्विपयतप्रप्िः । तद्विपयीकरणञ्च नाध्यच्तेण; रन्दाध्यक्षस्य 
अभिचेये, तदध्यक्षस्य च अभिधानेऽगप्रवृत्तः । नापि स्मृला; तस्या निर्विपयत्वादियाशङ्याह-) 

अक्चवुद्धिरतीताथ वेत्ति चेन्न कुतः स्थतिः। 
प्रतिभासभिदेकाऽथं दूरासन्चाक्चवुद्धिवत्‌ ॥४५॥ 
्षणिकाकषङ्ञानज्नेययोः कायंकारणत्वनियसे निविपयं त्रस्य तत्कारणस्य 
अतीतस्य तदनात्मकत्वात्‌, प्रागभावप्रध्वंसाभावयोः समनन्तरेतरविनाशयोश्च 
अभावाऽविशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्ययोरसम्भवात्‌ , व्यभिचाराच किं कस्य ज्ञान- 
मिल्युक्कम्‌ । यदि पुनः अतीतमथे म्रतय्षं कथश्िदेचि स्यति; कथन्न संविचयात्‌ ! 
साक्षादतदुत्पचरतादप्याचच इति वैयात्यम्‌ ; व्यवहितोत्पत्तावपि तदरषालुकृतेर्द्शनात्‌ 
ृ्ाथस्वमवत्‌ । ्रत्यक्षस्मरत्योः मरतिभासभदा्ेकाथ्वमनेकान्तिकम्‌ ; द्रासन्नै- 
काथप्रत्यक्षयोः भिन्नप्रतिमासयोरपि तदेकाथविषयत्वात्‌ । द्राषर्थज्ञानं भ्रान्तेर- 
प्रत्यक्षं प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । नहि ततोऽथं परिच्छ्यि प्रवततौ विंसंवदिकान्तः 
-तदम्रमाणं यतः स्यात्‌। तदयं शब्दार्थो स्मृत्या सङ्कलय्य सङ्कते पनः शब्दत्रैतिपचौ 
तदथं प्रत्येति । स्ख्रतिप्रत्यभिज्ञानादेरपि परमार्थविपयत्वात्‌ । तदर्थाभावेऽपि 
रत्यक्षवत्‌ शब्दाथज्ञानं वस्तुन्यपि सङ्केतसम्भवात्‌ ।४५॥ 


१ विसंवादयते सदग्र- ज० । २ संकल्पय्य ई० । ई-प्रवत्तौ ई० । 
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[६ ४७. ननु यचथाभावेऽपि तज्ज्ञानं स्यात्तर्हि सवमेव शाब्दज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌ | 


प्रयोगः-विवाद्यदीमूतं शब्दाधज्ञानमग्रमाणं तच्चात्‌ प्रकृतज्ञानवदित्याराड्क्याह-- | 


अक्न॑राब्दाथविज्ञानमविसंचादतः समम्‌ । 
अस्पष्ट राब्दविङ्ानं प्रसाणसनुसानवत्‌ ॥४३॥ 
तदुत्पत्तिसारप्यादिलकषर्णव्यभिचारेऽपि आ्मना यदथपरिच्छेदलक्षणं ज्ञानं 
तत्स्येति सम्बन्धात्‌। बाग्थज्ञानस्यापि स्वयमविरवादात्‌ प्रमाणत्वं समश्षवत्‌ । 
विक्षाव्यतिरेकेण वागथे्ञानं वस्तुत्वं प्रत्याययति अनुमानवत्‌ , सम्बन्धनियमा- 


(५ क ऋ 


भावात्‌! बाच्यवाचकरक्षणस्यापि सम्बन्धख वदहिरथेप्रतिपत्तिदेतुतोपरग्धः ॥४६॥ 


[§ ८. ननु कादीनां म्राहकग्रमाणामावतोऽमावात्‌ सतामष्यमेदात्‌ , अन्यतः काठ- 
भेदात्तद्वेदे अनवस्या स्यात्‌ । अभभेदात्तदवेदे अन्योन्याश्रय; । ततोऽयुक्तसुक्तं "काटकारकः 
इत्यादि ; इत्याशङ्क्याह- ] 


कालादिलक्षण न्यक्षेणान्यचरश््यं परीश्चिवस्‌। 
द्रव्यपयायसासान्यविदोषात्साथर्चििनम्‌ ॥२४७॥ 


नहि एकान्ते वत्तनारक्षणं कारु सस्भवति। भूतभविष्यदरत्तमानम्रमेदो यतः 
सखात्तदथंक्रियानुपपसेः । न च द्रव्यं शक्तिः तदुभयं वेति कारकरक्षणम्‌ ; सक्तिशक्कि- 
मतोन्यतिरेकेकान्ते सम्बन्धाऽसिद्धिः, अनवस्थावुपङ्गात्‌ । तदन्यतिरेकेकान्ते 
शक्तैः शक्तिमत्‌ इति रिक्रा वाचोयुक्केः । तन्नं एकान्ते पट्कारकी व्यवतिष्ठेत । 
कुतः पुनः स्त्यायत्यस्यां गमेः इति शी, प्रसते स्वान्‌ पयायान्‌ इति पुमान्‌, 
तदुर्थयात्यये नपुंसकम्‌ इति शब्दाथेप्रत्ययानाम्‌ अन्यतमस्यापि लिङ्कन्यवस्था ! 
तथेकस्याथेस्य इन्दनादिन्द्रः, शकनात्‌ शक्रः, पुरं दारयतीति पुरन्दरः इति 
पर्यायमेदात्‌ भिन्नाथता तद्वाचिनां सब्दानां न सम्भवत्येव, व्यतिरेकेतरैकान्तंयोः 
तत्र विरोधात्‌ । तत एष क्रियाकारकयोस्तत्र असम्भवो विज्ञेयः । तदनेकान्तसिद्धिः 
विथिप्रतिपेधाभ्यां तदथाभिधानात्‌। मौमावेकान्तः कुतः, तदभिधानलिङ्गाघसम्भ- 
बोपालम्भः खाद्वादमयुवचत १ ।४५७॥ 

[ $ ४९. यतङ्चानेकान्तेन तदुपालम्भामावः अतः - ] 


एकस्यानेकसासग्रीसन्निपातात्‌ प्रतिक्षणस्‌ । 
99 
षटारकि प्रकर्प्येत तथा कालादिमेदतः ॥४८॥) 
१ श्रक्षात्‌ ञब्दाथ- ई० । २-लक्षणं व्य-ई० । ३ तत्तथेति ज० । ४ प्रत्यापयति ई० । 


५-निर्चितम्‌ ज० 1 ६ चेति ई० ! ७ शव्ितिश्- ई० । <-भयाभवे नप-ई० । ९-न्तरयोः ज० । 
१० नचकान्तः ज० 1 ११ भ्रकत्पेत्‌ ज० । 


= ^ 7} - 2, नयम्रवेश - ९ \9 
कार ‰<- | क । ध 


प्रतिक्षण प्रत्य च नानासाममीसन्निषातात्‌ पट्रारकीसम्भवेऽपि यथक 
स्वलक्षणं स्वमावकार्यमेदानां तदभेदकलत्वात्‌ तथा कालादिभेदेऽपि । तत्प्रतिेषो 
दुर्नयः, तदयेक्ता नयः। स्वाथग्राधान्येऽपि तदूयुणस्वात्‌। तदु मयात्मारथज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
[६१५०. ननु नयः सर्वाऽपि मानसो वरिकल्यः | विक्रल्यश्च निर्विपय एव तात्‌ 
प्रधानादिविकल्पवत्‌ , तत्कथं ॑तेन कस्यचिदधिगमः स्पाव्दाशद्धय व्रिकल्पत्वात्तः इद्यस्य ॐ 
हेता; तकीदिना अनैकान्तिकं ददायनाह-] 
. याच साध्येन हेनोः स्फुटयति न विना चिन्तयेकच्र रषिः, 
साकचल्येनेष तकोऽनधिगनविषयः दत्करुल्धकदेरो । 
प्रामाण्ये चनचमायाः स्मरणमधिगतार्धीविसंवादि स्वम्‌, 
संज्ञानश्च पमाणं समधिगनिरतः सप्षधाख्येनय वरैः ॥०९॥ 10 
६५१. तेश्च तेपां समधिगत सत्यां यजातं तदयाधति-] 
सर्वज्ञाय निरस्तव(धकधिये स्याद्वादिने ते नम- 
स्नात्पखक्षमलक्षयन्‌ खमतमभ्यस्याप्यनेकान्तभाकू । 
तत्पं राक्यपरीक्षण सकलचिन्चेकान्तवादी त्तः, 
प्क्षवानकलङ्कमेति चारणं त्वामेव वीरं जिनम्‌ ॥५०॥ 15 
नयप्रवेरो पञ्चमः परिच्छेदः | 


इति प्रमाणनव (य) प्रवेशः समाप्त; । 





कृतिरियं सक्रलवादिचक्र चक्रवर्तिनो मगवते भद्टाकलङ्क देवस्येति ! 


[ मोहेन परोऽपि कर्मभिरिद्‌ मेदयाभिवन्धः पुनः, 

मोक्ता कर्मफलस्य जातुचिदिति परभ्रष्टदणिजेनः। 20 
कस्माचिच्नपोभिर्व्यततमनश्चैयादिकं चन्वते, 

किं चा तत्र तवोऽस्ति केवटभिमे धूरतैजंडा विताः ॥ 








१ य्थकस्व-ज० । २-रये त्ञः-ज० । रे-वानु-ज० । ४-्थादिसं-म्‌० रवी ० । ५-बानकल- 
ङ्याति मू० -र्घी० । ६ एव प्रकरन्तप्रत्यक्षादिपरिच्छेदपच्चम नयप्रवेणो हितीयपरिन्छेद. समाप्त । 
न्यायकुः० 1 ७ उ्लोकोञयर ई०, ज० श्रत्यो प्रमाणनयप्रवेलसमाप्त्यनन्तरमुपकभ्यते । पर्‌ न्यायकुमु- 
दचनद्रकृता प्रभाचन्द्रेण रवीयस्त्रयनात्पयंरततिकृता अभयचन््रेण च॒ यन्याग्यानत्वान्‌, अर्थदुष्टा 
प्रकरणेन चास्षगतत्वात्‌ प्रिप्त एवेति माति ।-सम्पा५ । 


# 
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ज ४) 
३. ततायः पवचनधषवश्चः । 
- न<<- . 

[६ ५२. अथ प्रमाणनयखरूपं निरूप्य इदानीं प्रमाणविशेधस्य आगमस्य खल्यं प्रथ्‌ 
निरूययितमुपक्रमते, तत्रानेकधा विग्रतिपत्तिसद्धावात्‌ । तदादौ च शाखस्य मध्यमङ्गलभूतम्‌ 
इष्टदेवताविशेषगुणस्तोत्रमाह- 1 

परणिपद महावीरं स्याद्वादेक्षणसप्कम्‌ । 
प्रमाणयननिक्षेपानभिधास्ये यथागमम्‌ ॥५.१॥ 
[ ६५३. तत्र प्रमाणादीनां समासतो रक्षणं प्रतिपादयनाह-) 
ज्ञान प्रमाणमात्मादेरपायो न्यास इष्यते । 
क 2 [९ + 1 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽथेपरियदः ॥५२॥ 
[| $ = ० (५ ¢ 
ज्ञानं प्रमाणं कारणस्याप्यचेतनस्य प्रामाण्यमयुपपन्नम्‌ असनिक्रशटन्रयाथ- 
विषमो [क श, 
चत्‌ । विषमोऽययुषन्यासः, असन्निकृष्टस्य तदकारणव्वादिति; नेतत्सारम्‌ ; 
५ (५ ¢ 
अथस्य तदकारंणत्वात्‌ , तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमिचत्वात्‌, अथस्य विषयत्वात्‌ । 
नटि तत्पस्च्छियोऽथः तत्कारणवामात्मसाच्कुरयात्‌ प्रदीपस्येव घटादिः ॥५२॥ 

[§ ५४. किच्च अथस्य ज्ञानं प्रति काण्वे सिद्धे अयं नियमः परिकल्प्येत, असिद्धे 
वा १ न तावदसिद्धे अतिप्रसद्धात्‌ । अथ सिद्धे कुतः तत्िद्धिः £ तत एव ज्ञानात्‌, अन्यतो 
या १ न तावत्तत एवः; यतः -| 

अयम इति ज्ञानं विद्यान्नोत्पत्तिमर्थतः। 
अन्यथा न विवादः स्यात्‌ कुखाखादिघरादिवत्‌ ॥५२॥ 
अथं परिच्छिन्दद्‌ विज्ञानम्‌ आत्मनः कारणान्तरमपरं सूचयत्येव । नहि ततः 
स्वभावलाभं प्रति व्याप्रियमाणस्य तत्परिच्छिचिः अनुत्पननत्वात्‌ । उत्पन्नस्यापि 
न कारणे व्यापारः करणादिवत्‌। यदि कारणका्यभावमात्माथयोर्िज्ञानं परिच्छि- 
(+ (^ ¢ ~~ तेकरणकर्मसु 
न्यात्‌ न कश्िचहिप्रतिपनतुमहति कर ॥५३॥ 

[§ ५५. "अन्वयव्यतिरेक अनुकरोति च ज्ञानमथस्येत्याशङ्खयाह-] 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामधेरचेत्‌ कारणं विदः। 
संरायादिविदुत्पादः कौतस्करुत इतीश््यताम्‌ ? ॥५४॥ 

बुद्धेरेव व्यभिचारो नाथस्व । कथमव्यमिचारिणोऽथस्य अन्वयन्यतिरेका- 
वनुकूवती व्यभिचरेन्ाम ? ततः संशयादिज्ञानमहेतुकं स्यात्‌ । तिमिराशभ्रमण- 

( ^ > _ (~ क 
नौयानस्वोभादिरेतुते कंमथमथः पुष्णातीति मरग्यम्‌ १ सलयज्ञानेऽपि तिमिराच- 








१ उच्यते ज० । २ किम्थै-ज० 1 
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भावस्य इन्द्ियमनोगतस्य कारणत्वात्‌ › ततः सभापितम्‌- § ५) “शइन्द्रियमन 
करणं विज्ञानस्य र्था विप्रः इति | ५४॥। । 
[ § ५६. नु चेन्धियार्थयोः सतोरपि सन्निकर्पफ्यतिरेकेण यद्धेरतत्प्तः तस्मिन्‌ सत्येव 
उलपः तस्यैव तत्र साधकतपत्योपपत्तेः नेन्रियमनसी तत्कारणम्‌ । इ्याशङ्कापनोदाथमाह ~! 
खश्चियेरिन्द्रिया श्रनासन्वयव्यतिरेकयोः । 
क्ाच्धारमथेच्छापि वुद्धिरध्यवस्ायिनी ॥५५५ | 
`" सन्निकर्पीदयः कारणान्तरादुतपच्नया बुद्छाऽ ध्यवसीयन्त नच तेडदधिः , भराग- 
तध्यवसायात्‌, अन्यथा कैमथैक्यीद्‌ बद्धेरन्वेषणम्‌ १ आत्ममनडन्द्रियाधान) कथर्‌ 
णानामतीन्द्रियाणां सन्निकपे दुर्बोधः । कथं तस्य विज्ञानोत्पत्चाव्गीकरणमिति 
चिन्त्यम्‌! प्रागिज्ञानोतव्तरथैसनवदुयमानाः कारणमकारण्‌ बा कथ दयः {उतपन्न 
हि विज्ञालमभरस्य परिच्छेदकं न वर्कीरणतायाः । आलोकोऽपि न कारण परि 
च्छे्यत्वादथेचत्‌ ॥५५॥ 
[६ ५७.ननु य्ाखोकः तदुत्पत्तेः कारणं न स्यात्तं तदभावेऽपि खूपक्ञानोत्पत्तिः कुतो 
न स्यादिलारङ्खयाद्‌--) 
तसे निधि बीक्चन्ते तमसा नान्त परम्‌ । 
कुःख्यादिथ न कुख्यादितिराहितमिवेक्चका; ।५६॥ 
नहि तमः च्चज्ञानप्रतिपेधकम्‌ ; तमोविज्ञानाभावग्रसङ्खात्‌ । अन्यत्र 
विज्ञानाऽभावदहेतुरिति चेत्‌; आरोकोऽपि तमोविज्ञानाभावदेतुखात्‌ तमोवदभाव- 
हेतुः स्यात्‌। अवाग्यागदिनः परभागपरिच्छदाऽमावात्‌ तस्यापि ज्ञाननिरोधित्वं 


10 


६ 


15 


स्यात्‌ तसोषत्‌ । प्रत्यथेमायरणविच्छेद पक्षया ज्ञानस्य परिच्छुदकसवात्‌ । नावरणं 20 


, तिभिरादि पर्नच्छिच्यवादथेवत्‌ ।५६॥ | 


[ § ५८. नलु चात्मनो ज्ञानस्वमावतया स्त्र सदा सेधा स्वाथेग्रहणस्वमावसेन 
अरेोपङ्गत्वप्रसङ्धान किन्चिदावरणकल्पनया इत्याराङ्कापनोदा्माह-] 


मरबिद्धमणिव्यक्तियश्मऽनेकप्कारतः । 
कमविद्धात्मविक्लतिस्तथाऽनेकपरकारतः ॥५५।। 


द्यः । § ९ ) ““नानघुकृतान्वयव्य॑तिरेकं कारणं नाकारणं विपयः* इति वाहिद्चगी- 
१-कया बु-ज ० । २ ्रात्मनो मनसा करणानामतीच्ियाणां ई० ! २ वाक्यमेतन्नास्ति ज ० । 
४-दचमना ज० \ ५ बूयुः कथं तरय चिन्नानोत्पत्तावद्धीकरणमिति नित्यासाधि ( ? ) त्तनोत्पसे- 
रथेमनवबुद्धचयमानाः कारणमकारणं वा कथं ब्रूयुः ज० । & तत्कारणतया इईं० 1 ७ विरोधि ज०। 
८-ज्ताने भ्र-ज० \ ९-नविरो-द० । १०-स्वफमं-ज ० । 





%8 
यथव कमेक्षयोपर्चमपिचिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य न वरहिरर्था- - 


(*94; 


10 


15 


25 
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तम्‌ ; तामसखगकुलानां तमसि सति सूपदश्चनमावरणविच्छदात्‌, तदविच्छेदात्‌ 
आरके सत्यपि संसयादिज्ञानसम्भवात्‌ । काचादयुपहतेन्दरियाणां सह्धादौ पीतादा- 
कारज्ञानोत्पचचेः, युमूर्षाणां यथासम्भवमर्थं सत्यपि. विपरीतप्रतिपचिसद्धावात्‌ 
नाथादयः कारणं ज्ञानप्येति स्थितम्‌ ॥५७॥ 
[§ ५९. अत्रैव दूपणान्तरमाह--] 
न तज्लन्म न तादूप्य न तद्यवसितिः सद्‌ 
प्रत्येकं वा भजन्तीद्‌ प्रामाण्यं प्रति देतुताम्‌ ॥५८॥ ` 


नार्थः कारणं विज्ञानस्य कायेकाटमग्राप्य निवृत्तेः अतीततमवत्‌ । न ज्ञानं 
तत्कायं तदभाव एव भावात्‌ तद्धावे चाऽभावात्‌ भविष्यत्तमवत्‌ । नाथसारूप्यभर- 
ज्ञानम्‌ अमूचत्वात्‌। मूच एव हि दपणादयः मूचयुखादिग्रतिविम्बधांरिणो दष्टाः, 
नमू मूचेप्रतिविम्बयूत्‌ , अमू च ज्ञानं मूर्तिधमाभावात्‌ । नदि ज्ञानेऽरथोऽस्ति 
तदात्मको वा येन तसिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्दवत्‌ । ततः तदध्यचवसायो 
न स्यात्‌ । कथमेतद विद्यमानं त्रितय ज्ञानग्रामाण्यं प्रत्युपकारकं स्यात्‌ अरक्ष- 
णत्वेन १।१५८॥ 

[§ ६०. ननु ज्ञानस्य तदु्पततित्रितयासम्मवे कथमधम्राहकलमतिप्रसङ्गादिव्यारेकायामाह--] 


खदेत॒जनितोप्यभः परिच्छेयः खतो यथा । 
तथा ज्ञानं खटेतृत्थ पररिच्छेदात्मक् खतः ॥५९॥ 
अथज्ञानयाः खकारणादात्ममराममासादयतोरेव परिच्छे्यपरिच्छेदकभावः 
नाऽलन्धात्मनोः कतैकमखभाववत्‌ । ततस्तदुत्प्तिमन्तरेणापि ग्रादयाहकमभाव- 
सिद्धिः स्वभावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवखाभावप्रसङ्गात्‌ ॥५६।॥। 
[8 ६१. ननु सिद्धेपि खरूपतस्तद्धावे तत्फटं वक्तव्यम्‌ । तच्च अधिगतिमात्रमित्येके; 
स्वरूपस्यैवाधिगतिरिवयन्ये, अर्थस्येवे्परे । इव्याराड्क्याह--| 
त्यवसायात्मक ज्ञान मात्माथग्राक मतम्‌ । 
ग्रहणं निर्णयस्तेन ख्यं पामाण्यमदरनुते ॥६०॥। 
अनिणीतिफरस्थ नाधिगमोऽस्ति विचायमाणायोगात्‌ । अविसैवादकतवं च 
निणयायत्तं तदभावेऽभावात्‌ तद्धावे च भावात्‌। व्यवसायफरं ज्ञानं युख्यं प्रमाणमिति 
ज्यचस्थितमू। स्वंतोऽव्यवसायस्य बिकद्पोत्पादनं प्रत्यनङ्गत्वात्‌, तदुत्पचनि प्रस्यङ्कत्व 


अभिरापससगयोग्यता न प्रतिपेध्या, अन्यथा विकर्पोत्पत्यभावगप्रसङद्गात्‌ । सति 





१-कारिणो ई० 1 २-र्तमूत्तं-ज० !' २३-हेतुत्वं ज० । ४-ऊन्धात्माकत्त्‌-ई० । ५ मुख्यप्रा- 
ज० । &-स्याधिगमो-३ई० । ७-तोप्यव-ई० । 
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र्ये निणयात्मके ज्ञाने सकरुव्यवहारनियामके कथमसंवेयमफिञ्चित्करमङुपा- 
यमनुपेय घुवाणः स्वखः { ॥६०॥ 
[§ ६२. अघुना तद्धद ददायन्नाद-] 
नत्पत्य्चं परोक्षं च द्विषैवाच्रान्यसंविदाम्‌ | 
अन्तर्मावान्नं युज्यन्ते नियमाः परकल्पिताः ॥६१॥ 
इन्दरियारथक्ञानं स्पष्टं हिताहितग्राध्िपरिहारसमथ प्रादेशिक प्रयक्षम्‌ , अवग्रहे 
हावायधाश्णात्मकम्‌। अनिन्दियप्रलक्षम्‌ स्य्रतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनियोधात्मकम्‌ । 
अतीन्धियम्रत्यक्चं व्यवसायात्मकं स्फुटमवितथमतीन्दरियमव्यवधानं लोकोचरमा- 
त्मार्थनिपयम्‌। तदस्ति खनिधिताऽसम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌। श्रुतं परो 
सकलग्रमाणग्रमेयेयत्तौवत्खरूपाभिधायि बाधारहितं प्रमाणम्‌ । अत्र अथापच्यु- 
मानोपमानादीन्यन्तभेवन्ति । परपरिकल्पितप्रमाणान्तभवनिराकरणमन्यतरक्त 
मिति नेहोच्यते ॥६१॥ 
[§ ६३. रतस्य मेद दरायनाह-) 


उपथोगौ श्च॒तस्य द्धौ स्याद्वादनयसंज्ञितौ । 
- स्याद्रादः सकरादेरो नयो विकलसङ्धा ॥६२॥ 


अनेकान्तात्मका्थकथने खाद्वादः, यथा जीवः पृद्टलः धर्मोऽधमे आकाशं 
काल इति । तत्र जीवो ज्ञानदशनवीयैसुखैरसाधारणेः अमूर्चत्वासङ्ातप्रदेशत्थघ- 
श्मः साधारणासाधारणेः सचप्रमेयत्वाऽगुरुखघुत्वधर्मित्वगुणित्वादिभिः साधा- 
रणैः अनेकान्तः । तस जीवस्यदेश्चात्‌ प्रमाणं स्याद्ादः } तथेतरे परिणासती 
योञ्याः । ज्ञो जीवः सुखदुःखादिपेदनात्‌ इत्यादि विकलादेश्चो नयः । साकल्य- 
मनन्तधर्ममत्सकता । वेकल्यमेकान्तः धर्मान्तराविवक्तातः । तत्र (जीवः ' इत्युक्ते 
जीवशब्दो योग्यतापेक्षाऽनादिसङ्केतः खमावभूताऽन्यापोहखार्थग्रतिपादनः 
न्यक्तेण प्रतिपक्षं निरस्य जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌। ततः स्यात्पदप्रयोगात्‌ स्व- 
येकान्तत्यागात्‌ स्वरूपादिचतुष्टयविशेपणविरिटो जीवः अभिधीयते इति स्वे- 
सिद्धिः । नयोपि तथेव सम्यगेफान्तः । “स्याजीवं एव  इत्युक्रेऽनेकान्तपरिषयः 
स्याच्छब्दः । स्यादस्त्येव जीवः" इत्युक्े एकान्तविपयः स्यण्च्छब्दः ॥६२॥ 

[§ ६४. ननु न सर्वत्र वाक्ये छौकिकाः स्यात्कारमेवकारञ्च प्रयुञ्चते अन्यथेव तत्प्रयोग- 
दरनात्‌ , अतो न युक्तमेतदिव्यरेकापनोदाथमाह-] 


१-सरु ज०। २-यार्थे ज्ञा-ज० । इ३-यत्तास्व- न्यायकर० । ४-क्षोऽना-ई० । ५ स्वेष्ट- 
विस्षि-ज० । &~क्ते नैका~ न्यायकु° । 
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अप्रयुततेऽपि सर्बत्र स्यात्कारोऽश्रोत्‌ प्रतीयते । 
विधौ निवेषेप्यव्यच कुराल्रचेत्‌ पयोजकः ॥६३॥ 
कचित्‌ स्यात्कारमनिच्छद्धिः सवथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌, यवधारणामावे- 
ऽपि अनेकान्तनिरीकरणस्य अवश्यम्भावितवात्‌ , अन्यथा प्रमाणनययोरमेदगप्रसङद्धः। 
किं बहुना विधिनिपेधालुवादोऽतिदेशवाक्येषु, कारकेषु क्तरादिषु, स््राथादिपु, 
परातिपदिकार्थेषु, साधनदृपणतदाभासवाक्येषु स्याद्रादमन्तरेण प्रस्तुताऽग्रसिद्धिः 
इत्यावारप्रसिद्धम्‌ ॥६३।। 
[६ ६५. ननु शब्दः सर्वोऽपि पिवक्ताप्रतिवद्भत्वात्‌. तामेव गमयति नाथम्‌ , अतोऽ- 
युक्तमुक्तं (तत्र जीव इत्युक्ते इव्या्याशङ्धयाह-] 
वणः पदानि वाच्यानि पाहुरथानवाञ्छिनान्‌ । 
वाज्छितांदच कचिन्चेत्ति प्रसिद्धिरेपमीद्दी ॥दे। 
स्वेच्छया तामलिक्रभ्य वदतासेव युज्यते । 
वक्त्रभिपरेतसाचस्य सूचकं वचन त्विंनि ॥६९५॥ 
वणेपदवाक्यानां चाचक्तवै यथास्वमागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । वक्त्रभिप्रायाद्धि- 
ननस्याथेस्य वाचकाः शब्दाः सत्यानृतव्यवस्यान्यथानुपपत्तेः । अयञ्च प्रसद्धोऽ- 
सयत्र विस्तरेणोक्कः इति नेर प्रतन्यते । शब्दानामथव्यभिचारिस्वे अभिप्रेतम्य- 
भिचारिवं तोऽपनीयते सुपुप्रादौ बाग्ृदेशेनात्‌ , अनिच्छतामपि अपशन्दा- 
दिभापणसद्धावात्‌) बाज्छतामपि मन्दबुद्धीनां शासखवरकतृत्यमावात्‌ । उमयत्र 
व्यभिचारान्न कखचिद्राचकाः शब्दा इत्यलौ किकम्रतिमानम्‌ ; रोको हि अथस्या- 
ऽऽप्त्यना्षिपु सत्यानृतव्यवखामातिषठेत शब्दस्य नाभिग्रायमात्रे, तत्र शब्दव्यवहार- 
बाहुल्यामावात्‌ । अवाधितां तस्प्रतीतिसतिक्रम्य स्वेच्छया प्रमाणब्रमेवखरूपमात्ि- 
मानानां युङ्कमभिग्रतमात्र्चित्वं शब्दानाम्‌ ॥६४, ६५॥ 
[६ ६६. साम्प्रतं नयो ज्ञातुरमिप्रायः' इत्येतद्यास्यातुकाम आह-] 
श्रुतमेदाः लयाः सप्र नैगमादिपरमेदतः। 
द्रव्यपयोयसरखास्ते द्रच्यसेकान्वयालुगम्‌ दद) 
निश्यात्मकमन्योऽपि व्यतिरेप्रथक्त्वगः । 
निख्यव्यवदारैः तु द्रव्यपयौयसाभिती 1९७ 
नहि मतिभेदा नथा; तरिकाल्लगोचरानेकद्र व्यपयौययिपयत्वात्‌ , सतेः सास्प्- 


१-क्तेऽपि म्‌.० रुघी० । र-निराकाराभ्युपगमस्यावहय-ई० \ ३ न्विति मु° लघी० । 
४ कुतोऽप्रतीयते ज० 1 ५~कतुस्वभा-ज० ! ६-भस्थानाप्ति-ज० । ७ तन्न ताव्दन्यवहारस्थितिम- 
तिक्रम्य स्वेच्छ-३० । ८ श्रवाधित्तमतिक्रम्य ज ० । ९-रेकापृ-मु० कुघी० } 
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तिकाथमराहित्वात्‌ । मनोमतेरपि स्म्रतिप्रत्यभिज्ञानचिन्ताऽमिनिवोधात्मिकायाः 
कारणमतिपरिच्छि्ाथविपयत्वात्‌ । तत्र भूलनयौ द्रव्य-पर्यायाथिकौ । द्रग्य॑मे 
कान्वयारमकम्‌ । एकत्वं तदततपरिणामित्वात्‌ , सदशपरिणासलक्षणसामान्यात्म- 
कत्वादन्वयि । पुरुपत्वादेः अपेक्षातः सत्यपि समानेतरपरिणामातिश्चये नानैकस- 
न्तानात्पनां तथाभावसङ्करव्य त्तिकरव्यतिरेकादन्वयिनोरस्वल्त्समानेकप्रत्यययि- 
पयत्वमनुमिमीमहे । तथाहि-स्कन्धः खगुणपयोयाणामेकसं न समानपरिणामः। 
पुरुषश्च समानपरिणामोऽपि सकलपदाथेगोऽनेकसवम्‌। निश्चयनयादेको जीवः कर्म- 
नियुक्तः, उ्यवहारनयात्‌ सकमेकः । पयायः प्रथक्तवं व्यतिरेकश्च । पथक्तवम्‌ एकत्र 
दर्ये गुणकमसामान्यविशेषाणाम्‌ । व्यतिरेकः सन्तानान्तरगतो विसदशपरि 
णामः । व्यवहारपयायाः क्रोधादयः जीवस्य संसारिणः, निथयपयांयाः शुद्धस्य 
ज्ञानादयंः प्रतिक्षणमाससाकृताऽनन्तमेदाः । निश्चयनयात्‌ पुद्लद्रव्यमेकम्‌ 
पृथिव्यादिभेदेऽपि रूपरसगन्धस्पशेवखमाविर्भूताऽनाविभूतखरूपमजहत्‌ स्कन्ध 
परमाणुपयोयभेदेऽपि रूपादिम्वमपरिजहत्‌। नहि अवखादेशकालसंस्काराः मूत 
त्वमत्यन्तं भिन्दन्ति अमूत्तमेदग्रसङ्गात्‌ | सचामेदाश्र जीवादयः सत्चामित्युकरप्रायं 

नेहोच्यते । भेदवादिनोऽपि ज्ञानमेकम्‌ एकसिमिन्‌ क्षणे स्वयमनेकाकारमात्मसात्छु- 
येत्‌ कथन्निराङ्कयुः १ ततः तीर्थकरवचनसङ्गह विशेषप्रस्तावमूलव्याकारिणो द्रन्य- 
पयाया्थिको निेतव्यौ । नहि त्रतीरय प्रकारान्तरमस्ति, तस्य प्रमाण एवाऽन्तमा- 
वात्‌ । नं नगमस्य प्रमाणता तादार्म्याववक्षाऽमावात्‌ ॥६५॥ 

| § ६७. एतदपि कुत इव्यत्राह-] 
गुणप्रधान मायेन धर्सयारेकघिणि ¦ 
विवश्ा नेगसेऽत्यन्तमेदाक्तिः स्यात्तदाकनिः ॥६८] 

८ जीवः सन्नमूयैः कौ स्मो ज्ञाता दृ्ाऽसहवातप्रदेश्लो भोक्ता परिणामी 
नित्य; पृथिव्यादिंभूतविलक्षणः* इति जीषस्वतखनिरूपणायां गुणीभूता सुखा- 
दयः! सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वा आस्मा। तदत्यन्तभेदाभिसन्र्नेगमामासः । 
गुणगुणिनास्‌ अवयव्यवयवानां क्रियाकारकाणां जातितदताश्चेत्यादितादास्म्यम- 
विवक्षित्वा गुणगुणिनोः धर्मिधर्मयोवा गुणग्रथानभावेन विवक्षा नैर्भमे, सद्खहादा- 
पेकविप्तेति मेदः ॥६८॥। 


[ई ६८. तत्र संग्रहस्वरूपं सम्रतिपक्ष दशयनाह-] 


=> ० य 








(1 1.1 


-मत्तिभिन्नार्थवि-ई०। र-मेकत्वान्वया~न्यायकु ०) ३-यस्ते च प्र~न्यायकु०। ४ स्ति-ज०। 
५-णामं ज० । ६-भूताचि-ज ० 1 ७ निगमे ज० । 
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सदमेदात्समस्तैक्यसंग्रदात्‌ संग्रहो नयः। 
दुर्यो ब्रह्मवादः स्यात्‌ तत्स्वरूपानवाभिनः ॥६९॥ 
सर्मेकं सदयिेपात्‌ इति संग्रहो नयः । तदामासो बरह्वादः तदम्युपगमो- 
पायाभावात्‌, नापि तरस्योपेयतयं खरविपाणयत्‌ ॥६६॥ 
९ [ § ६९. व्यवहारनये ददायनाह-] 


=यवदारानुकट्यात्त प्रसाणालां प्रमाणता । 
सान्यथा वाध्यमानानां ज्ञानानां तत्पसङनः ॥५०॥ 


प्रमाणानां प्रामाण्यं व्यवहाराविसंवादात्‌ इत्याङ्कमारं प्रसिद्धम्‌ । अन्यथा 
संजश्यविपयोसस्वभज्ञानादीनामपि प्रामाण्यमनिवायं स्यात्‌ । प्रत्यक्षं सविकटं प्रमाणं 

10 व्यवहाराषिसंवादात्‌। “उत्पादविगमध्रोव्यलक्षणं सत्‌, गुणपययवद्रव्यम्‌ › जीवहच- 
तन्यस्वमावः' इत्यादिश्रुतज्ञानेन पूापराविरोधरक्षणसंबादसम्भवात्‌ प्रामाण्यम्‌; 
अथाभिधानप्रत्ययात्मकन्यवहारानुकूल्याच । वहिरथेविक्ञपिमाघ्रशल्यवचसां व्यव्‌- 
हारविरोधित्वात्‌ दुणे (नं ) यत्वम्‌ ॥७०॥ 


[§ ७०. ऋलुसूत्रनयं दरदीपनाह- ] 


15 सेदं प्राधान्यतेाऽन्विच्छन्‌ ऋज्सूचनयो मतः 
सवैेकत्वविक्षेपी तदाभासस्त्वौ किकः ॥७१॥ 
वहिरणवः सथिताः स्थूरमेकाकारम्रत्ययमभूतं दशेयन्ति यथा तद्वत्‌ संवि- 
त्परमाणवबोऽपि चित्राकारमेकम्‌ । ततो नैकमनेकरूपं तच्चमक्रमं यत्‌ सक्रमं साध- 
येत्‌ भेदस्य अभेदविरोधात्‌, अन्यथा क्चिन्नानात्मेव न खात्‌ । सपेत्त नयः, 
90 निरपेक्ना दुनयः। प्रतिभासमेदात्‌ स्वभावभेदं व्यवखापयन्‌ तदमेदादमेदं प्रतिपद्यत 
एव विशेषाभावात्‌, तदन्यतरापायेऽथस्यानुपपचचेः ॥७.॥ 


[इ ७१. अथ सप्तनयेषु मध्ये केऽर्थप्रधानाः के च शब्दप्रधानाः १ इत्याह्‌- ] 


चत्त्वाराऽधेनया द्येते जीवाव्यर्थन्यपा्चयात्‌ | 
चयः चब्दनयाः सलयपदविव्यां समाभिताः ॥७२॥ 

४ काटकारकलिङ्गभदात्‌ शब्दः अर्थभेदकृत्‌ , अभूत्‌ भवति भविष्यति, करोति 
क्रियते, देवदचचौ देवदत्तेति । पयायभेदादभिरूढोऽथमेदकृत्‌ , इन्द्रः शक्रः पुरन्दर 
इति। क्रियाश्रयः एवम्भूतः, कुवत एव कारकत्वम्‌। यदा न करोति तदा कनचतेत्व- 
स्याऽयोगादिति । कथं पुनः शब्दज्ञानं विवक्षाव्यतिरिक्षमथे प्रत्येति १ कथश्च न ! 





~~~ 
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तदग्रतिबन्धात्‌; "नहि बुदधरकारणं विषयः' इत्येव प्रतिव्युढम्‌ ; विज्ञानस्थ'अनागतं- 
निणेयात्‌ । ृतिकोदयदने श्चकटोदयो भविप्यति बुद्धिरविर्सवादिनी, आदिलयः 
श उदेता, सर्याचन्द्रमसोग्रहण भविप्यति, तन्तवः पटो भविष्यन्ति, मृत्पिण्डो घटो 
भविष्यति, तन्दुङा भविष्यन्त्यौदनः, ब्रीहयस्तन्दुखा भविष्यन्ति इत्याधनागत- 
विपयाणामविर्सवादिनामानन्त्यात्‌ । ततः शब्दज्ञानमपि विवक्षाव्यतिरिक्राथगाहि 
सिद्धम्‌ प्रतिबन्धमन्तरेणापि तत्प्रतिपादकस्वाभाव्यात्‌ विज्ञानवत्‌। वतचनारक्षणः 
काठः, क्रियाविषं द्रव्यं कारकम्‌, स्त्यानप्रसवतदुभयाभावसामान्यलक्षणं लिङ्गम्‌ › 
कथञिद्रस्तुखमावमेदर्क तथाप्रतीतेः। पयीयोऽप्यथमेदन्रत्‌। क्रियाभेदात्‌ एकोऽपि 
शब्दः क्रियानिमित्तकव्युत्पत्तिः तदभावात्तद्थं नाचष्टे इति परमेश्वयमयुभवद्योव 
इन्द्रः नान्यदा । ततः सिद्धः क्रियाभेदः पाचकपाटकादिवत्‌ । नहि चणेदवा- 
क्यानां व्युत्पादकं शं वितथं परमार्थच्ब्दग्राप्त्युपायङ़ृत्‌ ज्ञातरमिग्रायास्मकन- 
यवत्‌ । व्यावहारिकम्रकृत्यादिप्रक्रियाप्रविभागेन यथा पारमार्थिकादनेकान्तात्म- 
कादथादपोद्धृत्य तरद॑शमेकान्तं व्यावहारिकं तंसतिपच्युपायं प्रकारायन्नयौ न 
मिथ्यात्वमनुभवेत्‌, निक्षत्वस्येव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिराकरतेः निरपेश्ष- 
त्वम्‌ , तदनिराकृतेः सापेक्षत्वम्‌ , नान्यथा नयानां सम्थक्त्वमिथ्यास्वे इति स्थितम्‌ । 

[ § ७२. अथेदानीं शखविधानाध्ययनपर्यवसितफलप्ररूपणपुरस्सरं निक्तेपखरूपं प्ररू- 
पयना्ह- | 


श्चुतादथेमनेकान्तमधिगम्याभिसन्धिभिः | 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धमाननेकान्‌ व्यावदारिकान्‌ ।॥५३॥ 
नयानुगतनिक्षेषै रुषाय भद वेदने । 
विरचय्यार्थवाकूपत्ययात्मभेदान्‌, श्ुतापिंतान्‌ ॥७४॥ 
अनुयुल्याचयोगेश्च निर्देरादिभिदां गतैः । 
द्र्याणि जीवादीन्यात्मा विच्रद्धाभिनिवेरानः ॥५५॥ 
जीवस्थानयणस्थानमागणास्यानतत्वचित्‌ । 
भ €^ .¢ ©... स्र (क 
त पोनिर्जाणकमाऽय विमुक्तः सखस्रच्छति ॥५६।। 
श्रुतमनादि सन्तानापेक्षया, साधनं प्रति सादि । प्रमाणं त्रिकालगोचरसर्बनी- 
वादिपदार्थनिरूपणम्‌ । तदर्थाशपरीक्षौप्रणोऽभिसन्धिनेयः । ताभ्यामधिगमः 
परमाथव्यावहारिकाथानाम्‌ । तदधिगतानां वाच्यतामापननानां वाचकेषु भेदोप- 
न्यासो न्यासः! सोऽवरतश्चतुधां नामयखापनाद्रन्यभावतः ! तत्र निमित्तान्तरान- 
ए-पायत्वात्‌ स्यायकु० । २-प्रतिभागे-ज० । ३ तस्प्राप्तयुपा~न्यायक० । ४ एतावत्पर्यन्त 
न्यायकुमुदचन्द्रकृता तात्पयवृत्तिकृता च पणष्ठपरिच्छेदरूपेण विभज्य परिच्छेदसमाप्ति कृता । विवृत्ति- 
मतौ तरु नाय विभाग ।-सम्पा० । प-भिदागतेः मु० लघी ० । ६-भिनिवेशतः ज० । ७-रीकषप्र-ज० । 
् 
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स्फ 


पेश संज्ञाकर्म नाम। तच जातिद्रव्यगुणक्रियारक्षणनिमिचानपषसंज्ञाकर्मणोऽन- 
कस्वादनेकधा } आहितनामकस्य द्रव्यसख सदखद्धापात्सना व्यवस्धापना सखापना। 
अनागतपरिणामविेषं प्रति गहीताभिषुस्यं द्रव्यम्‌ । तध्रापयोगरश्षृणो भावनि- 
तिपः । अग्रस्तुतार्थाऽपाकरणात्‌ प्रस्तताथव्याकरणाच नित्तेपः फटवाव्‌ । निधिप्राः 
पदार्थाः तिर्देलादिमिः सदादिभिश्वाञुयोगः थयुयो (यु) जयन्ते । असुयुक्ताः प्रयुक्ताः 
सवे पदार्थाः; तथापि जीवपदार्थविपयविरेपप्ररूपकाणि जीव्ानगुणयानमाम- 
णास्थानानि । एवं प्रमाणनयनिरेपाचयोगः सर्वान्‌ पदाथानधिगम्य पुस्पतच्चं 
जीवस्थानगुणस्थानमारीणाखानेः ददतरमववु ख प्ररद्ाभिनिवेलात्मकसम्यग्ददौनः 
तपसा निजीर्णकमपं सर्वकर्मविनियुक्तो वाधारहितमन्ययच्छिनमनन्तमतीच्छरियं 
एुखम्च्छव्यात्मा } नहि गुणादिविनायात्र्‌ जडः, गुणगुणिविनाज्ात्‌ शल्यः; 
भोग्यविरहात्‌ तदभोक्रा; तथाधिगमामावात्‌ तद्राधासम्भवाच । धरीगदिकं धमि 
ज्ञानावरणादिस्वरूपं न भवति साध्यताऽस्य, तत्सत्यपि ज्ञानोदयमम्भवात्‌ ।७६॥ 
[§ ७३. इदानीं शाखकारः शाखाध्ययनस्य प्रयोजनं प्ररूपयनाह- ] 

मन्यः पञ्च गुरून्‌ नपोभिरमदिराराध्य वुध्वागमम्‌ , 

तेभ्योऽभ्यस्य तदर्थमर्थविषयाच्छब्दादपश्ररानः। 

दूरी भरूततरात्मकादधिगनो वोद्धाऽकखङक पदम्‌, 

लोकालोककलावरोकनवर्घन्ञो लिनः स्यात्‌ स्वयम्‌ ॥७५॥ 

प्रयचनपदान्यभ्यस्या्थींस्ततः परिनिषितान- 

सक्रदवबुद्धेद्धा्टोधाद्धो दतसखायः 1 

भगवदकलङ्कानां स्थान सुखेन समाश्रितः, 

कथयतु रिच पन्थान चः पदस्य महात्मनाम्‌ ॥७८॥। 
लंक्षणसङ्याविषयफरोपेतप्रमाणनयनिक्षेपस्वरूपग्ररूपके हि देतुवादसूपे आगमे 


अज ५.9 ` नज 


%5 पराथसम्पत्तयेऽसो चेष्टते ॥७८॥। 


इति मद्यकर्ङ्कशशाङ्काुस्मृतम्रवचनप्रवेशः समाप्तः | द्‌ 
०० >०- 


नमोऽकञडकाय कूतीथनारिने स्याद्वादमागप्रतिवोधरेतवे 1 
नमिच्यान्धकारपर्तिमेदभानवे सम्यक्त्वसटत्वचिकाङमतये ।\छ।। 
--*- "+ 


[ समाक्षमिदं प्रकरणम्‌ 1 1] 


१-क्षं कर्मं ज० 1 २ .जडः' नास्ति ज०) ३ अय विवुतिभागो न व्याख्यातो व्यायकूमदचन्द्र- 
करता 1-सम्पा० 1 
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श्रीमद्धट्ाऽकलङ्कदेवविरचिवः 


॥। न्यायविनिश्चयः | 


| न्यायविनिश्रयविवरणषद्टूतः | 
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श्रीमद्ट्राऽकलङ्कविराचेतः 


॥ न्यायपिनिश्चयः॥ 


९, भरथमः ष्रयचष्रस्तावः । 
ष्य 


[ § १ अतः सर्वत्र तदृगुणस्तवनमेव मङ्गलम्‌, तत एव तस््मयोजनमावान्नापरम्‌ । किं 
पुनस्तदिव्याह- | | 
प्रसिद्धारोषतच्ार्थप्रतिवुद्धेकमूत्तये । 
नमः श्रीवद्धेमानाय मव्याम्बुरुद भानवे ॥१॥ 
[ § २. अथ यदि भगवतो भव्याम्बुरुहभाुलवं तत्तर्हि बाड्मयूखसापक्षमेव नान्यथा 15 
न हि तत्सन्निधानादुपदेशमेव भण्यानां तच्ज्ञानमिति सौगतवत्स्याद्वादिनामभिनिवेरोऽस्ति, 
ततस्तद्राड्‌मयादेव तच्चज्ञानसिद्वेः वाड्मयमिदमपार्थकम्‌ । नद्यकवाड्भये (या) वसाध्ये तदंश- 
सुपयोगवत्‌ 1 तत्रापि तदपरापाड्मयोपयोगपरिकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्धादिति, तत्रेदमाह ~| 
वालानां हितकामिनामतिमदापापैः पुरोपार्जितैः, 
मादाटम्यात्तमसः ख्य कलिवलात्‌ प्रायो गुणद्धेपिभिः। 10 
न्यायोऽयं मलिनीक्रतः कथमपि प्र्नाल्य नेनीयते, 
सम्यग्ज्नानजर्वचोभिरमलं तच्ालकम्पापरेः ॥२॥ 
[ § ३. सम्यग्ञानामकत्वमेव प्रमाणस्य व्यवस्थापयन्नाह--] 


प्रत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । 
द्रव्यपयीयसामान्यविरोपाथत्मवेदनम्‌ ॥६॥ 18 
[ § ९. करिष्यते हि (सदसन्ज्ञान' इत्यादिना इन्दियप्रयक्षस्य '्परोक्षज्ञान' इल्याटिना 
अनिन्दियप्रयक्षस्य (लक्षण समम इत्यादिना चातीनद्धियप्रलयक्षस्य समर्थनमतममि ८ मत इ) 
न्दियप्र्क्षादिभेदेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येव निणयः । तत्र] 
हिनाहिताधिनिमुक्तिक्चममिन्दरियनिर्भितम्‌ । 
यदेदातोऽर्थज्ञान तदिन्द्रियाध्यक्षसुच्यते ॥२॥ 20 
[ § ५. कथिदाह-यदि साकारं निश्चयात्मकं प्रत्यक्ष तत एव निरवरेपोपाधिगर्भष्य 
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भावस्य निश्चयात्‌ विः प्रमाणान्तरेण अपूर्वाथीधिगमस्य तत्फलस्याभावात्‌, समारोपत्यवच्छदस्य 


च निश्चिते समारोपाभवेनासंभवादियत्रेदमाह -] 
सदसञ्ज्ञानसवादविसंचादविवेकतः। 
सविकल्पाविनाभावी समक्षेनरसम्छवः ॥५॥ 
5 [ § ६. नाध्यारोपव्यवच्छेदान्नापि वस्तुग्रहात्ततः, प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्रादन्यायविद्धि- 
षाम्‌ | एतदेवाह्‌- (एकतरः इद्यादिना । ] 
एकच निणेयेऽनन्तकायकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफरापोदे ङतस्तच् विपयेयः ? ।२॥ 
[ § ७, तनन अभिखापवचं विकल्पलक्षणमित्येतदेवाह-) 
10 अभिलापतदरानामभिलखापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वसवर्‌यमसुपञ्यते ॥७॥ 
[ § ८. भयतु वा किमपि सामान्य तथापि श॒ब्दस्मरणवचक्षुरादिवुद्धीनामपि व्यवसाया- 
त्मव (क) त्वमनिवायमेव, तदाह] 
पदाथन्ञानमागानां पदसामान्यनामनः। 
15 तथैव व्यवसायः स्याचश्चुरादिधियासपि ॥८। 
[ § ९. तन विचारवखात्‌ प्रत्यक्षस्य क्षणविपयत्वावगमः, खत एवेति चेन्न; तथेवा- 
सम्प्रतिपत्तरेतदेवाह-] 
आत्मनाऽनेकरूपेण वहिरर्थस्य तारयाः । 
विचिच्रं ग्रहण व्यक्तं विरोपणविरोष्यभार्‌ ॥९॥ 

20 [ § १०. नज्ञ॒ तदिदं भवतां जात्यन्तरं यत्पुरोवर्तितया प्रतिभाति नीलादिस्थूररूपं तस्य , 
च दृरविरल्केशादिविवा (दिवद्‌ ) विमानस्यैव प्रतिमासनात्‌ कथं तद्रूपो वदिर्थः पासार्थिको 
यतस्तद्विपयत्वं प्रयक्षस्येति चेदत्राह] 

अर्थज्ञानेऽसतोऽयुक्तः परतिभासोऽभिखापवत्‌ ! 
| § ११. न केवल्मवयविन एव तस्य तद्टिपयत्वमपि तद्‌ (तु) द्रव्यस्यापि अक्रमवत्‌ 
%5 क्रमेणापि परापरपर्यीयाविष्वग्भावस्वमाव्रस्य द्रव्यसंद्ञितस्य स्तम्भादेरविरोधादेतदेवाह-] 
परम्ैकतानत्वपरिणामाविघातिनः ॥१०॥ ` 
[ § १२. स्यान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पयीयेभ्यश्च द्रग्यमथन्तरमेव, विरथी 
अवयवा एव वा, निरवयविनो द्रन्या एव वा, पर्यया वदहिरर्थीः, ततस्तस्थेव प्रत्यक्षात्‌ प्रतिभासो न 
क्रमक्रमानेकस्वमावस्येति । तत्राह-- 


80 परतिज्ञात्तेऽस्यथामावः प्रमाणे, प्रतिषिध्यते । .. 
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| § १३. विचारक्ञानं सखपरप्रकाशमुररीकर्चन्यम्‌, अन्यथा स्रगतपयोक्षतायास्वेनाग्रति- 


पत्तेरुक्तदोपापरिहारादेतदेव ददायितुमाद- 
परोक्षङ्ानविषयपरिच्छेदः परोक्चचत्‌ ॥११॥ 

| § १४. तन्न सिद्धस्य तस्य [ अर्थप्रकाशस्य ] अन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌, नाप्यसिद्र- 
स्यैव; नद्यप्रतिपनने धूमे तस्य पावकापेक्षं स्प (सुप ) रिज्ञानमन्यथानुपपन्नत्वम, तदेवाह-] 5 

अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य म सिद्धयति । 

[ § १५. ततो मिथ्यैवेदं मतम्‌-अन्यधसितैरपि व्यवसतयिवाह्यं व्यवसीयते इति; 
तदाह - | 

मिथ्याविकर्पकस्येतद्‌ =यक्तमात्मविडम्बनम्‌ ॥१२॥ 

[ 8 १६. तदेवं प्रासङ्धिकं प्रतिपा परोक्ष" दृत्यादिकस्येवाधम्‌ (अध्यक्षम्‌? इत्यादिमिः 10 
शोकैः सदग्रदहीतुकामः प्रथमं परग्रसिद्धेनैव अर्थ्ञानालुमानेन अर्थज्ञानस्य सवसेवेदनविपयतां 
व्यवस्थापयनाह्‌-| 

अध्यक्मात्मनि ज्ञानमपरच्रासुमानिकम्‌ । 
नान्यथा विषयाटलोकन्यवदहारविखोपतः ॥१३॥ 

[ § १७. पुनरप्युक्तस्यैवाथस्य सोपपत्तिकं सड्ग्रहमाह-] 15 
आन्तरा मोगजन्मानो नाथाः वरदयक्षलक्षणाः। 

न धियो नान्येत्येते विकल्पा विनिपातिताः ॥१४॥ 

[ § १८. यसुनरेतत्‌-भमामूत्‌ सुखादीनां प्रयक्षतम्‌ः इति; तत्राह-| 
सखखदुःखादिसंवित्तेरवित्तिमे दरषौदयः । 
आनुमानिक मोगस्याप्यन्यम्येगाविरोषतः ॥१५॥ ‰0 

[ § १६. ततो न छुखादिवुद्धेरप्यक्षतवे न्याय्यम्‌ । इतश्च [ न ] तन््याथ्यम्‌ इत्याह] 
तावत्परच्र ङखव्दोऽयमनुमादु कथ धियम्‌ | 
यावदात्मनि तचेच्छसस्बन्ध न पपद्यते ?॥१६॥ 

[ § २०. तन्न आत्मनि बोधज्ञानमनुमानात्‌, छिङ्गाभावाच; तदाह] 
विषयेन्द्रियविज्नालमनस्कारादिरश्णः | % 
अदेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेव्येभिचारतः ॥१७) 

[ § २१. भनस्कारादिः इत्यत्र आदिशब्देन अलुक्तपरिम्रदः । अनुक्तञ्च परिच्छ््ो 

विषयः, तत्परिच्छेदो वा स्यात्‌, सोप्याससंवित्तेः मीमांसकनानस्य अहेतुरगमकः इयाह-] 
असिद्ध सिद्धेरमप्यर्थः सिद्धरचेदखिल जगत्‌ | 
सिद्धे तत्किमतो ज्ञ सेव किल्चाचुपाधिका १ ॥१८॥ 80 
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[ 8 २२. तदयं परोक्षक्ञानेलयादेः सग्रहः, तदेव दृषरणमन्यत्राप्यतिदिशनाह--) 
एतेन येऽपि मन्येरन्चप्रलयश्च धियोऽपरम्‌ । | 
संवेदनं न तेभ्योऽपि प्राथरो दत्तसुत्तरम्‌ ॥१९॥ 
[ ६२३. ततो नाऽनात्मवेदनस्य ज्ञानस्य विपरयप्रतिनियमो विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य 
5 प्रवृच्तिसंभधात्‌ । तदेवाह] 
विसुखज्ञा न संमेदो रिरुद्धौ व्यक्तिरन्यतः | 
असश्ारोऽनवस्थानमपिरोष्यविरोपणम्‌ ॥२०॥ 
[ ६ २४. साम्त्रतं “विमुखः इद्यादिकमेव व्याए्पातुकामो यौगज्ञानदृपणं सौगत्ञानेऽपि 
योजयन्निदमाह-] 
10 निराकारेतरस्येतत्‌ प्रततिभासभिदा यदि। 
तच्राप्यनर्थसंचित्तौ अर्थज्लानाविरोषतः ॥२९१॥ 
[ § २५. इदानीमुनवस्थानमेव संविद्धिपयं पूर्वोक्तं व्यक्ति (क्ती) कुवनाह--| 
ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेधितपरस्तथा । 
ज्ञानज्ञानरुताऽरोषन भस्तकषिसर्पिंणौ ॥२२॥ 
प्रसज्येत, अन्यथा तद्भत्पथम किल्च ग्यते ?। 
गत्वा सखद्रमप्येवमसिद्धावन्यचेतसः ॥२२॥ 
असिद्धिरितरेषाश्च तदथस्याप्यसिद्धितः। 
असिद्धो व्यवहारोऽयमतः किं कथयाऽनया ?॥२॥ 
[ § २६. तदेवमवस्थापिते अथज्ञानस्याप्मकेदने सांख्यः प्राह-सव्यमर्थ्ञानं प्रत्यक्तमिति 
20 नात्र विवाद्‌ः› किन्तु तत्‌ पराथमचेतनञ्च"""' तत इदमुच्यते ~ अर्थज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ , 
घटादिवदिति; तत्रेदमाह- 1 
प्रलयक्षोऽथपरिच्छेदयो यद्यकिञश्चित्करेण किम्‌ ?। 
अथ नाय परिच्छेदो यदयकिखित्करेण किम्‌ ? ॥२५॥ 
[ § २७. अर्थविपयत्वच्च यदि प्रति विम्बमन्तरेण प्रथमप्रलत्तेऽपि व्यथं तत्कल्पनम्‌ | 
‰5 प्रतिविम्बेनेति चेत्‌; तदर्थकार्यतस्यापि न स्वतोऽवगमः । पूवेवदन्यतः प्रत्यत्ञादिति चेन्न; 
तघ्याप्यर्थविषयत्व इलायनुबन्धादवग्यवस्थितेः ! एतदेवाह-~ | 


15 


प्रयश्च करणस्याभेप्रतिचिम्बमसविदः। 
[$ २८. न पुरुपस्यापि वस्तु तदुपरक्तं वा चित्तं संवे संभवतीति, तदेवाह- ] 
अप्रयक्ष स्वसवेवयमयुक्तमविकारिणः ॥२६॥ 
30 [§ २९, यथेव तर्हिं स्वरूपं सवेदनरूपेण पश्यति तदाऽर्थमर्थरूपेण इत्यर्थरूपता 
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अथूल साधिका, संवेदनरूपता संवेदनस्येति तदाकासतव सर्वस्य साधिका नान्यः छ्रीवी मैदःˆ 
कोऽपि ज्ञानस्यर्थैन घटयतीलत्राह-- | | 
एतेन धित्तिखत्तायाः साम्यात्सर्वैकवेदनम्‌ । 
प्रटपन्तः प्रतिक्षिप्ता; प्रतिविम्बोदये समस्‌ ॥२७] 
[§ ३०. प्रनरपि साकारवादं दूपयनाह- | 
सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः सासान्यदूषणम्‌ | 
[ ६ २१....इति नाधः सारूप्येण यतः स॒ ए तत्र तद्विरेपः स्यात्त । कस्तर्हि तद्धि- 
शेप इति चेत्‌, अतदथपराबरत्तत्वमेव, तद्वाह~ | 
अतदभेपरादृत्तमतद्रप तदभेदक््‌ ।२८॥ 
[ § ३२. तदयमर्थशक्तिनियमात्‌ संवेदनस्याधिगमनियःः इत्येतदेवेत्तराथं विबरण्वनाह-] 10 
अथेदमख्रूप किमतद्थनिघ्र्तितः। 
तदभेषेदन न स्यादसमानामपेद्वत्‌ ॥२९॥ 
अच्राक्षेपससाधीनामभेदे नृनसाङुलम्‌ | 
स्वचित्तमाचगरत्तावतारसोपानपाषणम्‌ ॥३०॥ 

[ ६ ३३. स्यान्मतम्‌-^सारूप्येऽपिः इव्यादिना सारूप्यसामान्ययोः साधारणो दोपम 15 
(भ्रोऽन) न्वयः प्रतिपादितः । ततश्च कथं सारूप्यवत्‌ सामान्यस्यापि वस्तुम्‌ ए मामूदिति चैल; 
तस्य (सामान्यविरेषाथात्मवेदनम्‌ इत्यनेन प्रस्यक्तविपयत्वनिवेदनात्‌ । अवस्तुनः प्रल्यत्तृविपय- 
त्वालुपपत्तरिति । तत्राह~ | 

सासान्यमन्यथासिद्ध्‌ न विज्ञानाथयेोस्तथा । 
। अरष्टेरथरूपस्य प्रमाणान्तरतः गतेः ॥३१॥ ‰0 

[ § ३४. भवतु तर्हिं भ्राग्ाविन एव विपयत्वं तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रतिवन्धादिति चेन्न; 
ज्ञानकाले तस्याभावात्‌ । न दहि“ असतस्तत्काते तद्विपयत्वम्‌, एवं हि निरविंपयत्वमेव ज्ञानस्य 
स्यात्‌ । साक्ारवरादिनां ठ नायं दोपः, खाकारक्ञानहेतुतयेव तस्य तद्विपयत्वोपपत्तेः ` ˆ` तत्राह ~| 

अतीतस्यनमिव्यन्सौ कथम(त्मसमपेणम्‌ ?। 
असते ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी ॥३२॥ 25 
[ § ३५. यदि निराकारि व्यक्तिः, कथं ततः प्रकाशननियमो (नीलस्यैवायं प्रकारो 
न पीतादेः' इत्येवंरूप इति चेद ्राह- | 
प्रकाछनियमे देतोददधेने प्रतिविम्बतः) 
अन्तरेणापि ताद्रूप्य ग्राद्यय्राहकयोः सतोः ॥३३॥ 
[३ ३६. भवतु नाम सस्थे (थ) हेतोरेव तत्मरकाशननियमो न तादूप्यात्‌ । यत्र ठ 80 
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तेमिरिकन्ञानादावे एव नास्ति तत्र कथम्‌.“““"दति सिद्धं तत्वेशारेस्ताद्रप्यादव नम्‌, 


ततस्तत्र विपर्यस्यत्येव भवटुक्तो न्यायः । तदेवाह- | 
अनथाकारदा्कपु चरत्येष नये यदि । 
[§ ३७. उत्तरमाह- | 
¢ स्वं समानमभात्मासभाच्याकारडम्बरम्‌ ॥२४॥ 
तद्धान्तराधिपत्येन सान्तरपतिभासवचत्‌। 
[ § ३८. इदानीं ्रकाशनियमो हेतोः इदयादिकमेव व्याचिष्यासुरवसरप्राप्तमेव चोय- 
मुत्थापयति- ] 
यधैवात्मायमाकारम भूतमवरखस्चते ॥३५॥ 
10 तथैवात्मानमात्मा चेदभूतमवलस्बते । 

[ § ३९. तत्रोत्तरमाह] 

न स्वसवेदनात्तुस्य भ्रान्तेरन्यच्र चेन्मनम्‌ ॥२९ 

[ § ७०, तदेकयोगक्षमत्वेन आत्माप्यनुपद्चव एव खपरपरिच्छेदखमभावायपि तस्य, इति 
कथन्न वाद्यग्रहणम्‌ ए तदेवाह 

15 सत्य तमाहराचाय। पियया विभ्रमश्च यः| 
यथार्थमयथाथे वा प्रेषोऽवलटलोकते ॥२३५]! 

[ § ४१. ततो न प्राद्यमेदानाप्याकारमेदात्‌ संवित्तिमेदः शक्तिमेदादेव तदुपपत्तेः इ््यु- 

पपनमुक्तम्‌-ध्विषयः इत्यादि । ] 
विषयज्ञानतज्ज्ञानविदोषोऽनेन वेदितः। 
‰0 ग्राद्यसेदो न सं वित्ति भिनत्याकार भङ्ख'यपि ॥३८॥ 

[ § ४२. ततो विंषयसङ्कलिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथैव भावान्न ततो विपयाकारग्यव- 
स्थापनं वि्नानस्योपपन्मिति चेदुच्यते-अथधकायैतया ज्ञानस्प्ृतावथैस्टृतेयदि । भन्दा सङ्कलनं 
ज्योतिर्मनस्कारेऽपि सा मवेत्‌."तदिदमतिप्रसन्नापादन""“"परस्याब्युत्पत्तिमापादयति न निराकार- 
ज्ञानवादिनः, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिहारस्य अभिधानात्‌ । तदेवाह ~] 

% अर्थज्ञानस्रतावर्थरखतो नातिपसज्यते । 

[ § ४३. कथं पुनर्नातिप्रसज्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सवेविपयत्व 
तत्स्मरणस्थैव च सर्वतरेवाुभवविपये प्रवत्तेनमापयत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियमसुत्त- 
रीकुवैनाह-] 

खरूपम्रसरूपं वा यत्परिच्छेदराक्तिमत्‌ ॥३९॥ 
80 तद्यनक्ति ततो नान्यत्‌ + 


। 4 
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[ § ४४. भवतु नाम वतमानस्य तच्छुक्तितो व्यक्तिः सति तत्र शक्तिसद्धावादु । अती- 


तादेस्त॒ कथम्‌ अस्ति तदमावादिति मन्यमान श्चोद ति] 
| व्यक्ति्चेदसतः कथम्‌ ?। 
[ § ४५. तदिदमपि दशनेन तत्रापि शक्तिमबस्थापयन्‌ परिहरति-] 
आरादपि यथा चष्चुरचिन्दया भावराक्तयः ।४०}) $ 
[ § ४६ चोचमाविष्छुवैनाह-| 
विषमोऽयसुपन्यासः तथोश्येत्सदसत्त्वतः । 
[ § ४७. परिहस्नाह--| 
यदा यच्न यथा वस्तु तदा तच तथा नयेत्‌ ।॥२१॥ 
अतत्कालादिरप्यात्मा, 10 
[§ ४८. विप्ते दोपमाह-| 
न चेन्न व्यत्तिठते । 
व्यवद्ारविलोपो वा, 

[ § ९. नास्येव देशदिमेदः प्रदृत्यादिरूपो व्यवहारो वा॒ कचित्‌ , तदाश्रयस्य 
बहिभवस्येवाऽमावात्‌ । तत्मतिभासस्त॒ विपयसोपनीत एव । श्रतिभासः समस्तोऽपि वासना- 15 
बलनिर्मितः' इति वचनात्‌ । तस्मादयमयथाथमेव ८ थं एव ) तदेवाह 

मोदाबेदयथार्थता ॥४२॥ 
| § ५०. तत्रोत्तरमाह- | 
अल्यन्तमसदात्मान सन्तं परयन्‌ स क पुनः) 
प्रस्फुटं विपरीत वा न्यूनाधिकतयापि वा ॥४२॥। %0 
प्रदेदादिन्यवायेऽपि प्रतीयन्‌ परतिस्द्धयते ?। 

[ § ५१. साम्प्रतं "विपरीतं वा ग्रति (ती) यन्‌? इत्येतत्‌ स्मरणपयीयेणेव (णेव ) प्रयभि- 
ज्ञानादिना पयायेणापि दम (दरी) यनाह-] 

एतेन प्रयधिन्ञानायतीतानुमितिगता ॥४४॥ 
पायरोऽन्यव्यवच्छेदे प्रत्यग्रानवबोधतः । ‰ 
अचिज्ञाततयथाभावस्याभ्युपायविसरेधतः ॥४५॥ 

[ $ ५२. स्यान्मतम्‌-यदुक्तमसन्ेव केशादिः तैमिरिकस्य प्रतिभासते तद्ान्तेराधिपत्यने- 

ति; तदयुक्तम्‌ ; असतः प्रतिमासेऽतिप्रसद्धात्‌ व्योम्ुसुमादेरपि तदापत्तेः, ततो वस्तुसन्नेव 


तत्केशादिः स्वप्नविपयश्चेति; तन; “इच्छयैव तद्धावनालक्तणया परितः कामिन्यादेरुपलम्भात्‌ , 
अतो न तस्य पारभाधिकं बहिरथव्मेतदेवाह- ] 80 
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अभिन्नदेरकारानामन्येपामप्यगोचराः। 
विष्ठछताक्चषमनस्कारचथिपयाः कि वहिः स्थिताः ?।४२॥ 

[ $ ५३. ततो न वहिरथतया खपरान्तिकस्य कामिन्याठवा स॒खम्‌.; वदहिखध्ितस्य ना- 
नाप्रतिपततुसाधारणवप्रसङ्गात्‌ । नायं दोपः, तस्य अन्तरददवरत्तिववात्‌ इति चेत्‌; इटमेषोन्टग्य 

$ (ल्लिए्य) परिहास्यनाह- - 
अन्तःरारीरघरत्तदचेददेपोऽयम्‌ ; न; तादराः। 
त्रैव ग्रहणात्‌ करं वा रचिताऽयं रिाप्टवः ॥२७॥ 

[ ३ ५४. तदिदमतिघुङमारम्रज्ञगोचरमपि देत॒दोपम्‌ अन्तरद्व तमोवाह्लका [ द | ्रति- 
प्यमनिरेव परैः प्रकृतमनुमानमुपद रितमिल्यवेदयनाह- ] . 

10 चिप्ठ्ट्रताक्ा यथा वुद्धिविनधप्रतिमासिनी | 
तथा सवच्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४८॥ 

[ § ५५. यत्पुनरेतत्‌-कामिन्यादिवुद्धिवत्तरद्ग चन्द्रादिवच्चेति निद दानम्‌ ; तत्रापि वितथ- 
प्रतिमासित्वस्य च यतः धतिपत्तिः तस्य चेद विंतथग्रतिासतं कथने व्यभिचारः ? वितथगप्रति- 
भासित्वे तु ततः कथं तस्सिद्धिविपययवत्‌ । अतो निद दीनस्य साध्ययेकल्या [ त्‌ ] मिथ्या [त्मा] 

15 वेदयनाह-- ] | 
प्रमाणसमात्मसात्छुषेन्‌ पतीनिमतिलङ्येत्‌ | 
वितथज्ञानसन्तानविदोषेषु न केवलम्‌ ॥४९॥ 
[ § ५६. ग्राह्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरमेदग्रतिभासस्तु विपरीतवासनावलाद वियावलाा 
परिकिल्पितः ` * "तदेवाह- 
%0 अद्यं दयनिमासं सदा चेदच भासते । 
[ § ५७. तत्रोत्तरमाह] 
न स्वतो नापि परतो सेदपयथेनुयोगतः ॥५०॥। 
[ § ५८. तन्न अत्रापि विकल्पग्रतिसंहारवती वेला नाम काचिच्छुक्यनिरूपणा, यतद 
(८ यतस्तद ) द्वैतस्य स्वतःप्रकाशनसुपकल्प्येत । तदाह- ] 
9 प्रतिसंहारवेखायां न सवेदनमन्यथा | 
[ ६ ५९. तन्न अद्वैतवादः श्रयान्‌ । विभ्रमवाद एवास्तु; इति चेन; तस्य "विष्टु 
इत्यादिना प्रतिक्षेपात्‌ । तदेव व्याचक्षाणास्तत्मतिक्षेपमेव दरोयति-] 
इन्द्रजाखादिषु भान्तिमीरयन्ति नचापरम्‌ ।५१॥ 
अपि चाण्डारुगोपारुबाललोरुविलोचनाः । 
30 [ § ६०. बारादीनामपि तत्र विष्वग्रतिपततिग्रसङ्घात्‌, न चैवम्‌, अविष्वपरि्ञानस्य 
तत्र तेषां भावादियसिद्धो हेतुः । अतश्च तद्वादिनां जडत्वमिति,"""तदाह-] 


चे 
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तच रोट्रोदनेरेव कथ परज्ञाऽपराधिनी ।५२ 
च भूवेति वय.ताचद्‌ बह विस्मयमास्यदे । 
तच्ादययापि जनाः सक्ताः तमसो नाऽपरं परम्‌ ।॥५६॥ 
[ § ६१. अपि च यचपरिङ्ञान तद्विञ्चवस्य कथमवस्थानम्‌ अवि्चववत्‌ ? परिज्ञानच्च 
य्यविद्चवे कथं तदेकान्तः £ सविव चेत्कथं ततस्तत्सिद्धिः विपयैयवत्‌ ? तदाह] > 
विभ्रमे विश्रमे तेषां चिश्रमोऽपि न सिद्धयति । 
[ § ६२. तदसिद्धौ दृपणान्तरमप्याह--] 
कथसमेवाथं आकाङ्क्षानिव्रत्तेरपि कस्यचित्‌ ॥५५४॥ 
यवहारो चवेज्ञातिमूकरोदहितपीतवत्‌ ?। 
[ § ६३. तदनेन प्रतीन्यपलापादनवघेयवचनव्वं तेपामुपदरयति--| 10 
अनथानेकसन्तानानस्थिरानविसंचिद्‌ः ॥५५॥ 
अन्यानपि स्वय प्राहुः प्रतीतेरपलखापकाः | 
[ § ६४. मवतु तच्च संविदद्वैतमेवेति चेत्‌; दत्तमत्रोत्तरम्‌-“अद््यं॑द्रयनिमीसम्‌ः 
इत्यादिना । तदेव विस्तरयनाह-] 
स्वतस्लस्वं इतस्नच वितथप्रति भासतः ?।।५६॥ 15 
सिधस्तत्यं कतस्तच् वितथप्रि मासतः ? । 
[ § ६५. अतो वियत एव परस्यापि प्रतस्तत्मतिमासनमित्युपपन्न एव तदुपक्षेपः, 
तदेवाह] 
यतस्तच्च पथक्‌ तच मतः कथिद्‌ बुधः परः ५७ 
। ततस्तत्त्वं गतं केन कुतस्तत्चमतच्वतः ? । 20 
[ § ६६. यदि निरंशस्य खतः परतश्च न प्रतिमासमं तदपि मामूत्‌ ; सवाभावस्यापि 
वोद्धेः सिद्धान्तीकरणादिति कथित्‌ “| निर॑शेतरादिनित्येतरादिविकल्पनादिति परः । तत्राह- 
यथा सत्व सत्व वा परमासत्वसतत्वतः ॥५८॥ 
तथाऽसच्वमतत्व वा पमाऽसत्वसतत्वतः । 
[ § ६७. यदि तेपु सत्वस [त] त्वे तदा कथमसच्वासतचवे £ ते चेत्‌; कथ सत्व- % 
सतच्वे इति ए तदेवाह ~] 
तदसत्वमतत्व वा परसत्वसनत्वयोः ।५९] 
न हि सनव सतस्य वा तदसस्वासतच्वयोः | 
॥ § ६८. स्यान्मतम्‌ -सांव्रतमपि विज्ञानमसचादिविपयमेव तच्वसिद्धिनिवन्धन न 
सततत्वादिविपरयमिति तन्मिथ्यात्वाविशेपात्‌ । मिध्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिज्नानमेव तन्निवन्धनम्‌, 80 
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तत्र॒ मणिप्राघ्या परितोषदरईनात्‌ , न प्रदीपग्रभामणिज्ञानं विपयेयात्‌ । तद्वदत्रापीति चेन्न ; 


तत्रापि विभ्रमे तदलनुपपतचेः"“"“"तदेवाह--) 


परितुष्यति नायैकः प्रभयोः परिधाचवतोः 1६० 
सणिभ्रान्तेरपि भ्रान्तो मणिरच्र दुरन्वयः ॥ 
65 [ § ६९. तदनेन साध्यसमल्वं चान्तस्य दितम्‌ । परो दृ्टन्तसमथनमाह-) 


सति ान्तेरदोपश्चत्‌; 
[ § ७०. तत्रोत्तरमाह) 
तत्कुतो यदि वस्तु न ?।॥६१॥ 
कास सति तदाकार तद्धान्त साधु गम्यते) 
10 [ § ७१. तनं सांव्रेतं तत्व मित्युपपन्नम्‌ । भवतु वास्तवमेवेति चेन्न ; तस्य मिध्याज्ञाना- 
सिद्धेः, सर्वैषासपि तत एवाभिमतसिद्विम्रसद्गात्‌ तदाह] 


अयमेवं नवेत्येवमविनचारितग्णेचराः ॥६२॥ 

जायेरन्‌ संविदात्मानः स्पामविरोषनः | 

तावता यदि किञित्‌ स्यात्‌ सर्ैऽमी तत््वदाशिनः \६६॥ 

15 [§ ७२. शल्य-निर्विकल्पवादिनोः विचारस्यैवासंमवात्‌ । सतोऽपि तस्य खांशमात्रप्य- 
वसानात्‌ तदाह] 


पर्वतादिविभागेषु खांरामा्ावरुम्विभिः। 
विकल्पेरुत्तरेवात्त ततत्वमित्यतियुक्तमत्‌ ॥६४। 
[ § ७३. ततो विचारसाफल्यमभ्युपगच्छता तावद्‌ वक्तव्यं वदिरथवरिषयत्वे विकल्पानाम्‌ ; 
% अन्यथा उपदहासास्यदत्वेन तत्साफल्यावुपपत्तेः } प्रकारान्तरेणापि तेषां तद्धिपयत्वं दरंयनाह-]) 
सन्तानान्तरसद्‌ भूतेश्चान्यथालुपपत्तितः | 
विकरूपोऽथक्रियाकारविषयत्वेन तत्परे; ॥६५॥ 
ज्ञायते, 
[ § ७४. ननु यावदथोन्तरस्यैव जलादेर्विकल्पवेयत्वमनुमानेन उच्यते, तावदनर्थान्तरस्य 
2 कस्मान कथ्यते १ तद्लुमानस्यापि मावात्‌ ; तथाहि-जलादिस्तद्विकल्पादनथौन्तरं तद्रेवत्वात्‌ 
तत्खरूपवत्‌ इति चेय ; सन्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ । इदमेवाह-) 
न॒ पुनथित्तमाचरऽप्येष नयः समः! 
[ § ७५. ननु सन्तानान्तरस्य विकल्पो न तावस््मरयक्षम्‌ ; परचेतसां साक्षादग्रतिमास- 
नात्‌ । अनुमानमिति चेय; लिद्गामावात्‌ । व्याहारादेस्त॒ न लिङ्घत्वं गाढमूछछदौ तदभावेऽपि 
80 मावात्‌ । तद्विशेषस्य तच््वमियपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्ध 
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तस्मिन्‌ तदूबुद्धिरिति चेन्न ; परस्परीश्रयात्‌-साध्यसिद्या तद्विशेषस्य तत्सिद्या च साध्यस्य 


व्यवस्थापनात्‌ । तदेवाह- | 
अन्योन्यसंस्थान्नो चेत्‌, 
[ § ७६. समाधानान्तरामिधित्सया परं प्रच्छन्नाह-- 
तत्किमज्ञानमेव तत्‌ ? ॥ ददा ¢ 
[ § ७.७. तत्रोतच्तरमाह-] 
अहरुय परचित्ताधिपतिप्रययमेव वा । 
वीक्षते किं तमेवाय विषमज्ञ इवान्यथा ॥६५)। 
[ § ७८. तेषां [ विकल्पानाम्‌ ] समारोपव्यवच्छदेन फलवत््वात्तदेवाह- | 
समारोपन्यवच्छेदः साध्यश्चत्‌ सविकल्पकैः। 10 
[ § ७९. अत्रोत्तरमाह] 
नेषा विकल्पना साम्यारोषाणामनिघ्रत्तितः ॥६८॥ 
` [§ ८०. एवं विकल्पानामथक्रियाकारविषयत्न्यवस्थापनेन वदहिरथेमवस्ाप्य प्रकारा- 
न्तरेणापि तमवस्थापयन्नाह-] 
न हि जातु विषन्ञान मरणं प्रति धावति, 15 
असंरचेद्‌ बहिरथोत्मा प्रसिद्धोऽप्रतिषेधकः ॥६९॥ 
[ § ८१ ननु थथा तस्य [वहिरथस्य] न प्रतिषेधकं तथा न साधकमपि | ततःसाधक- 
बाधकम्रमाणामावात्‌ सन्देह एव | न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेदत्राह] 
सन्देदलक्षणाभावात्‌; मोदश्चद्‌ उ्यवसायक्रत्‌; । 
वाधकासिद्धेः, स्पष्टा भात्‌ कथमेष निश्चयः ? ॥७०॥ ‰0 
विपयासोऽपि किन्नेष्टः आत्मनि भ्रान्यसिद्धितः ?। 
[ § ८२. मेद एव भ्रमस्तस्य चिदादौ नात्मनीति चेत्‌, विभ्रमेतररूपं तदेकं संवेदनं 
कथम्‌ ए तथेव ग्रतिमासबचिदेतदेवाह सौगतः-- | 
अद्रय हयनिमसमात्मन्यप्यव भासते ॥७१॥ 
[ § ८३. एवं प्रक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह] 25 
इतरत्र विरोधः कः एक एव स्वहेतुतः । 
तथा चेत्‌ स्वपरात्मानौ सदसन्तौ समरलते १ ।७२॥ 
[ § ८४. तन्न विभ्रमेतराकारतया उभयाकारं संवेदन यत्‌ तदवस्थमेन ८ वष्टम्भेन ) 
क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेदत्राह- | 
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तत्पत्यक्षपरोष्चाक्चक्चममात्मसमात्सनोः। 
तथा देतुसखद्‌ भरूतमेकं किच्नोपगम्य्रते ? ॥५७२॥ 
सवैकत्वप्रसङ्ञादि दोषोऽप्येप ससो न किम्‌ ?। 
मेदामेदन्यवस्थ्व प्रतीता लोकचक्चुपः ॥५४॥ 

[ § ८५. नहि विभ्रमा्रस्तुपरिज्ञानमतिप्रसद्गात्‌ , इति चेदेतदेवागशर्ध्य परिदरनाद- | 


विज्ञधिचिंतधाकारा यदि वस्तु न किश्चन | 
भासते केवर नो चत्‌ सिद्धान्तविपमग्रदः ॥५५॥ 
[ § ८६. मवतु तत एव निर्णय इति चेच; ततोऽपि विभ्रमरूपात्तदयोगात्‌ , अन्य- 
तादृशादेव प्र [ति] सिद्धान्तादपि तद्धिपयस्य तस्मरसद्नाच्तदवाह- | 

10 अनादिनिधन तच्वमलमेकसरं परैः ! 

समस्प्रीतिपरितापादिमेदात्‌ तत्क द्वयात्मकम्‌ ? ॥५६॥ 

 § ८७. एवं पातनिकायां प्रतिविदाहन ( विधान ) माह~- ] 
ग्राद्ययाहक्वद्धान्तिस्तच किन्चाचुषल्यते ? । 

[ § ८८. तदेवमद्गीकृय सम्प्रीस्यादिभमेदं तस्य तस्रसयनीकः्वमपाकृतम्‌ । इदानीं स 

15 एवोपायान्नास्तीति निवेदयन्नाह- ` 

मेदो वा सम्मतः केन देतुखाम्येऽपि ? भेदतः ॥७५। 
तेषामेव खुखादीनां नियम निरन्वयः | 
[ § ८९. भवतु तर्हि विज्ञानवाद एव तस्य प्रलयक्षवलदेबोपपत्तेः न ब्रह्मवादो विपर्यया- 
दिति चेदत्राह - ] | 
0 प्रतयक्षलक्षणं ज्ञान सूच्छितादौ कथन्च तत्‌ १ ।॥७८॥ 
[ § €०, अपि च मूर्च्छितादौ ज्ञानाभावे प्रवोधस्य काद्ाचित्कत्वेनाहेतुत्वायोगात्‌ शरीरो- 
पादानग्रसड्‌गात्तदाह-- | 
अज्ञानरूपदेतुस्तददेतुत्वपरसङ्गतः । 
प्रवाह एकः किलेष्टः तद भावाचिभावनात्‌ ?।॥७९॥ 

25 [ § ९१. यद्येक आत्ा कथं प्रतिशरीरं जीवमेद्‌ ` “ “इति चेल सम्यगेतत््‌, उपाधि- 
कल्पितेभ्यस्तेम्यः परमात्मनोऽन्यत्वात्‌ , ` " तद्विकारत्वाच, तस्येव परमात्मनः खल्वेते विकाराः 
तथे (तरे) वाह- ] 

अविप्रक्रषदेशादिरनपेक्षिततसाधनः 

दीपयेत्‌ किन्न सन्तानः सन्तानान्तरमञ्जसा ?।८०॥ 
80 अन्यवेदयधिरोधात्‌; किमचिन्त्या योगिनां गतिः 

आयातमन्यथाद्वैतमपि चेत्थमयुक््तिमत्‌ ॥८१॥ 


(ष 
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| § €२. कथं पुनर्बहिरथस्य वस्तुसतः परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ › तस्याऽस््यपि 


तस्मिन्‌ विष्ठवावस्थायां मावात्‌ । तद्विशेषादिप्यपि न युक्तम्‌ › अजादितचादेस्तद्धिशेपस्य निरा- 
करणादिति चेन; तद्रत्‌ सन्तानान्तरस्यापरिज्ञानापत्तेः, प्रत्यक्षतस्तृदवेदनात्‌ , तल्लि्गस्य च 
ग्याहारादेरसत्यपिं तत्िन्‌ विञ्वद शायां भावात्तदाह- | 
 वयवहारादिनिभासो विष्ठ्टताक्चेऽपि भावतः | 5 
अनाधिपदयश्न्य तत्‌ पारम्पर्येण चेत्‌; असत्‌ ॥८२।। 
अर्भष्वपि प्रसङ्दचवयदेत मपरे विदुः | 
[ ६ €३. "` तत्तो भवत्येव नीलतज्ज्ञानयोरभेदप्रतिपत्तिरिति चेदत्राह-- ] 
सदोपलम्मनियमान्नामेदो नीलतद्धियोः ॥८३॥ 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धत्यतिरेकानन्वयत्वतः | 10 
| § ९४. तदयं प्रतिपक्षमनपाक्ुवत एव कल्पिताद्धेतोः साध्यसिद्धं ताचचिकीमन्विच्छन्‌ 
, कथमिव ग्रज्ञाबन्तमात्मान ब्रक्षावद्भवः प्रकटीकुर्यात्‌ , अपि च यदि केनापि निष्टुरहृदयेन 
विग्ररब्धो न भवेत्तदाह-- ] 
साध्यसाधनसङ्कल्पस्तस्वतो न निरूपितः ॥८२॥ 
परम्रथोंवताराय कुतथित्परिकलस्पितः | 15 
अनपायीति विद्भत्तामात्मन्यारदासमानकः ॥८५॥ 
केनापि विप्रलञ्ोऽय हा कष्टमक्रपाल्टना ! | 
[ § ९५. स्यादेतदेवं यदि परमाणवः प्रतीयेरन्‌; न चैवम्‌ ; एकैकशः समुदायेन वा 
तसरतिपत्तरप्रतिवेदनात्‌ । “` तदार्ोऽवयवीति चेन्न; परमाणूनां निरपेक्षतया तद्‌1रम्भकतवे 
परथग्दशायामपि ग्रसद्कात्‌ । संयोगसन्यपेक्षाणां त्वे; संयोगो यचकदेशेन, अव्यवस्थापत्तिः । 20 
` तदाह-- ] 
तच्च दिग्भागभेदेन षडंकाः परमाणवः ।८६॥ 
[ § ९६. तस्माङोकदेरोन तेषां संयोगः । सर्वात्मनेति चेदत्राह- 1 
नो चेत्‌ पिण्डोऽणुमाचः स्यान्न च ते बुद्धिगोचरः । 
[ § ९७. पटादेरपि परपरिकल्पितस्यामावात्‌ , -““` अभावश्च तस्य परिस्फृटमनवभास- ‰% 
नात्तदाह- | 
न चेकसेकरागादौ समरागादिदोषतः ॥८७॥ 
स्वतः सिद्धेरयोगाच, तद्च्त्तेः सर्वथेति चेत्‌; । 
[ § <८. साम्प्रतं पुवेपक्षसमापिमितिशब्देन चेच्छब्देन च पराभिप्रायं योतयन्नाह--इति 
चेत्‌ ईति । अत्रोतच्चरमाह~- ] 80 
म 
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एतत्समानमन्यत्र भेदाः संविदसंविदोः ॥८८॥ 
न विकसर्पानपाकुयिरन्तर्यानुवर्धिनः। 
आहरर्थवलायातमन्थमविकर्पकाः ॥८९॥ 
[ § € ९. इदमेव अनेकान्तवादिनमुपहसतः सौगतस्य प्रदयुपदासं ददायन्‌ व्याचष्टे ~] 
$ चिच्र तदेकमिति चेदिदं चि्रतरं ततः ¦ 
चित्र खल्यमिदं सये वेत्ति चिच्रनमं नतः ॥९०॥ 
[ § १००. ततो न यथोक्तं वाद्यमसत्‌., नापि विभ्रममात्रम्‌ , सकट्विकल्पविकटं वा, 
त्प्रतिषेधस्याभिहितत्वात्‌ । नापि संवृतिमान्न (र) स्प्टप्रतीतिविप्रयस्य तच्वानुपपत्तेः । तदाह] 
तस्मान्नेकान्ततो भ्रान्तिर्नाऽसत्संब्रतिरेव चा । 
10 तश्चार्थवलायातमनेकात्मप्रदा सनम्‌ ॥९१॥ 
[ § १०१. सुगतसन्निधानात्तद्‌ (चिवक्ञान) अवगम्यत इति चेन्न; अद्ध तवादे सुगतस्थैवा- 
भावात्‌ । मवेऽप्युत्तरमाह-) 
न ज्ञायते न जानाति न च किश्चन भापते। 
वुद्धः इद्धः प्रवक्तेति तात्कठेषां सुभाषितम्‌ ॥९२॥ 
15 [ § १०२. न च कायाभावादसच्वं कार्थण सक्छव्यप्तिरभावात्‌-“""इति न कायाभावात्‌ 
तदद्वय ( तदद्वय ) स्याभावः, एतदेवाह] 
न जातं न भवत्येव न च किशित्करोति सत्‌ । 
[ § १०३. उत्तरमाह 
तीष्णं रोद्धोदनेः श्यङ्गमिति किन्न प्रकल्प्यते १ ।९३॥ 
20 [ § १०४. ततो युक्तं विन्नानवदर्थस्यापि प्रतीतिवलादवस्थापनम्‌ । इदानीं वक्तन्यशेषं ` 
द्रौयित्वा परिहत्तमाह-] 
एकेन चरितार्थत्वात्तच्ाविप्रतिपत्तितः | 
अरखुमर्थन चेत्‌ ; 
| § १०५. उत्तरमाह 
%5 नेवमतिरूढानुवादतः ॥९]। 

[ § १०६. ततः प्रतीतिबरलादविज्ञानस्य यदस्तित्वं तदर्थस्यापि, यच्च अर्थ्याऽपरमार्थतवं 
विशददरनपथप्रस्थायि्वात्तेमिरिककेशाद्वित्‌ तद्‌ विज्ञानस्यापि स्यादविशेषात्‌ । तदाह- | 
कल्पना सदसस्वेन समा किन्तु गरीयसी । 
प्रतीतिपतिपक्षेण तचैका यदि नापरा ॥९५॥ 
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[§ १०७. न चैवं केशादेरपि तज्ज्ञानास्सिद्धिः; तत्र खतः परतश्च अप्तल्यत्वस्येव निश्व- 


यात्‌ , तदाह 
ण्‌ हि केरादिनि मासो च्यवह्‌ (रपयाधक्ः | 
[§ १०८. पर आह-वबासनामेदात्‌ ` । तत्रोत्तरम-सिद्धस्तच ` “ˆ । | 


वासखनासमेदाद्धेदोऽयम्‌; सिद्धस्तत्न न सिद्धयति ॥९६॥ 5 
तन्माच्भावो दान्ते सर्वचार्थोपकारतः । 
पारस्पर्भेण साक्चाद्वा परापेक्षा; सहेतवः ॥९७॥ 
विचछिन्नप्रतिभासिन्यो व्यवहारादिधियो यथा ¦ 
[ § १०९. यथैताः परपेक्ताः तथान्येऽपि दृष्टान्ता इत्येवं साध्यवैकल्यं॑दृष्टन्तस्य 
प्रतिपा इदानीं तन्मात्रभावे साध्यसिद्धिमविदयनाह-] 10 


सचिवेरादिभिरशेग।पुराह्ालिकादिषु ॥९८] 
वुद्धिप्रवेयधा तत्व नेष्यते भरूधरादिषु 
तथा गोचरनिभासैरृष्टैरेव भयादिषु ॥९९॥ 
अवाद्यभावनाजन्येरन्यत्रेयवगम्यताम्‌ । 
अच मिथ्यादिकल्पौघेरपरतिष्ठानकैरलम्‌ ॥१००॥ 15 
[ § ११०. भवतु वदि्थः स तु परमाणुरूप एव तस्येव प्रव्यक्ता परो विपयेया- 
दिव्युपक्षिप्य भरव्याचत्ताण आह--] 
अव्यासन्नानसंख्ानणूनेवाश्च गोचरान्‌ । 
अपरः प्राह; त्रापि दुल्यमिखयनवस्थितिः ॥१०१॥ 
। | § १११. तदेवं परमाणूनां प्रयक्षत्वं प्र्यास्याय अवयविनस्तस््रत्याख्यानायां यौग~ 20 
मतमुपक्षिपति-] 
तच्रापि तुल्यजातीयसयोगसखमवापिषु । 
अत्यक्षेषु द्ुमेष्वन्यदध्यक्षमपरे विदुः ॥१०२॥ 
[ $ ११२. अत्र प्रतिविधानमाह- | 
कारणस्याश्चये तेषां कायेस्योपरमः कथम्‌ ? ¦ % 
[ § ११३. ततः शाखाचल्नमेव बरक्षस्यापि चठ्नमिति कथं शाखातादात्म्यं वब्क्षस्य 
प्रतीतिसिद्ध न भवेत्‌, यतस्तत्र अथान्तरसम्बन्धप्रतिन्ञा प्रतीतिप्रतिक्षिपा देतवश्च विरुद्धा 
न भवेयुः ! तदेवाह- 
समवायस्य व्रक्षोऽत्र रालाखिलादिसाधनैः ॥१०२॥ 
अनन्यसाधनैः सिद्धिरद्ये लोकोत्तरा स्थितिः ! । 30 
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[ § ११४. कुतः पुनः समवायाभावे शाखासु दक्षः, इति प्रस्ययः { इति चदत्राह-| 


अध रऊरष्वविभागादिपरिणामविरोपतः ॥१०४॥ 
तानेव परयन्‌ परत्येति राखाः चरक्षेऽपि खोकिकः। 
[ $ ११५. इति नाव्रधिभ्यः [ पर्माणुम्यः ] स्थूलमर्थन्तरम्‌ , अथौन्तरतवे पुनरपि 

5 तदाशङ्कापूवे दूषणमाह) 

तुचितद्रव्यसंयोगे स्थूलमशौन्तरं यदि ॥१०५॥ 
तच्र रूपादिरन्यश्च साक्षीरीक्ष्येत सादरः । 
| $ ११६. तत्रैव दूपणान्तरमाह-| 
गौरवाधिकयतत्काय मेदा, 
10 [ § ११७. अत्र परस्य परिदारमाह- | 
आसूश्मतः किर १०३॥ 
अतौल्यादथरारोस्तद्धिरोपानवधारणम्‌ ; । 

[ § ११८. तनातोल्याद्‌ गुरुत्वादेस्तत्राप्यनवधारणम्‌ । आहासिद्धत्वमप्यस्य हतोः सम्प्रति 
शाखकृत्‌- , 

15 ताञ्रादिरक्तिकादीनां समितक्रमयोगिनाम्‌ ॥ १०५) 
कथमातिलकात्स्थूकप्रमाणानवधारणे । 
अल्पमेदाग्रदान्मानमणनामनुषञ्यते ॥१०८। 
अद्ुपातानमारष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते । 

[§ ११९. अपि परमाणुपयन्तमध्यपातिनामवयवविशेषाणाम्‌ अशक्येयत्तातोख्नानां यय- 

90 भावः पर्यन्तोऽप्यवयवी न भवेत्‌, तस्याप्यवयवाधारस्येवाभ्युपगमात्‌ । भावश्चेत्तत्राह- ] 
क्षीरायैरविजातीयेः परक्षिपैः कमरणो घटः ॥१०९॥ 
तावद्धिरेव पूर्येत यावद्धिने विपयेयैः । 

[ § १२०. साम्प्रतं परमताक्षपपुरस्सरं स्वमतमाह 
नांरोष्यदी न तेऽच्रान्ये चीश््या न परमाणवः ॥११०॥ 

5 आलोक्याधोन्तरं कुयादच्रापोद्धारकल्पनाम्‌ । 

[ $ १२१. तदेवं 'परोकषङ्ञानविषयः इव्यादिना आत्मवेदनम्‌ , “एतेन वित्तिसत्तायाः' 
इत्यादिना चार्थवेदनं व्यवस्थापयता कारिकोपात्तमामपदमर्थपदं व्याख्यातम्‌ । इदानीं तदुपात्तं 
द्रन्यपद्‌ व्याचि्यासुराह-- 

गुणपयेयवद्‌ द्रव्य ते सहक्रमच्रत्तयः ॥१११॥ 
चिज्ञानव्यक्तिरक्याया भेदाभेदौ रसादिवत्‌ । 


1 
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[ § १२२. कि गुणग्रहणेन पयायवद्रन्यमित्येवास्तु, गुणानामपि परिच्छ्िनायन (त )- 


रूपतया पययेष्वन्तभावादिति चेदत्राह] 
सदापि सचिकल्पाख्यासाधनाय कमस्थितेः ॥११२॥ 
गुणपयेययोनैकयमिति सूत्रे द्रयग्रदः। 
गुणवद्द्रन्यसुत्पादव्ययधौच्यादयो यणाः ॥११३॥ £ 
अद्रवद्‌ द्रवति द्रोष्यत्येकानेकं खपययम्‌ । 
मेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते पादु भीवात्ययौ यदि ॥११४॥ 
अभेदन्ञानतः सिद्धा स्थितिरंरोन केनचित्‌ । 
| § १ २३ , ततः सवे सत्‌ उत्पादादित्रयात्मकमेव नोत्पादाचन्यतमेकान्तातकं तदग्रति- 
पत्तरेतदेवाह- 1 10 
सदोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌, असतोऽगतेः ॥११५॥ 
[ § १२४. नचु ध्रौव्यं नाम दधिपर्यीयस्य उत्तरतत्पर्यायणैकत्वं तच तेनैव कुतो न करभ- 
पयायेणापि १ देशादिमेदस्य प्रकृतेऽप्यविशेषादिति चेदत्राह- | 
तादात्म्यनियमो हेवु-फलसन्तानवद्ध वेत्‌ । 
§ १२५. भवतु तदुभयमपि त्षणिकमेवेति चेदत्राह- | 15 
भिन्नमन्तवेहिः सवं युगपत्कम भावि, न ॥११६॥ 
प्रत्यक्षं न तु साकारं कमयुक्तमयुक्तिमत्‌। 
[§ १२६. एतदेव रोकप्रसिद्रेनोदाहरणेन ददेयनाह- ] 
पयक्षप्रतिसंबे्यः कुण्डल।दिषु सपेवत्‌ ॥११७५॥ 
+ ` ॥§ १२७. तदेवं मूटकारिकानिरदियोः द्रव्यपयायपदयोः म्याख्यानं कृत्वा सामान्यवि- %0 
शेषपदयोः तदर्दीयति--] | 
समानभावः सामान्य विरोषोऽन्यव्यपेक्चया । 
[ § १२८. तदेवं दरव्यपर्यायसामान्यविरेपात्मकत्वं भावस्य प्रपञ्योक्मुपसंहव्य दरशयन्नाह-] 
खलक्षणमसङ्गीण समानं सविकल्पकम्‌ ॥११८॥ 
समथ खगुणेरेकं सदकमविवतिभिः | ‰5 
[§ १२९. सहधिवर्निभिरेकमित्येतदसहमानस्य मतमाशङ्कते-] 
यदि रोषपरावरत्तेरेकज्ञानमनेकतः ॥११९॥ 
।§ १३०. अत्रोत्तरमाह- ] 


अन्वथमन्यथाभासमनरानां न रारायः। 
$ १३१. सिद्धा तर्हि क्षणमङ्गस्यापि प्रयत्ते तद्दप्रतिपत्तिरेतदेवाह- | ५. 
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तथा्य श्चणमङ्ञे न ज्ञानांराः सम्प्रतीयते ।॥१२०॥ 
अर्थाकारविवेको न चिज्ञानां रो यथा क्रचित्‌ | 
[ § १३२. एवं सिते परिणामस्य निर््यीकुट्ात्‌ तमेव वस्व॒टश्षणमागमाविरोवेन कथ- 
यन्‌ तष्टक्षणं तच्वाथसूत्रेण दशयति- | 
5 "तद्भावः परिणामः" स्यात्‌ सविकल्पस्य लक्षणम्‌ ॥१२१॥ 
| § १३३. त्त्रवानुमानमाह- ] 
तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्धतम्‌ । 
[§ १२४. यत्पुनरिदमनेकान्तव्या ( निरा ) करणाय व्यासस्य सूत्रम्‌-निकस्मिनसम्भ- 
वात्‌) इति । अस्याधः नानेकान्तवादो युक्तः । कुत एतत्‌ १ एकस्मिन्‌ धर्मिणि सद.सचनिय- 
10 व्वानिलयत्वनानैकल्वादीनां विरुद्धधर्माणामसंभवादिति तत्राह-] 


“< 
५१ 


मेदानां बहुमेदानां तचैकच्रापि सम्भवात्‌ ॥१२२॥ 
[ § १३५. तनैकत्र मेदसंमवः तस्थेवेकस्याभावादिति, तत्राह] 
अन्वथोऽन्यव्यवच्छेदो उयतिरेकः खलश्चषणम्‌ | 
ततः सवा उयवस्थेति त्येत्काको मयूरवत्‌ ॥१२३॥ 

15 [ § १३६. कुतश्च सखलश्षणस्यान्बयस्य वा प्रतिपत्तिः, अप्रतिपत्तौ ताभ्यामेव सर्वन्य- 
वस्थितिप्रतिङ्ञानुपपत्तः । यथासंख्येन प्रयक्षादनुमानाचिति चेल; प्रक्षस्य यथाकल्पन- 
मप्रतिपत्तेः'"-"अनुमानस्य च यथा नामिजल्पस्तम्पकयोग्याकारस्य प्रतिपत्तिः तथा निवेदितमेव्र | 
अप्रतिपन्नादपि तत एव तत्प्रतिपत्तिरिति चेदत्राह-] 

प्रामाण्य नाऽगररीतेऽथ परत्यक्षेतरगोचरौ । 

‰0 मेदासेदै( प्रकल्प्यते कथमात्मविकल्पक्षैः ? ।१२४॥ 

[ § १३७ . इति स्थितम्‌-सामान्यविशेषातसकल प्रयक्षविपयस्य । साम्प्रतसुक्तमेवा- 

थमनुप्रहपरत्वाच्छिष्याणामनुत्मरणाय शछोकानां विश्या सङ्गृह्य कथयन्नाह -] 
उत्पादविगमभौव्यद्रव्यपययसङ्ग्रहम्‌ । 
सद्‌ › भिन्नपरतिभासेन स्याद्धिन्न सविकल्पकम्‌ ॥१२५॥ 
25 [ § १२३८. यचेवे भिनमेव तदस्तु नाभिनमिलयत्राह--] 

असिच्चप्रतिभासेन स्यादभिन्नं खलक्चषणम्‌ । 

[| § १३९. कथ पुनः परस्परविरुद्धमेदामेदधमौधिष्ठानमेकं वस्त्विति चेदाह-- 
विरुद्रधमीध्यासेन स्याद्धिरुदधं न स्वेथा ॥१२६॥ 

[ § १४०. एतदेव कुत इ्याह- 
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स्यादसम्मवतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम्‌ | 
समानाभ्रपराच्रत्तमसमानसमन्वितम्‌ ॥ १२९७ 
[ § १४१. कुतः पुनस्तदित्यमित्याह--] 
प्रत्यश्च वदिरन्तश्च परोक्षं सखप्रदेदातः। 
[ § १४२. कथं पुनरेकमेव स्वलक्षणं तथा प्रत्यक्ष परोक्षग्चेति चेदत्राह-+ 5 
सुनिथितमनेकान्तमनिधितपरापरे : ॥१२८॥ 
[ $ १४३. स्थाः न्मतम्‌-उपादानोपादेयरक्षणमन्तानादन्यत्‌ क्रमाऽनेकान्तं परमाणु- 
समुदायादवययग्यादेश्वाथन्तरसक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेवेति; तत्राह--) 
सन्तानससुदाथादिराब्दमाचविदरोषतः | 
[ § ९४४. उपादानमपि न प्रत्यमिन्ञानादन्यतः शक्यसम्थनम्‌“* ततः तत्समर्थना- 10 
दपि अनेकान्तमेव सुनिधितमिव्यवेदयनाह--] 
प्रयभिन्ञाविदोषात्तदुपादान प्रकल्पयेत्‌ ॥१२९॥ 
अन्योन्यात्मपराचरत्तसेदाभेदावधारणात्‌ । 
सिशथ्याघत्यवमरभ्यो विषि्त्‌ परमाथेतः ॥१३०॥ 
[ § १४५. तदिति स्मरणमिदमिति प्रयक्षम्‌, न ताभ्या भिन्नमन्यत्‌ प्रलभिज्ञान यतत- 15 
स्तयोखधघारणमिति चेदत्राह--| 
तथाप्रतीतिस॒ष्टघ्य यथास्य खयमस्थितेः। 
नानैकान्तग्रदग्रस्ता नान्योन्यमतिरोरते ॥१३२१॥ 
[ § १४६. मवतु तत्र सुनिशितमनेकान्तं यत्र पूवैवदुत्तरस्यापि दशनं प्रलयमिज्ञानस्य 
, तन्निश्वयहेतोस्तत्र सेभवात्‌ । यत्र तु पूवेस्यैव दानं न परस्य तत्र कथं संभवात्‌ (वः) नद्यप्र- 20 
` तिपन्नस्य पूर्वामेदेन अन्यथा वा प्रत्यभिज्ञानं संभवतीति चेदत्राह 
चाब्दादेरुपलब्धस्य विरद्धपरिणासिनः। 
पञ्ादनुपलम्मेऽपि युक्तोपादानवद्वतिः ॥१३२॥ 
[ § १४७. युक्तमुपादानस्योपलब्धच्छुब्दादेरनुमानम्‌ तस्य निरुपादानस्यायोगात्‌ । 
नोपादेयस्य; कारणस्य कार्यवत्वनियमाभावादिति चेदत्राह] ‰ 
तस्याऽदष्टसुपादानमदष्टस्य न तत्पुनः । 


अवदय सदकारीति विपर्थस्तमकारणम्‌ ॥१३३॥ 
[ § १४८. निगमयन्नाह--] 


तदेवं सकराकारं तत्ख मावैरपोद्‌ धतः । 
( %.श भित कट 9 ~. + १ 
निचिकल्प विकल्पेन नीतं तततवानुसारिणा ॥१३४॥ 80 


= रश 
,। 
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समानाधारसामान्यविरोषणविरोप्यतम्‌ । 
[ § १४९. तदेवं वस्तुभूतादेव धर्ममेदात्‌ व्यवहारोपपत्तौ यत्तदर्थं व्याघ्रु्तिमेदेन जाति- 
भेदोपकल्पनं तस्याथुक्घत्वं तत्कल्पनाकृताञ्च अप्थानमीर्त्वं ददायनाह- 


अच दृष्टविप्थस्तमय॒क्तं परिकल्पितम्‌ ॥१३५॥ 
£ मिथ्याभयानकग्रस्तैः सगेरिव तपोवने । 

[ § १५०. मिध्यामयानकल्वमेव तेपां दर्शयनाह--] 

“ यस्यापि क्चणिकं ज्ञान तस्यासन्नादिमेदनः ॥१३६॥ 
प्रतिमासथिदं धत्तेऽसश्रत्सिद्ध स्वलध्णम्‌ । 
विलक्षणाभरविन्ञाने स्थूरसेकष स्वलक्षणम्‌ ॥१३.५॥ 

10 तथा ज्ञान तथाकारमनाकारनिरीक्षणे । 

अन्यथाऽशीत्मनस्तच््वं मिध्याकारेकलक्षणम्‌ ॥१३८॥ 

[ ६ १५१. सदादिरूपस्येव तत्र ददन न तद्विमैकस्येति चेदत्राह] 
चिन्ञानपतिभासेऽथेविवेकापरतिभासनात्‌ | 
विस्द्धधर्माध्यासः स्यात्‌ ठ्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१३९॥ 

15 [ § १५२. तन जीवति स्थूरक्ञाने निर्भागज्ञानसंभवो यतः परमाणुसिद्धिः, तदसिद्धौ 

यदन्यत्प्राप्त तदप्याह-| 
प्रतिक्षणं विदोपा न प्रक्षाः परमाणुवत्‌ | 
अतदारम्मतया वुद्धेरर्थाकारविवेकवत्‌ ॥१४०॥ 

[ § १५३. एवच्च यल्नातं परस्य तदरोयन्नाह-] 

%0 अखयन्ताभेदमेदौ न तद्वतो न परस्परम्‌ ! 
ररयाददयात्मनोवद्धिनिर्मासक्चषण जङ्योः ॥ १४१ 
सर्वथाऽथक्रियाऽयोगात्‌. तथा खप्तप्रवुद्धयोः | 
अरायोभदि तादाट्म्यमभिन्ञानमनन्यवत्‌ ॥१४२॥ 

[§ १५४. इदानीं तेन द्रव्यपयीयादीनामन्योन्यात्मकसेन भावः इति परिणामटक्षणं 

%5 सड्गृह्य दरायन्नाह-] 
सथोगसमवायाहिसम्बन्धाद्यदि वत्तंते । 
अनेकच्रैकमेकच्रानेकं वा; परिणामिनः ॥१४३॥ 

[ § १५५. भवतु सामान्यं तत्त॒ विजातीयन्यावृत्तिरूपमेव * * * इति चेदत्राह] 





१ एतदनन्तरम्‌ “अत एवाह- इति कृत्वा “भेदानां वहूुभेदानां तत्रंकन्रापि सम्भवात्‌" इति कारि- 
काडः पुनरप्यक्त । परं विवरणकृताऽव्याख्यातत्वात्‌ स विवरणकारेणेव अनुस्मृत इति प्रतिभाति । 
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`अतद्धेतुफलापोहमविकल्पोऽभिजल्पनि । 
$ १५६. सम्प्रत तस्य वस्तुषु भावादीनां चस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्मवेदयन्नाह्‌- | 
समानाकारदाल्येषु सर्वथाऽलुपलस्भतः १४४ 
तस्य वस्तुषु भावादिसाकारस्यैव साधनम्‌ 1 
न विरोषा न सामान्य तान्‌ वा राक्त्या कयाचन ।१४५।। 5 
तद्विमत्ति खभावोऽय समानपरिणामिनाम्‌ | 
[ § १५७. मिनमेव सामान्यं विशेपेभ्यः तदाघेयञ्च, खण्डादिषु गोत्वमिति प्रतिपत्तेः 
तत्कथं ते तन विभ्रति ? इदि चेदाह] 
अप्रसिद्ध प्रथक्‌सिद्धम्‌ उभयात्मकमञ्जसा ।\१४६। 
[$ १५८. ततः साब्रतमेतत्‌ , अध्थूखाद्व्याव्रच्या स्थुलदेः संदरला कल्पनादिति 10 
चेदत्राह] | 
सन्निवेखादिवद्रस्तु सावत किल्च कल्प्यते ? । 
[ § १५९. निररशार्थप्रवादे, हि वस्तुनः सर्वथा ग्रहात्‌ । न कचिद्धिभरमो नाम भवेदि- 
व्याह शाखकृत्‌~ 
समयकरणादीनामन्यथा दने सति ॥१४७॥ 18 
सवौत्मनां निरेदात्वात्‌ सवेथा ग्रहणं भवेत्‌ ! 
[§ १६०. भवतु तस्य [चन्द्रस्य] एकल्वादिनेव वतुलत्वादिनाप्यग्रहणमेवेति चेद त्राह] 
नौयानादिषु विभ्रान्तो न न परयति वाह्यतः ॥१४८॥ 
[ § १६१. पश्यन्नपि असदेव पश्यतीति चेदाह] 
न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेऽनुषङ्तः। 20 
[§ १६२. तस्माद्‌ दृस्येतरात्मत्वमनेकान्तावलम्बनम्‌ , इदमेवाह--] 
<.“ तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य न दृष्टः सकलो यणः ।१४९॥ 
[ § १६३. तदेवं रूपसंस्थानात्पकत्ववद्‌' दर्येतरात्मकत्ववच सामान्यविंशेषात्मके वस्तुनि 
ग्यवेस्थिते सति यत्‌. परस्यापयते, तदाह | 
~~“ प्रत्यक्च कल्पनापोद प्रत्यक्चादिनिराक्रतम्‌ | 26 
[ § १६४. निगमयनाह्‌-- | 
अध्यक्षलिङ्तः सिद्धमनेकात्मकमस्त सतत्‌ ।\१५०॥ 
सलयालोकमरतीतेऽ्थ सन्तः सन्तु विमत्सराः । 
[§ १६१५. साम्प्रतं सदशपरिणामं सामान्यमनभ्युपगच्छुतो वैशेपिकादेः तद्यवहार एव 


न सभवति तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्याुपपत्तेरिति दर्शयितुं प्रथमं तावत्‌ परसामान्यं सत्वमेव 90 
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प्रयाचे, समानन्यायतया तस््रलाख्यानादेव द्रव्यवादेरपरसामान्यस्यापि प्रलाघ्यानोपनीता- 
(नीतत्वा) त्‌ 
नित्यं सवगतं सन्त्व निररं त्यक्तिमिर्यदि ।१५१॥ 
यक्तं व्यक्तं सदा व्यक्तं चलोक्य सचराचरम्‌ । 
सत्तायोगाद्धिना सनि यथा सत्तादयस्तथा ।\१५२। 
सर्वैऽथोः देदाकाश्च सामान्य सकर मतम्‌ | 
सवेभेदप्रभेदं सत्‌ सकलाङ्कदारीरवत्‌ ।॥१५.३॥ 
तच्च भावा; समाः केचिन्नापरे चरणादिचत्‌ | 
[ १६६. साम्प्रतं प्रस्ुतप्रस्तावाथविस्ताप्सपरसंहवय दशंयनाट-) 
10 एकानेकमनेकान्त विषम च सम यथा ॥१५४] 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यभ्राऽपरिणामतः। 
[६ १६७. ततो व्यवस्थितं व्यवसायात्मकं विशदं द्रन्यपर्यायसरामान्यविरेपातार्थवेदनं प्रय 


{= ऋ 


क्षमिति । किमनेन त्लक्षणेन प्र्क्षं कल्पनापोटमभ्रान्तमिव्येवास्तु निर्दोपत्यात्‌ ¢ इति चेटुच्यते- | 
अविकल्पकमभ्रान्त प्रयश्च न पटीयखाम्‌ १५९५ 
15 अविसंवादनियमादक्षगोचरचतसाम्‌ । 
| § १६८. तद्रा विकल्प्रजननात्‌ प्र्यक्षप्रामाण्यं विकल्पस्यैव मुख्यतस्तदुपनिपातात्‌। 
विकल्पानामयथाथत्वाननेति चेदत्राह 
सर्वथा वितथार्थत्व सर्यषासभिखापिनाम्‌ ॥१५६।। 
ततस्ततत्वच्यवस्थान प्रयक्षस्येति सादसम्‌ ! । 
20 [ § १६९. इदानीं मानसमपि त्रवयक्ष प्रतिषिद्धं मारिकापादत्रयेण परप्रसिद्धं तत्स- ' 
रूपमुपद्रायति--] 
अक्न्ञानालुजं स्पष् तदनन्तरगोचरम्‌ ॥ १५५॥ 
प्रलय मानसं चाः 
[ § १७०. तदिदानीं निरकुननाद--। 
५५ भमेदस्तच् न रक्ष्यते । 

[ ६ १७१. शान्तमद्रस्वाह-ययपि प्रवयक्षतस्तस्य॒तस्मद्धेदो न लच्यते, कार्यतो 
छद्यतत एव 1 कार्म हि नीखादिविकल्परूपरं स्मरणापरभ्यपदेद्ो न कारणमन्तरेण कादाचित्क- 
त्वात्‌ । न चाक्ज्ञानमेव तस्य कारण सन्तानमेदात्‌ प्रसिद्भसन्तानान्तरज्ञानवत्‌ । ततोऽन्यदेव 
अक्षज्गानात्‌ तत्कारणम्‌, तदेव च मानसं ग्रचक्षमित्येतदेव , दशोयित्वा प्रयाचिख्यासुराह-- ] 


५ अन्तरेणेदमक्चाल भूत चेन्न विकर्पयेत्‌ \।१५८॥ 
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सन्तानान्तरवचेतः समनन्तरमेव किम्‌ ?। 
राष्कुःलीमक्षणादौ चत्तावन्त्येव मनांस्यपि ॥१५९॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिने युज्यते । 

[ § १७२. तन्न तावं मनसायुपपन्नम्‌, अधेकमेव सकरृरूपादिविपयं तेभ्यो मन- 
स्तदादह्‌- | 5 

अथेकं सर्वविषयमस्तु; 

[| § १७३. अत्रोत्तरम्‌- | 

किं वाऽक्षवुद्धिभिः ?।१६०॥ 

[ § १७४. साम्प्रतं मनसामक्रमोत्यत्ता उक्तं प्रतिसन्ध्यभावं कमोत्पत्तावपि दरोयन्नाह-] 
ऋमोत्पत्तो सदोत्पत्ति विकल्पोऽयं विरुद्धःयते । 10 
अध्यक्चादिविरोधः स्यात्तेषामनुभवात्मनः ॥१६१॥ 

[ § १७५. तन शान्तभद्रपक्षो ज्यायान्‌ । धर्मोत्तरस्वाह- न प्रयक्तादिग्रसिद्भवात्‌ मानसं 
प्रयक्तमिष्यते यतोऽयं दोषः किन्तु आगमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोषमूत्पादयन्ति-यदि मानस- 
मपि किञ्चित्‌ प्रत्यक्षं तर्हिं नान्धो नाम कश्चित्‌ खोचनविकट्स्यापिं तत्सम्भवात्‌ ; इति ततरिदा- 
राय तल्वत्तणप्रणयनम्‌-¶इन्द्रियज्ञानेनः इत्यादि । न दीन्ियज्ञानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसप्र- 15 
त्यत्तस्य तत्र भावाच्तछ्यवहारो न भवेदिति; तत्रोत्तरमाह - 

वेदनादिवदिष्ट चेत्‌; कथन्नातिप्रसज्यते ? 

[ § १७६. यत्पुनरुक्तम्‌ विग्रतिपत्तिनिराकरणाय तल्लक्षणसुच्यते इति; तत्राह | 
प्रोक्चितं सक्षयेन्चेति द्म विप्रतिपत्तयः ॥१६२॥ 
लक्षणं तु न कत्तव्य पस्तावानुपयोगिषु । 0 

[ § १७७. साम्प्रतमविकल्पकमिदयादिना सामान्यतः प्रति्लिप्तमपि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
युक्तयन्तरेण प्रति्दिपननाह--] 

अध्यक्षमात्मतित्सर्वज्ञानानामभिधीयते ॥१६३॥ 
स्वापमूच्छ्यिवस्थोऽपि प्रत्यक्षी नाम किः मवेत्‌ १। 
[ ६ १७८. तदवस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावि जाग्रत इव तच्चविरोधात्‌ , ततः कथ- ‰ 
मात्मवेदनं -यतोऽयं प्रसङ्ग इति प्रज्ञाकरो ब्रह्मवादी च """ तत्रोत्तरं ददायति-] 
विच्छेदः हि चतुःसदय.भावनादिविंरुद्ध'यते ॥१६४॥ 
[ § १७९. तन्न निश्वयविकरं संवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम्‌. । त्रेवोपपत्यन्तरमाह-] 


प्रायो योगिविज्ञानमेतेन परतिवणितम्‌ । 
[ &' १८०. साम्प्रतं सांख्यस्य प्रयक्षलक्षणं प्रल्याचक्षाण आह] 80 
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00।.5 
श्रोचादिच्रत्तिः प्रक्ष यदि तैमिरिकादिषु ॥१६५॥ 
प्रसङ्गः किमतद्व्रत्तिस्तष्िकाराचुकारिणी ?। 
[ § १८१. साम्प्रतं नैयायिकस्य प्रयक्षटक्षणसुपदश्यं निराकुर्वनाह--. 
तथाऽक्चाथमनस्कारसन्वसम्बन्धदराोनम्‌ ॥१९९॥। 
$ उयवसायात्मसंवाद्यव्यपदेर्‌ेय विरुद्धयते 
[ § १८२. पुनरपि नेयायिकस्य विरुद्धं दरौयति-] 
नित्यः सर्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः ॥१६५॥ 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य नेश्वरन्ञानसंग्रदः। 
[$ १८३. भवताऽपि कस्मादतीन्द्ियप्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरं नोच्यते ? इति चेदवब्राह- 
10 लक्षणं सममेतावान्‌ विदोषोऽदरोषगोचरम्‌ ॥१९६८॥ 
अक्रमं करणातीतमकलङ्क महीयसाम्‌ ॥१६८२॥। 
[ § १८४. भवतु तर्हि तत्सुगतस्थैव तत्रैव तद्धिद्धस्य तत्त्वोपदेशस्य भावात्‌ इति चेत्‌ ; 
सत्यमिदं यदि तत््वोपदेश एव तत्र भवेत्‌, न चैवमत एवाह] 
ज्ञात्वा विन्ञशिमाच्रं परमपि च वहिभोसिभावपवादम्‌, 
15 चक्रे खोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकलेति तत्वं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फरुमपरं ज्ञायते नापि किश्चत्‌; 
इवय शछीरं प्रमत्तः पररुपति जडधीराकठं उयाङकलाभ्षः॥ १६९१ 


इति न्यायविनिश्चये प्रथमः म्रयत्तमरस्तावः ॥ 


२. हितीयः अनुमानप्रस्तावः । 
20 [ § १८५. इदानीं परोक्तस्य तथानिरूपणमवसरप्राप्तमिति तत्ममेदमलमानं निरूपयननाह-] 
साधनात्‌ साध्यविक्ञानमलुमान तदद्य ॥१७०॥ 
विरोधात्‌ कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः | 


[ § १८६. प्रयत्तस्यापि न वस्तुतः खार्थपरिच्छेदः तत्काले तदर्थस्य कारणत्वेन 
व्यतिक्रमादपि तु तदाकारस्वखूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपादोपचारिकिवत्‌ (क तत्‌) तथाऽनुमानस्यापि 
25 तत्परिच्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति चेदत्राह] 


परलयक्षं परमात्मानमपि च परतिभासयेत्‌ ।१७१॥ 
सत्य परिस्फुटं येन तथा पामाण्यमरलते । 
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$ १८७. इदानीं साध्य निरूपयनाह-] 
साध्य राक्यमनिप्े्तमप्रसिद्धम्‌ , 
| $ १८८, साध्याभासं निरूपयति-] 
ततोऽपरम्‌ ॥१७२॥ 
साध्याभास विरुद्धादि साघनाविषयत्वतः ¦ 5 
[ § १८९. ययप्रसिद्धं सार्ध्यं॒धर्मिणो विद्यमानमपि साध्यं भवेत्‌ तत्रापि विप्रतिपत्तेः 
संभयात्तथाह-- । 
जातेविंप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्यालुषज्यते ॥१७३॥ 
[ § १९०. तत्रोत्तरमाह- ] 
तथेष्टत्वाददोषोऽयम्‌ , 10 
 [§ १९१. पर हृदानीमशक्यसाध्यतां तस्यां [सत्तायां] द्रीय नाह] 
' हेतोदोषच्रयं यदि । 
[ § १९२. शाखकारस्तु उमयामावधर्मयोरनमभ्युपगमे परिहारं मन्यमानः परिहारान्तरम- 
नुक्त्वा भावधर्मस्य असिद्धत्वमेव परिहर्नाह- 
भ्रान्तेः परुषधर्म॑त्वायथावस्तुवलागमम्‌ ॥१५२४॥) 15 
प्रपेदे सर्वथा सर्वस्तवसत्तां प्रतिक्षिपन्‌ । 
[ § १९३. ततः प्रतिष्ठापरिद्यारेण प्रतिक्षेपमेव ब्रुवता ताचिकमेव भावधमव्वं तस्या- 
भ्युपगन्तव्य तथाह] 
भावनादभ्युपेतिस्म भावधर्मसवस्तुनि ॥१७५॥ 
[ § १६९४. तदेवं निरुपाधिकं सवं प्रसाध्य सोपाधिकं साधयन्नाह] ‰0 
असिद्धधमिधर्मत्वेऽन्यथाऽनुपपत्तिमान्‌ | 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीष्टसाधनात्‌ ॥ १७६ 
इष्टसिद्धिः परेषां वा तच्च वक्तुरकोराखम्‌ । 
 § १९१५. ततः सत्येव भैदामेदालिका तदिष्टिद्धिरिदमेवाह-| 
अतीतानागतादीनामपि सत्ताचुषङ्गवत्‌ ॥ १७५ . % 
अतश्च वहिरथीनामपि सत्ता प्रसाध्यते । 
[§ १९६. ततः प्रक्षादर्थसाधनोपपत्तेः स्थितमेतेत्‌-“अतश्वः इद्यादि | यदि चायं 
निबन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाह] 
तदभावेऽपि तद्रादस्यान्यथालुपपत्तितः ॥१७८॥ 
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[ § १६७. साम्प्रतं सौत्रान्तिकं प्रति सत्तासाध्नमाद--| 
अक्षादेरप्यददयस्य नत्कायत्यतिरेकतः । 
| § १६८. एवमदर्यस्यापि सत्ता प्रसाध्यते ; तत्र परोक्तं दूषण प्रदयाचेक्षाण अद्‌ 
एतेनातीन्द्रियि मावकायकारणतागतेः ॥१५०॥ 
5 तत्सत्तात्यवदाराणां प्रल्याख्यान निवारिनम्‌ | 
[ § १६९. इदानीम्‌ “अवीन्धिये भावः इद्यादिकमेच व्याचिष्यासुराट-- 
वच्याधिभरूनय्रहादीनां चिप्रकर्षेऽपि गम्यते ॥१८०॥ 
कुनथित्सदसद्धावविरोधप्रमच नधा | 
प्रासाण्यमविसंवादाद्‌ ्रान्तिरध्यवसायनः ।॥१८१॥ 
10 प्रयक्चामापसङ््ेत्तथानभिनिवेदानः | 
[ 8 २००. यचस्पष्रावभासित्वादलुमानमवप्त॒विषयं प्र्श्नपपि कथञ्चित्तथा भवेदिद्याह-) 
दूरद्रतरादिस्थेरेकं वस्तु समीश््यते ॥१८२॥ 
नाना स्यात्तथा सत्यं न चेद्रस्त्वलुरोधि किम्‌ ?। 
[§ २०१. इति सिद्ध तस्य स्पष्टज्ञानेनैकविपयत्ये भिन्प्रतिभास्षत्रेऽपि तवठेकार्थचात्‌ , 
15 एतदेव दर्दीयनाह-] 
नस्मादनुमितेरथविषयत्वनिराक्रतिः ॥१८३।॥ 
परतिमासभिवायाः किमेकस्यानेकतो य्रदात्‌ १ । 
[§ २०२. सिद्धं तर्हिं वस्तुप्वेव प्रतिवन्धपरिज्नानमनुमानस्य च साफल्यमेतदेवाह--] 
समानपरिणासात्मसस्बन्धप्रतिपत्तितः ।॥ १८२] 
‰0 तचाचाक्तिफलाभावो न स्यानां लिङ्लिङ्किनोः । । 
[ § २०३. मवतु तत्परिणाम ए सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिभ्यो मेद्‌ एवेति यौगाः 
अमेद्‌ एवेति सांख्याः, तत्राह-] 
न सेदोऽसेदरूपत्वात्‌ नाऽभेदोे सेदरूपतः ॥ १८५] 
सामान्य च विरोषाश्च तदपोद्ारकल्पनात्‌ । 
%  [§ २०४. अमेदसव सर्वभावेषु - “प्रतिपत्तेः इति कथित्‌; मेद्‌ एव भावानां ताचिकाः 
न कथश्चिदप्यनुगमः“"इव्यपरः; तत्रोत्तरमाह] 
संसर्गो नास्ति चिररेषात्‌ , विरुरेषोऽपि न केवलम्‌ ॥१८६॥ 
संसत्‌ सर्वभावानां तथा संवित्तिसं भवात्‌ 
[ §, २०५. कुतः पुनः समानपरिणाम एव सामान्यममिमतम्‌ [न ] नेयायिकादिक- 
80 त्पितमेवेवयाह-] 
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नद्व्याक्षिव्यतिरेकाभ्यां मन सामान्यदूषणम्‌ ॥१८५] 

[ § २०६. कुत पुनः समानपरिणामे न सामन्यदूषणम्‌ इति चेदत्राह--] 

समानपरिणामे न तदेकस्यानुपायतः 

[ § २०७. तन सामान्यं नाम किञ्चित्‌ । तद्धा ८ तदभा ) वे कुतस्तप्रयोजनं समान- 
प्र्ययादिकमिति चेच; समानपरिणामादेव तद्धावात्तदाह- 5 

सदात्मनि सम्बन्धग्रहे भ्रूयस्तथाविघे ॥१८८॥ 
प्रल्यभिनज्ञादिना सिद्धयेत्‌ प्रायो लोकल्यवस्थितिः। 

[$ २०८. अपि च सदृशेतरदेकानेकरूपयोरपि विरोधाविशेपात्‌ कथमेकन्न अनेको- 
पाधिसंमवो यतस्तैस्तद्रान्‌ व्यपदिश्येत € अर्थान्तर भूतैरेव स तेस्तद्वयपदिश्यत इति चेदत्राह] 

तत्वतोऽनुपकारेऽपि मेदे कथसुपाधयः ?।१८९॥ 10 

[ § २०९. अभेद एवेति चेदत्राह] 

तचचैकत्वप्रसङ्गाचेदभेदे कथस्ुपाघयः १। 

[§ २१०. कथं पुनभदामेदाम्यामुपाधितद्धावनिराकरणम जनस्य, खयमपि तदभ्युपग- 

मात्‌, इति चेदत्राह] 
नोपाधयो न तद्रन्तो भिन्नाऽभिन्ना अपि खयम्‌ ॥१९०॥ 15 
जाद्यन्तरे तथाभूते सर्वधा ददरोनादपि। 

[६ २१९१. परस्य तु मतम्‌--च (न) शब्दाल्लिद्धाद्ा उपाधिमतः प्रतिपत्तिर्यतस्तस्य 
निश्वरेपोपाधिशवलितस्य एकस्मादेव शब्दादेरवगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वैफल्यं स्यात्‌, अपि तु 
-उपाधीनामेव, तत्न च एकल्पतम ८ एकतम ) विषयेण अन्येपामनवगमानन तदन्तसैय्यमिति । 
तत्राह 20 

तद्रयचोदिते चाक्तेऽरदाक्ताः किं तदुपाधयः ?।१९१॥ 
चोयन्ते चाब्दलिड्नभ्यां समं तैस्तस्य लक्षणे । 

| § २१२. भवतु विरोपेप्वेव तस्य तत्‌; इति चेन; तेषामानन्त्येन अर्वाण्शां तत्र (तद्‌) 

संभवात्‌ इल्भाव एवाचुमानस्य । इदमेबाह- | 
सम्बन्धो यच्र तत्सिद्धेरन्यनोऽप्रतिपत्तितः ॥१९२॥ 25 
अयुमानमरं कि तदेव देरादिभेदवत्‌ ?। 

[ ६ २१३. साम्प्रतसुक्तन्यायेन सौगतमपि प्रतिक्षिपनाह-] 

एतेन भेदिनां मेद सं्रत्तेः प्रतिपत्तितः ॥१९३॥ 
तच्चैकं कल्पयन्‌ वायः समाना इति नद्ग्रदात्‌ | 
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[ § २१४. ततस्तत्र [ अपोह ] मेदाभेदाम्यां दोषोपकल्पने परमतानभिज्ञानं पिशुनयति 
इति | तदेवाह | 
सामान्य चदपोषहिनां बुद्धया सन्ददयेते तथा ॥१९४॥ 
अतद्धेतुफखा पोः; 
5 [ § २१५. तत्रोत्तरमाह- 
न तथाऽप्रतिपत्तितः। 
[ § २१६. तत्प्रतिपत्तिः [ अपोहप्रतिपत्तिः ] तु वासनापरिपाकजन्मनो विकल्पादेव, 
तस्य चावस्तुविषयत्वा् ततस्तदूष्यवस्थापनमिति चेदत्राह] 
यन्न निश्चीयते रूपं जातुचित्तस्य दरोनम्‌ ॥१९५॥ 
10 यथा निखयनं तस्य वदने तद्र रात्‌ किल । 
[ § २१७. तनोकस्तत्परिणामः सम्भवति यस्य दर्खनं यतो वा सामान्यप्रयोजनमुपक- 
ल्प्येत, तदेवाह- ] 
समानपरिणामश्चे दनेकच् कथं रदः ११९६] 
[ § २१८. मवतु प्रतिविशेपं मिच् एवेति चेत्‌, कथमिदानीमसौ सामान्यम्‌ असाधार- 
15 . णत्वात्‌, विशेषवद संमवाच विरशेषाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति ग्यपदेशा- 
नुपपत्तिः । तदाह - | 
न चेद्‌ विरोषाकारो वा कथं तद्रयपदेराभार्‌ ?। 

[ § २१९. प्रतिविघानमाह- ] 
सदरासददात्मानः सन्तो नियतच्त्तयः ॥१९.५॥ 

0 [ § २२०. अतश्च ते सन्त इ्याह- ] | 
तचैकमन्तरेणापि सङ्कताच्छब्दच्रत्तयः | 

[६ २२१. यदि न शब्दस्य काखान्तरावस्थितिः किमिति तेत्र समयः साध्यते न्यवहा- 

रालुपयोगादिति चेदत्रोत्तरम्‌-] 
तत्रैकमभिसन्धाय समानपरिणासिषु ॥१९८॥ 
,% समयः तत्प्रकारेषु प्रवत्तेतति साध्यते । 
त्लातीयमतः प्राहथतः दाब्दा निवेदिता; ॥१९९॥। 

[ § २२२. साम्प्रतयुक्तार्थस्मरणाथं 'सदृशासद्शासानः' इद्यादि व्याचक्षाण आह-- | 
नानेकच्र नचेकच् चत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ । 
जतिप्रसङ्तस्तच्वादन्यच्नापि समानतः ॥२००॥ 

30 [ $ २२३. स्वैतः सर्व॑प्य व्याब्ृत्तत्वेन विलक्षणत्वात्‌ कथं तत्परिणाम इष्यत्राह- | 
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व्याचरृत्ति पर्यतः कस्मात्सर्वतोऽनवधारणम्‌ ? । 
[§ २२४. न दृष्टमित्येव निश्चयः, तत्रापि सारूप्याद्विभ्रमोपपत्तः मायागोलकवत्‌ 
इति चेदत्राह] 
सादरयायदि साधूक्तम्‌, ` 
[ ६ २२५. सादृश्यमपि न्यादृत्तिरखूपमेवेति चेदाह--] 
। तत्कि व्याच्त्तिमाच्रकम्‌ ?॥२०१॥ 
[8 २२६. परमतभाशङ्कते परिदर्सुम्‌-] 
एकान्ते चेत्तयाऽटष्टेरिष्टम्‌ ; 
[ § २२७. अत्रोत्तरमाह- 


(| 


वक्तुरकोरालम्‌ । 10 
२ ( ॐ + 
स्वकत्वप्रसङ्घो हि तद्दृष्टं भ्रान्तिकारणम्‌ ॥२०२॥ 
[§ २२८. न कश्चिदपि अन्यथा प्रतिभासहेतुभेवेत्‌ नोयानादीनामपि निर॑शवादिनाम- 
संभवात्‌ । माभूदिति चेदेतदेवाह-] 
नो चेद्धिभ्रमदेतुभ्यः प्रतिभासोऽन्यथा भवेत्‌ | 
15 


[ § २२९. अत्रोत्तरमाद--] 
तदकिञ्चित्करत्वं न निथिनोति स किं पुनः ?।२०३॥ 
[ § २३०. भवत्वेवं तथापि किमिव्याह-] 
तथादि ददोनं न स्याद्‌ भिन्नाकारप्रसङ्गतः। 
[§ २३१. विरेष एव परमार्थसंज्ञः तस्येव दष्टे: नाविरेष [ : ] परमार्थविपययादिति 
° चेद नाह] 20 
न च दृषटेविंरोषो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ।२०२८॥ 
[ § २३२. भवतु तर्हिं यथादशनं वस्तुव्यवस्थितिरिति चेदत्राह] 
प्रतिभासभिदेकच् तदनेकात्मसाधनम्‌ । 
[ ६ २३३. अनेकान्तेऽपि दुर्भेव दृष्टिरिति चेदाह] 
अरष्िकल्पनायां स्यादचेनन्यमयोगिनाम्‌ ॥२०५॥ 
[ § २३४. उपसंहरनाह-) 
तस्मादसेद इत्यच्च समभावं प्रचक्षते । 


न 


नेक्षते न विरोधोऽपि न समानाः स्युरन्यथा ॥२०६॥। 
[ § २३५. क्यं पुनः शब्दानामर्थवर्छं , तदभावेऽपि प्रदत्तः प्रधानादिशब्द्रानाम्‌ , 


25 


<+ 


+ 
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तदुपपपननम्‌ , ततः प्रधानेश्वरादिशब्दवत्‌ अन्येऽपि अचरतार्था एवेति चेदत्राह] 
अष्चस्चानेऽपि तन्तुल्यमनुमान तदिष्यते । 
ततः संमात्यते रखव्दः सत्याथैपलययान्वि्तः \२०७॥ 
$ [§ २६३६. यस्यायं नित्रन्धो विवक्ताजन्मानः शब्दारतामेव गमयेयुने वहिरर्थमिति। तत्राह--] 
सत्याचताथताऽमेदो विवक्षाऽव्यसिचारतः। 

[ § २३७. साम्प्रतं (्तत्रैकममिस्नन्धायः इव्यादि प्रपञ्चेन शकैग्यीचि्यासुः सङ्केत- 
निबन्धन प्रयभिज्ञानमेव तत्र स इति अयमिति स्मरणदरनरूपयोर्विरुद्राकारयोरनुपपच्या निरा- 
कुवेन्तं प्रत्याह 

10 सह राब्दाथेदृ्टाचप्यविकल्पथतः कथम्‌ \२०८॥ 
समयस्तत्प्रमाणत्वे कः प्रमाणे विमात्यताम्‌ ?। 
[§ २३८. कि पुनविकल्पेन, ससुदायपरिज्ञानस्य प्रत्यक्षादेव भावादिति चेदत्राह-] 
तदथदरोनाभावात्‌ , 
[ § २३९. अर्थं एव सङ्केतो न ज्ञानाकारेषु इत्याह] 
॑ भिथ्याथपघतिमासिषु ॥२०९॥ 
ज्ानाकारेषु सङ्केत इति केचित्‌ प्रचक्षते । 
[§ २४०. क्त तहिं सः ? इलाह] 
वागथेरिभागेषु गरहीत्रदणेष्वपि ।२१०॥ 
स्याकाराववोधेषु सङ्कतमपरे विदुः । 
20 [ § २४१. भवतु तहि वागादिभेदेष्वेव समयः इति चेन" “* एतदेवाह] 
न सेदेषु न सामान्ये केवले न च तद्वति ॥२११॥ 
फला भावाद राक्तेः समथः सम्परवत्तंते । 
[ § २४२. किन्निवन्धनः पुनः; सङ्केतोऽयमपरे विदुरिति चेदाह] 
स एवाय समश्चेति प्रययस्तनिवन्धनः २१२ 
%& वितथोऽवितथश्चापि तचैकत्वनिवन्धनः । 
तथा तत्पतिषेषेऽपि वेखक्चण्थादिरदाञ्दवत्‌ ॥२१३॥ 

[§ २४३. साम्प्रतं सङ्केतितस्य शब्दस्य प्रवृत्तिप्रकारं दशैयति-- 

तत्समानासमानेषु तत्प्रति निचत्तये । 


सद्भुपेण कचित्‌ कथिच्छ्दः सङ्कतमटरयेते ॥२१२\। 
तथाऽनेकोऽपि तद्धमनानात्वपरतिपादने । 


16 


80 
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[§ २४४. कर्थ पुनरेकत्रानेकधमसद्वाव इव्यत्राद-- ] 
एकच वहु भेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ॥२१५॥ 
[ § २४५. कथं पुनः सामान्यस्य व्यक्तिग्यतिरिक्तस्यामावे तद्यवहार इति चेदन्राह~ | 
समान केनचित्किथिद परश्च तथाविधम्‌ । 
मेदवद्धर्मिणः च्रत्वा समानाकारकल्पना ॥२१६॥ 5 
तदन्यत्र समानात्मा स एवेति तथाविधे । 
च्यवच्छेदस्व भावेषु विदोषणविरोष्यधीः ॥२१७॥ 
तत्तचिमिन्चकः राब्द; तदन्यच्रापि योज्यताम्‌ । 
[ § २४६. यदि पुनः सदृशपरिणाम एव सामान्यं तस्य॒व्यक्तिवदनेकत्वात्‌ क्थं॑तच्र 
सत्तत्येकतया व्यवहार इति चेदत्राह | 10 
ततः सत्तेति साध्यन्ते सन्तो मावा; स्वलक्षणा; ॥२१८॥ 
नानेकवचनाः; चाव्दास्तथा सङ्कतिता यतः 
[ § २४७. यदि समानप्रयवमशात्‌ सामान्यत जलयोरिव जलमरीचिकाचक्र- 
योरपि मग्रेत्‌ इदं जलमिदमपिं जलमिति । तत्रापि प्रयवमदादिति चेन; तव्चक्र प्र्यवमश्च॑सय 
वाध्यलेन मिथ्यात्वात्‌.“ ततो निवाधादेव प्रल्यवमरशात्तस्सिद्धरेतदेवाह-) 15 
प्रयभिन्ञा द्विधा काचित्‌ सादद्यविनिवन्धना ॥२१९॥ 
प्रमाणपूर्विका नान्या दशिमान्यादिदोषतः । 
[ § २४८. कथं तर्हिं वहिरर्थादिवत्‌ प्रधानस्यापि सचं ततो न साध्यते £ नान्वयादिति 
चेन; अन्वयस्य तन्मतेनालिङ्धलक्षणत्वात्‌ इलयत्राह--| 
अस्ति प्रधानमिदयत्र लक्षणासम्भवित्वतः ॥२२०॥ %0 


५ 


+. 


[ § २४९. नन्वन्यथानुपपन्नत्वमपि सत्येव पक्षधर्मतवादौ भवति, ततस्तदेव देतुलक्षणम्‌ | 

तदसत््वादेव च प्रधानास्ित्वमप्यसाध्यमिति चेन; तदभावेऽपि कचित्तदुपलम्भात्‌ । तदाह- ] 
तच्रान्यच्रापि काऽसिद्ध यद्विना यद्धिहन्यते | 
तच्र तद्धमक्‌ तेन साध्यधर्म। च साधनम्‌ ॥२२१॥ 

[ § २५०. ततो न मृतशरीरवत्‌ सुपुप्ादावपि जाग्रज्ञानादुत्पत्तिरिति सनिहित एव % 
कश्चिद्धतुर्वक्तव्यः, स चात्भैव उपयोगपरिणामी नापर इति तत्रैव तस्य गमकतम्‌ अन्यथानुप- 
पत्तिसंमवदेतदेवाहः~| 

अप्रयक्षः खपु्ादौ बुद्धः प्रतयक्षलक्षणः ¦ 
जीवतीति यतः सोऽय जीवं आात्मोपयोगवान्‌ ॥२२२॥ 
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[§ २५१. कर्थं पुनरुपयोगवच्वे तस्य युपुघ्यादिः सदयक्ञानख्चभावस्य तदसंभवादिति चेन; 

कर्मवशात्त्यापि तदुपपत्तेः तदाह- ] 
कर्मणामपि कर्त्ताऽय तत्फलस्यापि वेदकः; । 
[ § २५२. परमपि तत्रं द शंयति- 1 
£ संसरेत्‌ परिणामात्तो सुच्यते वा ततः पुनः ॥२२३॥ 

[ § २५३. नन्वा कर्म तत्फं संसारो मुक्तिरिति च सव्येव मेदे, नचायमस्ति तद- 
वस्थानोपायामावात्‌ । ततोऽदेतवोध एव परमार्थः तस्य खत एवाधिगमात्‌ खरूपस्य खतो 
गतिः इति वचनादिति चेदत्राह] 


आत्मादिन्यतिरेकेण कोऽपरोऽध्यक्तां जेत्‌ १। 
10 नानाऽय कमर वरत्तेने चेदभिधास्यते ॥२२४ 
[ § २५४. ततो युक्तं प्राणादिमचवात्त्‌ परिणामिन एवातनः साधनम्‌ न कूटस्थस्य 
नापि ज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धत्वात्‌ । परिणामिन्यपि विरुद्ध एवायं शरीरोपक्टप्ताढेव 
चेतन्यादुतपत्तरिति चावौकः । तदेवाह- 
भूतानामेव केषाधित्‌ परिणामविरोषतः | 
15 कायथित्कारणम्‌; 
[ § २५५. तत्रोत्तरमाह- 1 
सोऽपि कथ संसारसुक्ति भाक्‌ ? ॥२२५॥ 
राक्तिभेदे तथा सिद्धिः; संज्ञा केन निवायते ?। 
यथा भूताविदोषेऽपि प्रज्ञादियुणसस्थितिः ॥२२३॥ 
‰0 तथा भूताविरोषेऽपि भवद्भूतादिसंस्थितिः। | 
[ § २५६. तनन तद्गुणस्यापि तेनाभिव्यक्तिः, नापि तत्कार्यस्य वद्यमाणोत्तर्वात्‌ । 
कथमेवं गुणनिषेघे गुणवद्रन्यमिद्युपपननं भवतोऽपि इति चेन; परकीयत्लक्षणद्येवातिव्याप्यादिना 
प्रतिषेधान्न गुणस्य । कथं तर्हिं तदुपपत्तिरिति चेदाह- | 
तस्मादनेकरूपस्य कथश्चिद्‌ ग्रहणे पुनः ॥२२७॥ 
%8 तदरूपं सेदमारोप्य युण इत्यपि युज्यते । 
[ § २५७. गुणतद्रतोः एकान्त एव मेदो न कथच्चित्‌, तद्ादस्य विरोधादिदोषादिति 
चेदत्राह] 
यदि स्व भावादद्धावोऽय भिन्नो भावः कथं भवेत्‌ ? ।२२८॥ 
अनवस्थानतो भेदे सकरग्रदण भवेत्‌ । 
०० तदनेकान्तात्मक्‌ तच्वम्‌, 


~ ध । $ £ 
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[ ६ २५८. भवतु स एव वादः, तत्रैव चेतनो देहस्य गुण इति चेदत्राह -| 
नहि ज्ञानात्मना कचित्‌ ।॥२२९॥ 
` छारीरग्रहणं येन तद्खणः; परिकल्प्यते । 


[ ६ २५६. वेशेषिकादेस्छ ८ देव ) गुणवान्‌ गुण इति व्रुवाणस्य न गन्धादे्ुणत्व 
गुणवत्वात्‌ । तदेवाह 
गुणानां गुणसम्बन्धो गन्धादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ ।२३०॥ 
तादात्म्य केन वार्येत ? 
[ § २६० ननूक्तं भाक्तत्वेन तन्निवारणमिति चेदत्राह-] 


1; 


नोपचारप्कल्पनम्‌ । 
अच्रान्यत्रापि तुल्यत्वादाधारस्थैकरूपतः ॥२३१॥। 10 
तच्रैकत्वं प्रसज्येत, सङ्क यामाच्ं यदीष्यते । 
नानात्मविश्रमादेव न परथग्गुणिनो यणाः ॥२३२॥ 
[ § २६१. आकारमेदात्ते ततः प्रथगिति चेदेतदेवाह-] 
प्रसक्तः रूपसेदाचेत्‌; 


[ § २६२. तत्रोत्तरमाह] 15 


भेदो नानात्वसुच्यते । 
[ § २६३. नास्यैव तत्रैकत्वं केवरं भावसादृश्यात्तत्र तदव्यवहारः".“" तदेवाह ] 
एकता मावसाम्याचेत्‌; 
[ $ २६४. तत्रोत्तरमाह] 
उपचारस्तथा भवेत्‌ ॥२३३।॥ 20 
[§ २६५. यदि च तत्र गुणव्त्वभयान वास्तवमेकस्वे प्रथक्त्वमपि न भवेत्‌ | 
तदपि कुतश्ित्कायविशेपादेरुपचरितमेव स्यात्‌ तदेवाह--| 
सेदेऽपि, वस्तुरूपत्वाच्न चेदन्यच्च तत्समम्‌ । 
[ § २६६. तन गुणगुण्यादीनामप्रथक्त्वम्‌ $ भवतु प्रथक्त्वमेव प्रतिभासादिभेदादिति 
चेद त्राह] 25 


एतेन भिन्नविज्ञानम्रहणादिकथा गता ।॥२३४। 


[ § २६७. तन्न गुणो नाम कश्चिन्निश्वितो य [त] श्वेतनोऽपि गुणः स्यात्‌ । माभूत्‌ 
धर्मस्तु तहिं स्यात्‌; तदवष्टम्भेन अवस्थानात्‌ चित्रवत्‌. कुडयस्य । यथा कुडयायपाये न चित्र 


तत्र तिष्ठति नाप्यन्यत्र गच्छति नरयत्येव परं तथा शरीरापाये चेतनोऽपि इति मन्वानस्य मत- 
मुपदसयन्नाह--] 80 
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जीवच्छरीरधर्मोस्त चेतन्य व्यपदेरातः। 
यथा चेतन्यमन्यचेयपरः प्रतिपद्चवान्‌ ।\२३५५॥ 

[ § २६८. तत्रोत्तरमाह] 
अप्रयध्येऽपि देहेऽस्मिन्‌ खतन्त्रमव भासनात्‌ । 

5 प्र्यक्ष तद्गुणो ज्ञानं नेति सन्तः प्रचक्षते । २३६} 

[ § २६९. ततः किम्‌ ? इव्याह-] 
तद्दृ्टदानिरन्येपामदृष्टपरिकल्पना । 
सखातन्व्यच्े भूतानामद्ेखेणमावतः ।२२७ 

[ § २७०. भवतु तस्य तदात्मत्वं तद्गुणत्वं वा तथापि संसारमोक्षयोरभाव द्याह] 

10 तत्सारतर भूतानि कायापायेऽपि कानिचित्‌ । 

[ § २७१. मतान्तरयुपदरायति दूपयितुम्‌-] 
का्थकरणयोदैद्धिकाययोस्तचिचरत्तितः ।२३८॥ 
कार्याभावगतेर्नास्ति संसार इति कश्चन । 

[ § २७२. तत्रोत्तरमाह] 

15 तस्यापि देदावुत्पत्तिप्रसङ्खोऽन्योन्यसंश्रयात्‌ ।॥२३९॥ 
उत्तरोत्तरदेदस्य पूर्वपूर्वधियो भवः | 

[ § २७२. उपसंहरनाह-) 
अत एव विरूद्धत्वादर्‌ प्रायस्तथा भवात्‌ }२४०॥ 

| § २७४. किच्च, कायः कारणमात्रं तद्विरेपो वा बुद्धेः ? तन्मात्रमिति चेत्‌, न तर्हिं 

%0 तन्निवरमानमपि कास्य बुद्धेस्सच्चं निवर्तयति, निदृत्तेऽपि सहकारिणि कार्यस्यावसितिप्रतिपत्तेः, , 
यथा मृतेऽपि स्थपतौ प्रासादगोपुरादेः । इदमेबाह- 1 
तच्च कारणमित्येव कायसत्तानिवत्तकम्‌ । 
खनिचरत्तौ यथा तक्षा गोपुरादालिकादिषु ।२४१।। 
[ § २७५. भवतु परिणामित्वेन कारणविंशेष एव स तस्या इति चेदत्राह- | 
%5 युगपद्धि्नरूपेण वहिरन्तश्च भासनात्‌ । 
न तयोः परिणामोऽस्ति यथा गेदपरदीपयोः ।२४२]' 

[ § २७६. अतश्च न तयोः परिणामः इद्याह-] 
परमितेऽप्यप्रमेयत्वाद्‌ विक्रतरविकारिणी । 
निर्छसातिराया भावाचरिर्हासातिरोये धियः ॥२४२।॥ 

80 चरीयस्यवलीयस्त्वाद्‌ विपरीते विपयेयात्‌ । 
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[ ६ २७७. उपस्तहरनाह-| | 
काये तस्माच्च ते तस्य परिणामाः खुखादयः ॥२४४]] 
[ § २७८. यत्रापि परिणामतद्द्वावो घटकपाादौ तत्रापि प्रमितेऽपीयादि विद्यते, ततो 
व्यभिचारः; इति चेदाह-] 
एतदच् घटादीनां न नजातुचिदीक््यते । 
$ २७९. गुणदूषणपप्यत्रातिदिशनाह-- | 
तुल्यश्च गुणपक्चेण तत्तथा परिणामतः ॥२२५५ 
[ § २८०. कुत इदं संसाखैचित्यम्‌ ए "तस्य च कमण एव तदैचित्रयात्‌. ` " एत- 
देवाह- ] 


(४9 6 । 


अश्वादीनां विकारोऽयमात्मकर्मफर मवेत्‌ । 10 
अन्यथा नियमयोगाक्‌ प्रतीतेरपलापतः ।\२४द) 
[$ २८१. खभावकल्पनायां सामर्थ्यस्य मुक्तिरूपस्वामावात्‌ कमफटमेव तद्वैचित्रय 
तदेवाह- ] 
कल्पनायामसामश्यात्‌ , 
[ § २८२. तदेवं तदहर्जातस्य परटोवित्वे कर्मसिद्या सिद्धे यत्सिद्धं तदाह- ¡ 15 
ततस्तद्धिक्रते ऋते । 
पारस्पर्थेण साक्षाच नास्ति विज्ञानयिक्रिया ।२०अ॥ 
[ § २८३. तन्न शरीरपरतन्ो जीवः तदुपरमे व्यवस्थानात्तदहरजीतवत्‌ । कुतो वा तस्य 
तत्परतन्त्रत्वम्‌ £ तद्धेतुत्वादिति चेन; केवखादुत्पत्तो मृतेऽपि प्रसद्धात्‌ । इन्दियसदायादिति चेत्‌ ; ‰0 
° इन्द्रियाणामपि समुदायेन तत्सदायतवं प्रत्येकं वा ? प्रथमविकल्पं निराकुर्वनाह-- ¡ 
कारण नाक्षसङ्कातः तत्पत्येक विना भवात्‌ । 
विकल्पानां विरोषाच तत्तद्रति विरोधतः !\२४८। 
जातिस्मराणां सवादादपि सस्कारसंस्ितेः। 
अन्यथा कर्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ।\२४९॥ 25 
[ § २८४. ततः पौर्व॑भविकस्यैव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिस्मराणां संवादः 2 
एतदेवाह. 
नाऽस््रतेऽभिखाषोऽस्ति न विना सापि दरानात्‌ | 
तद्धि जन्मान्तरान्, 
[ § २८४५. तदहर्जातस्य अमिलाप एव नास्ति तक्छुतस्तदयुमितिः £ इति चेदत्राह-] 30 
अय जातमायेऽपि छश््यते ॥२५०॥ 
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[ § २८६. सत्यं लद्यते, स त॒ न पौवभविकाद्‌ अनुमाना ( अनुभवा ) दपि तु गभ- 
भाविन एव, तदाह 
गम रसबिरोषाणां ग्रदणादिति कथयन | 
तदादावभिखाषेण विना जातु यदच्छया ।२५१॥ 
£ तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः प्रवत्तितः ¦ 
[ § २८७. तत्रोत्तरमाह] 
कोरापानं विधेयम्‌, ` 
[ § २८८. भवतोऽपि समानमिदं गभं [ग] तस्यापि परौवभविकादेवातुमवादे; सरणा- 
दिव्यत्रापि प्रमाणाभावादिति चेदत्राह] 
10 न सम भूयस्तथा दरदाः ।२५२॥ 
[ § २८९. पुनरपि गभं इत्यादि निरकुवनाह-) 
रूपादिददोनामावात्‌ तत्सम्बन्धस्स्रतिः कथम्‌ ?। 
नावरय चक्षुरादीनां सर्वत्रोन्मीटनादयः | २५३ ॥ 
[ ६२९०. पुनरपि 'तद्विकरतेः' इत्यादि समर्थयितुमाह] 
18 तथा रागादयो रः सङ्ल्पादयधिनास्ुवः | 
[ § २९१. कथं तर्हिं सामान्यस्मरणाद्िशेपे प्रव्रत्तिरिति चेन; तस्य तस्मादन्यतिरेकात्‌ 
दृष्टत्वाच्च, तदेवाह--] 
तदादारादिसामान्यस्ष्रतितद्धिपमोपयोः ॥२५२]। 
भावोऽभावश्च वत्तीनां सेदेष्विद्‌ च दरयते । 
%0 [ § २९२. उपसंहर्नाह-] 
तस्मात्संसारवेचिच्य नियमान्न विदन्ते ॥२५ 
[ § २९३ व्याहतमेव पिपीलिकाजीवस्य तच्छुरीरपरिव्यागेन हस्तिशरीरसच्चरणम्‌" * ` 
इति चेदत्राह-] 
न च कथिद्धिरोधोऽस्ति देदान्तरपरिय्रदे। 
% [ § २९४. तदेवम्‌ इह च टदृरयतेः इत्यनेन तत्परिप्रहसुपपाच तदन्तरेणापि उपपा- 
दयनाह-| 
तदभावे हदि तद्धावप्रतिषेधो न युक्तिमान्‌ ॥२५द]। 
[ ६ २९५. तस्माद्‌ बुद्धिरियं पुरुपस्यैव सभावो न पृथिव्यादेः । चावोकस्तत्छमावत्व 
दूषणमाह--] 
80 वृद्धेः पुरुषतन्त्रत्वे निदयत्वात्तदजचुक्रिया | 
न भवेत्‌; 
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| $ २९६. समाधानमाह-] 
परिणासित्वाह्विनारालुपलक्चषणार्‌ ॥२५७॥ 
[ § २६९५७. अल्यन्तविनाशेऽपि सन्तानापेक्षया तत्समवें मन्यमानस्य मतमाशङ्कते-] 
परस्याप्यविरोधरचेत्‌ फलदेतन्यपोहतः। 
परवत्ेव्येवहाराणाम्‌; 


5 
[ § २९८. परिहरनाह- 
अधिनारोऽपि संभवात्‌ ॥२५८॥ 
[ § २९९. इदमेव शोकै्याचिष्याुः "फलहेतन्यपोहतः' इत्यस्य द्वितीयमर्थं दर- 
यन्नाह ~| 
यथाऽजनकजन्येषु न सन्ति कटरादयः । 10 


तथा जनकजन्येषु ततस्त्वं निरन्वयम्‌ ॥२५९॥! 
[ § ३००. सत्येवं यत्सिद्धं तदाह--] 


तच्च नादादिद्ाब्दाश्च समिताः समनन्तर । 


[ § ३०१. तदेवं परमतमुपदस्यं अल्पवक्तव्यत्वात्‌ तत्रेयादि निराकुर्वन्‌ विना 
प्रच्छति] 


15 
अन्यस्यान्यो विनाशः किम्‌ 


[§ ३०२. इति प्रश्नयित्वा दूषणमाह 
| किन्न स्यादचलात्मकः १॥२६०॥। 
[ § ३०३. पर इदं परिहरनाद- 
तद्विवेकेन भावाचेत्‌; 
| § २०४. उत्तरमाह-] 
कथन्नातिप्रसज्यते ?। 
सदापि सर्वभावानां परस्परविवेकतः ॥२९६१।। 
[ § ३०१५. साम्प्रतं विवेकमभ्युपगम्य जनकजन्येषु इत्येतनिराबुर्वनाह - | 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्रःयपदेखभाक्‌ । 
तत्प्रतीयससुत्पादाद्धावदचेत्‌; स कुतो मतः १।२९२॥ 
साददयात्‌; प्रयभिक्ञान न सभागनिवन्धनम्‌ । 
[ § ३०६. चित्रज्ञानवादिनः संभवल्येव तदिति चेदत्राह] 
विरोषकल्पनायां स्यात्परस्याव्यभिचारिता ॥२६२॥ 
[ § ३०७, मामूललमिक्ञानं युगपदपि चितरैकस्यानम्युपगमादिति चेदत्राह] 


26 


30 
6 
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तस्मात्सभागसन्तानकल्पनापि न युज्यते । 
न चेत्स परिवर्तत हेतुरेव फलात्मना ॥२६४ ॥ 
[ § ३०८. कथं पुनर्हेतोः फलात्मना परिवच्तनं प्रयक्तवाधनात्‌ › तेन निरत्रयस्येव विना- 
शस्य प्रतिपत्तेरिति चेदत्राह-] 
¢ तस्माद्यवविनारोऽयं फली मावस्तदग्रदः 
तद्ग्रहः, 
[ § ३०९. भवतु तत्र फलीभावन्यवहारो विनाशव्यहारस्तु कथम्‌ ? तद्टावस्याविना- 
शखूपत्वात्‌ ; अत्राह] 
प्रतिषेधोऽस्य कैवलं तञ्िवन्धनः ॥२६८५॥ 
10 [ § ३१०. साम्प्रतं हेतुफख्योः परामिप्रेतमन्यत्वन्यवस्थापनं ददयति-] 
अन्यथात्वं यदीष्येत्त हेतोरपि फलात्मनः । 
अन्य एवेति किल्ने्टमिति केचित्‌ प्रचक्षते १ ।२६६॥ 
[ § ३११. तत्रोत्तरमाह] 
अन्यात्वं नचेत्तस्य भवेद्‌ धरौत्यमटक्षणात्‌ । 
15 अभावस्याप्यमावोऽपि कि्ेलयन्ये प्रचक्षते ?।२६७॥ 
[ § ३१२. साम्प्रतं व्यवहारस्यातिप्रसद्धमपरत्र तदभावप्रसङ्घमिव परिहरनाह--] 
खखभावस्थितो मावो भावान्तरससुद्धवे । 
नष्टो वा नान्यथाभूतस्ततो नातिपसज्यते ॥२६८॥। 
[ § ३१३. तदेवं प्रपञ्चतः साध्यसुपदिश्य साधनखरूपं दर्ययनाह-)] 
५ साधनं पक्रताभावेऽनचुपपन्नम्‌ ; थ 
[ § ३१४. देत्वाभासादुपदरोयति-] 
ततोऽपरे ! 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिशित्कर विस्तराः ॥२६९॥ 
[§ ३१५. यदि साधनं प्रकृते स्येव न तदा खप (सप) त्तेऽपि स्यात्‌ तत्र प्रकृताभावात्‌ , 


5 ततश्च न तस्य तदविनाभावपरिज्ञानम्‌ , सपक्ष एव तत्संमवान पत्ते, तत्र अय।पिं ग्रकृतस्यानि - 
श्चयादिति चेदत्राह- 1 


तथाऽ सत्यसस्भ्रुष्णुः धमो न वहिर्मत, । 
सर्वथेकान्तविदखेवे साध्यसाघनसंि : ॥२७०॥ 


[§ ३१६. जाव्यन्तरस्येव तच्चात्‌ ¦ न ताद किमपि पमल्ति यतः सविखग्भे चेततः 
80 स्यात्‌ इति चेदाह] 
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एकं चलं चचछैर्नान्यिः नष्टेन नचापरेः । 
आब्रतैराच्रतं नाभ रक्तै रक्तं विलोक्यते ।॥२७१॥ 
[ § ३१७. अथ मतं चलादेस्ततोऽथान्तरत्वाद चलादिकमेव त्वत्तः, ततो न चलाचला- 
दिरूपवत्तया जाव्यन्तरस्यावखोकनमिति; तत्राह] 
अन्यथा तदनिर्दरयं नियमस्याप्यसम्भवात्‌ | 5 
[ § २१८. संभव एव समवायादिति चेन; तस्य निषेधात्‌ । अभ्युपगम्याप्याह--] 
च्रत्तावपि न तस्येदं विश्वरूप विभान्यते ।॥२७२॥ 
[ § ३१९. तदनभ्युपगमे दोषमाह 
सम्यग्न्ञान च्यवस्थायः हेतुः सर्वत्र तत्पुनः । 
प्रल्यक्ष यदि बाध्येत लक्षणं प्रतिर्‌ध्यते ॥२५३॥ 10 
साज्यं व्यवद्ाराणां सल्िवेदाविरोषतः। 
नानैकपरिणामोऽथं यदि न उ्यवतिषते ॥२७०]] 
[ § ३२०. कुतश्वायं निरशवदे वस्तुषु स्थूलप्रतिमासः १ न चायं नास्ति; प्रसिद्धत्वात्‌ | 
एकार्थकारित्वादिति चेन्न; अथैस्याप्यणुरूपस्याप्रतिवेदनात्‌ˆ““' तन तत्कारित्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ 
न ततस्तत्प्रतिमासो व्यमिचारात्‌, अस्ति हि तस्कारित्वमिन्दरियाखोकादीनां न च तत्र स्थूलेकग्र- 15 
तिभासः, विषये चोदिता ्रवृत्तिरिन्द्ियादावपि स्यात्‌, एतदेव दरोयनाह-] 
सत्यप्येकार्थकारित्वे संरटेषपरिणामतः । 
इन्द्रियादिषु नैकत्वं यदि कि वा विरुद्धयते १ ।२७५॥ 
[ § ३२१. अस्येव तात्पयै विस्तरतो व्याष्यातुकाम आह-] 
तदनेकार्थसंररेषविररेषपरिणामतः । 20 
। स्कन्धस्तु सप्रदेरोंऽरी बहिः साक्तात्करतो जनेः ॥२७६॥ 
[ § ३२२. इदानी तत्साक्षात्करणेनेव विपक्षाम्युपगमं प्रति्तिपनाद्-] 
नाऽनाकारेकविन्ञान खाधारे बदरादिवत्‌ । 
तादात्म्येन, 
§ ३२३. भेदे दूषणान्तरमप्याह-] 25 
पएथगभावे सति घत्तिर्धिकल्प्यते ।२७५) 
[ § ३२४. भवेदेवं यदि तथादर्खनं लभ्येत, न चैवं करिचत्‌, तदमेदस्यैवोपलम्भात्‌, 
तदेवाह] 
दरोनादरदाने स्यातां सप्देरापदेरायोः । 
[ § ३२५. भवतु तर्हिं भवत्परिकल्पितस्यापि स्कन्धस्याभावो मेदामेदयोरेकतरे विरोधा- 80 


दिति चेद्राह-) 
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विरोधानुपलम्भेन किल स्कन्धो विरुध्यते ॥२७८॥ 
[ § ३२६. अवाग्मागदरए्या परभागादेरपि दशने तदनुमानामावग्रसङ्घात्‌ । अदर्शने 
तदभेदात्‌ अवोग्मागस्याप्यद्दौनमिनुपलम्भाद मावस्यैव प्रपतिरिति चेद त्राह 
* स ८ क 
सस्मकव्यपि माच्ाणां ददोनादरानस्थतिः। 
5 [ § २२७. निदरेनमत्र-] 
हदं विनज्ञानमन्यद्रा चिचमेकं यदीश््यते ।\२७९ 


[ § ३२८. भवतु चित्रमेकं वस्तु तथापि कुतः क (त) स्मिन्‌ सति मात्राणां दद्यनाददोन- 
सितिरिति चेदबाह- 
अवान्तरात्ममेदानामानन्त्यात्‌ सकला्रहे । 
10 नानाकारणसामर्ध्याज्ज्ञान सेदेन मासते ॥२८०॥ 
मेदसामथ्येमारोप्य परलयाखत्तिनिवन्धनम्‌ । 
चोय महति नीलादौ तुल्यं तद्धिषयाकरूति ॥२८१॥ 
[ § २२९. सति चैवमनुपञ्चवदशनविपयववे स्कन्धस्य यञ्ज्ञा (यजा) तं तदाह] 
सर्वथा -छेषचिच्ेषे नाणूनां स्कन्धसम्भवः । 
15 अन्यथा नोऽगप्रदेरादील्यपरैदत्तसुत्तरम्‌ ॥२८२॥ 
[ § ३३०. अतो निर्दोषत्वात्‌ स एव तदबुगुणः छेपः इति कथं तदमावः १ इदमेवाह-] 
नेरन्तथ निररानां खभावानतिरेचनम्‌ । 
स्कन्धो माचानुरोपेन व्यवदहारेऽवधायेते ।२८३॥ 
| & ३३१. कुतः पुनरन्योन्यालगमनेनैव तस्यावघारणं न रूपान्तरेणेति चेदत्राह-] 
%0 सङ्खयादिसमभावेऽपि तत्खभावविवेकतः । 
[ § ३३२. तथापि तदनभ्युपगच्छुतो दूपणमाह--] 
अतादत्म्थखमभावे वाऽऽनर्थक्यादलं परै; ॥२८२॥ 
[ § ३३३. ततोऽवश्यं वक्तव्यः स्कन्धः तस्यैव तदुपयोगात्‌ , स च रूपादीनमन्योन्या- 
मेद एव नापरः इ्याह-] ॑ 
‰ स्पखोऽय चाक्चुपत्वान्न, न रूपं स्परानय्रदात्‌ । 
[ § २२४. मिन एव कस्मान्न भवतीति चेदत्राह] 
रूपादीनि निरस्याभिनं (स्यान्यन्न) चाभ्युपलमेमटि ॥२८५॥ 
[ § ३३५. एतदेव कस्मादिति चेदत्राह] 
सामग्रीविहितन्नानदरशिताकारभेदिनः। 
प्रायेणेकस्य तादरष्यम्‌ , प्रथक्‌सिद्धो भरसङ्तः ॥२८६।। 
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[§ ३३६. नन्वेवमेकसिननवेन्द्िये तस्य॒ तथेव प्रतिभासादिन्ियान्तरमनर्थकमिति 
चेद त्राह) 
अल्पभूयःपरदेदौकस्कन्धसेदोपलम्भवत्‌ । 
यथा खात्मने ज्ञानमन्यथा चानुमीयते ॥२८७ 
[ 8 ३३७, तःपवैमनेकान्तात्मकं प्रमेयत्वादिति । सतः प्रमेयते तस्य च सतिं नियमे 
स्यादिदमनुमानं नान्यथा हेतुदोषसंमवादिति मन्यमानस्य मतमादरौयति- | 
सत्प्रमेयत्वयोर्नास्ति सर्वथा नियमो यदि । 

[ § ३३८. तत्रोत्तरमाह- ] 
अप्रव््तेः फलाभावात्‌ तच वृत्तेनिषेधतः ॥२८८॥ 

[§ ३३९. कि वा प्रमाणं यतः प्रमेयत्वमभावस्य £ प्रव्यक्षमिति चेदत्राह] 10 
प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ प्रमेयमस्रदिदयपि । 
प्ररत्तेरध्यान्धसेवेतत्‌ किञ्च सन्तं समीक्षते १॥२८९॥ 

| § ३४०. तन्न प्रयक्षतः प्रमेयत्वमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌ ; तस्यापि प्रतिवन्धसग्य- 

पेक्षस्येव प्रमाण्यादभावे च प्रतिबन्धस्यासम्भवात्‌ । तदेवाह] 
। तत्प्रयक्षं परोक्षेऽथ साधनं धरिविधं द्वयस्‌ । 15 
हेत्वात्मनोः परं देतस्तञ्ज्ञानव्यवदहारयोः ॥२९०॥ 
परसत्वमसत्ताऽस्याऽदशेनं परदरखनम्‌ । 
[ § ३४१. यदि भावान्तरमेवाभावः तत्र कथम्‌ असन्ज्ञानादिप्रव्र्तिरिति चेद त्ाह-] 
सदसञ्ज्ञानरदाब्दाश्च केवर तन्निवन्धनाः ॥२९.१॥ 
[ § ३४२. भावस्यैवाभावात्पकतवे प्रसिद्धमुदाहरणमाह- 
अभिः खपररूपाभ्यां मावामावात्मको यथा | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां राब्दवुद्ध.याऽचधायते ॥२९२॥ 
[ § २४३. निरूपितमिदम्‌ › यदि न तावता परितोपः पुनरपि वदामः । इव्यादह-] 
अप्रमेय प्रमेयश्ेत्‌ असत्‌ किन्न सदात्मकम्‌ ?। 
अथ न व्यवदारोऽयमन्यच्ापि निरङ्कुशः ॥२९३॥ 25 
[ § २४४. सम्प्रति स्त्र परमेयत््य सद्रावमुपसंहन्य गमकत्वे निपित्ते दर्ययनाह-| 
सत्पत्यक्चं परोक्षाधेगतिस्तच्रैकल्चषणम्‌ । 
[ध्ये सति विरोधोऽयमतस्तर्केण साध्यते ॥२९४॥ 
[ § ३४५. तन्न॒ वहिर्वयादिना किन्चित्‌ विनापि, तन ~ त॒न्निणयात्‌ | सर्त 
तत्सभवो यतः तस्मादेव स मवेदिव्याह-, 


20 


80 


॥ 
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सवत्र परिणामादौ देतुः सच्वात्ततोऽन्यथा । 
रखब्देऽपि साधयेत्केन ? तस्मान्नान्वयतो गत्तिः ॥२९५॥। 

[§ ३४६. साम्प्रतं विपक्षव्यवच्छदेन परिणामहेतुत्वमेव सखिरविंस्तरेण व्याचक्षाण आदह--| 
सिद्धमर्थक्रियाऽसच्वं सर्वधाऽविचलात्मनः। 

£ निरन्ययविनारोऽपि, 

[ § ३४७. संव्रतिसिद्व तु तत्सच्चं शरुद्धमण्ुद्धं वा तत्रे हेतुरिति चेद ्राह~- ] 

साधन नोपचारतः ॥२्‌-९। 

[§ ३४८. ननु यथा क्षणिकाचेकान्ते तथाऽनेकान्तेऽपि तस्यापि तत्छुवेतः कुतधिद- 

प्रतिपत्तरिति चेदत्राह] 
10 अवदय वहिरन्त्वां प्रमाणमवगच्छताम्‌ । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामन्यवस्थितम्‌ ॥२९.५] 
[ § ३४९. भवतु अन्तस्तत्परिणामव्यवस्था °चेच्रप्रतिभासाप्येकेव बुद्धिः" इति वचनात्‌ 
न बहिः; तत्र परमाणूनामेवं प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविरक्षणानाच्च भावादिति कथित्‌ । अव- 
यवावयव्यादीनामेव इव्यपरः । तत्राह ~] 
15 परापरविवेकेकसखमभावपरिनिधिनः । 
परमाणुरतोऽन्यो वा वहिरन्तन वुद्ध"यते ॥२९८]) 

[ § ३५०. तस्यापि खतोऽर्थक्रियासामर््यै कि सहकारिप्रतीत्षयेति चेदत्राह) 
अर्थस्यानेकरूपस्य कदा चित्कस्यचित्कचित्‌ । 
राक्तावतिरायाधानमपेक्लातः परकर्प्यते ॥२९९ 

20 [ § ३५१. यबथस्य स्वमावोऽतिशयः तर्हिं तद्धेतोरेव सिद्धेपेक्षया न किचित्‌, असिद्धौ 
तु न तत्खभावव्वं सिद्धासिद्धयार्वरुद्धधमीध्यासेन मेदस्येवापत्तेरिति चेदजाह-) 
खभमावातिदायाधानं विरोघोन्न परीक्ष्यते ¦ 
त्न सिद्धमसिद्धं चा तस्माल्नांतिनं देतुतः ॥२००॥ 
सन्निधानं हि सर्वस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌ । 
६ [ § ३५२. कि सर्वथा ततो न जाति; १ नेत्याह] 
न चेत्स परिवर्तेत भाव एव फटात्मना ।॥२०१॥ 
[ § ३५३ सम्प्रति यदुक्तम्‌-विनाशनियतो मावस्तत्रानपेक्षणादिति; तस्य विरुद्धत्वं दरी- 
यनाह--] 
| परिणामख भावः स्याद्भावस्तचनपेक्षणात्‌ । 
80 [ § ३५४. कुतः पुनर्निरन्वयविनाश्स्यैव ततो न सिद्धिः ? इत्यत्राह], 
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जयमर्थक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥२३०२॥ 

[ § ३५५. परिणामे भावसाङ्कयम्‌, कस्यचित्छप्यीयिरि परपर्यीयैरम्यविरेषात्‌ सदा- 

पत्तेरिति चेदत्राह] 
मेदाभेदात्मनोऽर्थस्य मेदासेदव्यवस्थित्तिः ¦ 
लोकतो वाज्ुगन्तव्या सभागविस भागवत्‌ ।(६०३॥ 5 
[ § ३५६. साम्प्रतं तद्वि शेषाणामपि तद्धेतुत्वं तच्यापकस्य तद्वचनादवगतमपि विनेया- 
ुप्रहणार्थं दरायन्नाह-] 
सामान्यसेदरूपार्थसाधनस्तद्खणोऽखिलः । 
[ § ३५७. ुतस्तत्साधन एवायं न क्षणिकत्वादिसाधनोऽपीति चेदत्राह] 
अन्यथाऽचुपपन्नत्वनियमस्याच् खंभवात्‌ ॥३०४॥। 

[६ ३५८. कीदृशो वा शब्दादियत्र ज्षणभङ्गसाधनम्‌ £ निष्कल्परमाणुरूप इति 
चेन, “सञ्चये तर्हि सौदम्येणेव तेषां प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तत्छभावत्वात्‌, तथा च कथमेकधटादि- 
व्यवहारः £ विकल्पारोपितादेव स्थौल्यात्‌ क्षणमेदव्यवहारबदिति चेदेतदेव दरोयति-] 

प्रल्यक्षेऽपि समानान्यनिणेयः प्रतिरुद्ध'यते । 


10 


यथा ्षणक्षयेऽणूनाम्‌ ; च 
[ § २५९. अत्रोत्तरमाह 
इत्यात्माधौ विडम्बयेत्‌ ॥३०९५॥ 
[ § ३६०. तन्नायमारोपितः स्थूलाकारः तत्प्र्ययन्यतिरेकेण प्रयक्षस्याग्रतिबेदनात्‌ । 
एकलतराध्यवसायाच तत्कल्पनस्य प्रतित्तेपादेतदेवाह-| 
20 


अष्रथग्वेयनियमादधिन्नाः परमाणवः । 

[ § ३६१. ततो यथा विभ्रमेतरविकल्पेतरादीनामेकन्र समुचयः तथा वस्त्वाभाव्यादेव 

सह्मेतराभेदेतराणामपि | एतदेवाह] | 
देदाकालान्तरव्या्िस्व भावः श्चणभङ्धिनाम्‌ ॥३०६॥ 
सम्परखस्तसितारोषनियमः टि प्रतीतयः। 

[§ ३६२. तस्मादक्रमवत्‌ ऋरमेणापि अनेकान्तासक एव भावः तथा प्रवल्यभिज्ञानात्‌ 1: 
नसु चे प्रत्यभिज्ञानं प्रक्षविषय एव प्रवत्तिमनान्यत्र अतिप्रसद्वात्‌ । न च प्रलक्षस्य परपर 
पयोयेषु प्रवृत्तिर्यतः तेषां कथञ्चिदमेदप्रतिप्या तस्मादनेकान्तविषयत्वास्मल्मिज्ञानं तत्र स्यादिति 
चेदत्राह] 

अग्रहः श्चषणङ्गोऽपि ग्रहणे किमनिश्यः १ ॥२०७॥ 

[ § ३६२. -“.-समारोपनिरासा्ैत्वस्य तत््वादिति चेदत्राह 
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आछरतिश्रमवद्‌ यद्भद्धिषमज्ञेविलोकितम्‌ । 
न च तेऽर्थविदोऽर्थोऽथात्‌ केवर व्यवसीयते ॥३०८॥ 
[ § ३६४. तनन व्यवस्ायार्थमपि ददानकल्पनमुपपनम्‌ । भवतु ्यवहारार्थमेव तत्‌ ; 
अमभ्यासदशायां दशनादेव व्यवसायनिरपेक्षाद्‌ व्यवहारप्रवृत्तेरिति चेदत्राह] 
£ भावान्तरस्मारोपे भाविताकारगोचराः । 
समक्षसंविदोऽथांनां सल्चिधि नातिरोरते ॥२०९॥ 
[ § २३६५. --""कोऽपरः स्यादन्यत्र व्यवसायादिति तदास्मिकैव दृष्टिः, अन्यथा तस्याः 
तद्विषयस्य चानवकल्पनादिवययवेदयनाह- 
अणवः क्षणिकात्मानः फिर स्पष्ावमासिनः । 
10 [ 3 ३६६. परमपि अरुचिविषयं द ेयति-] 
अतत्फएलपराच्रत्ताथाकारस्परतिदेतवः ॥३१०॥ 
[ $ २६७. ततो यथा तन्निणयात्तदाकारः तथा साधारणरूपमपि इति तस्यैव प्रयक्ष- 
वेयत्वमेतदेवाह--] 
स्थूलस्पष्टविकल्पाथोः स्वयमिन्द्रियगोचराः । 
15 [ § ३६८. तथा च यत्सिद्धं तदाह] 
समानपरिणामात्मराब्दसङ्तदेतवः ॥३११॥ 
[ ६३६९. साम्प्रतं तस्यास्ततोऽन्यतवेऽपि तत्संवेदनवत्‌ इन्द्ियप्रत्यक्षस्यापि व्यवसाया- 
त्मकत्वं ददायनाह--] 
खमावव्यवसायेषु निश्चथानां खतो गतेः । 
‰0 नारास्यैकार्थरूपस्य प्रतीतिनें विरुद्धयते ॥३१२॥ 
| [ § ३७०. भवतोऽपि खपरनिर्णयात्मनो ज्ञानस्य खत एव सन्चेतनादिवत्‌ प्रतिक्षणपरि- 
णामदेरपि निर्णयात्‌ कि तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेदाह] 
्यामोहराबलाकारवेदनानां विचिच्ता । 
साकल्येन पकाछास्य विरोधः सम्प्रतीयते ।३१३॥ 
%5 [ § २७१. नन्वेवमगृहीताकारसंभवे कुतस्तद स्ितवमि्यत्नाह-] 
संमावितान्यरूपाणां ससानपरिणामिनाम्‌ । 
प्रत्यक्षाणां परोक्ात्मा भसाणान्तरगोचरः ॥३१४॥ 
[ $ २७२. कुतः पुनरिदमवगन्तव्यं प्रमाणान्तरगोचर आत्मा प्रयक्ञाणामिति, प्रस्यच्स्य 
तत्र तद्विषये च प्रमाणान्तरस्यावृत्तेः ¢ उभयविषयस्य च कस्यचिदभावादिति चेदत्राह-] 
80 प्रलययः परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ । 
सत्य परिरफुटं येन तच्र पामाण्यमदनुते ॥२३१५॥ 
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[ § २७३. एकस्य खपरप्रतिमासिनः खमावद्रयस्यासंभवात्‌, अत आत्मानमेव प्रययः 
प्रतिभासयतीति चेद त्राह--) 

आसखादितविरोषाणामणूनामतिचत्तितः | 
एकाकारविवेकेन नैकैक परतिपत्तयः ॥३१३॥ 

[ § ३७४. भवत्वेवं युगपचचित्रमेव न तत्क्रमेण क्षणिकलादिति चेन; चित्रस्यापि क्षणक्षीण- $ 

शरीरस्याऽप्रतितेदनादेतदेवाह-] 
कालापकषपयन्तविवर्तातिरया गतिः 
अदाक्तेरणुवत्‌ सेयमनेकान्तानुरोधिनी ॥३१७॥ 
अराग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किमतिरोरते ?। 

[ § ३७५. सत्यपि तदभ्यासात्‌ वहिस्तेषां खाकारनिणेये नातः (नान्तः) तत्संभवः इत्याह-] 10 

निर्णयेऽनिर्णयान्मोदो वहिरन्तश्च तार राः ॥३१८॥ 

[ § ३७६. [महामतिचव] प्रतिक्षणपरिणामादिसकरसूद्सविशेपेष्वपि किन्नेति चेत्‌ स्यादेव 

य्स्तावनाच्रतः स्यादेतदेव दशंयति-] 
जीचः प्रतिक्षणं सिच्रश्ेतनो यदि नाव्रतः। 
खकटग्रहसाम््यात्तथाऽऽत्मान प्रकारचायेत्‌ ॥२१९॥ 15 

[ § ३७७. प्रतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिक्रतल्मेव न निदयत्वमिति चेन्न; तस्यापि प्रयमि- 
ज्ञावठेन तत्र व्यवस्थापितत्यात््‌ । तदपि सदशापरापरोत्पत्तिविभ्रमादेव न ताचिकादेकत्वादिति 
चेद त्राह) 

तादार्म्यात्‌ प्रयभिज्ञा न सदरापरदेतुतः। 
अवस्थान्तर्विंरोषोऽपि बहिरन्तश्च रक्ष्यते ॥३२०॥ 20 

[ § २७८. पुनरपि तादात्म्ात्‌ प्रत्यभि ज्ञानमिवयत्रोपपत्तिमाह-] 

.. सश्ष्मस्थूलतरा भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः । 
वितथेतरविज्ञामे परमाणेतरतां गते ॥२२२१॥ 

[ § २७९. माभूत्खयं परामरचरूपं दनं परामरौस्य कारणं त॒ मवति संस्कारप्रवोधस- 

हायमिति चेदत्राह, 25 
यस्मिन्रसति यज्जातं कार्यकारणता तयोः | 
सेदिनां प्रयभिज्ञेति रचितोऽय शिलाष्वः ॥३२२॥ 

[ § ३८०. तदेवं पक्षधर्मलादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिवलेन हेतोर्मभकत्वं तत्र तत्न 
स्थाने प्रतिवायमेद (पाय नेद) खचुद्धिपरिकल्पितमपि तु परमागमसिद्धमिव्युपदशयितुकामो भगव- 
त्सीमन्धरखामितीथङ्करदेवसमवशरणात्‌ गणधरदेवप्रसादादापादितं देव्या प््रावल्ा यदानीय 30 
पात्रकेसरिखामिने समर्पिंतमन्यथानुपपत्तिवार्तिकं तदाह 
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स्यधायुपपन्नत्व यन्न तच चरेण किम्‌ ?। 
नास्यथानुपपन्नत्व यञ्च तच्च पेण किम्‌ ?।३२२॥ 

[ § २८१. ततः सामस्त्येनैव तत्करणमम्युपगन्तव्यं तच ततो न संभवति, तदेवाद-)] 
प्रत्येति न परमादे् प्रत्येनि पुनरपमाम्‌ । 
प्रमाहेत॒तदामासखसेदोऽये सुत्यवखितः ! ॥२३२४ 

[§ ३८२. भवतु तर्हि प्रमाणादेव अनुमानाद्‌ देतुप्रतिपत्तिरिति चेदत्राह 
नियमेन न गृह्णाति निःराङ्ग चतुरखधीः 1 
अन्यथाऽसं मवेऽनज्ञाने द्यर्थश्चात्मव्यवस्ितः ॥२२५॥ 

[ § ३८३. तन्न कल्पितस्तद्धाव उपपनः, तदाह-| 
परतिव्यूढस्तु तेनैव प्र मवोऽनलधूमयोः । 
प्रत्यक्चेऽ् प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पितः ॥३२६॥ 

[ § ३८४. एवमेतत्‌ प्रमाणतः ग्रयक्षादेव तस्रतिपत्तेः एतदेव दरोयति--] 
प्रयक्चाचपलस्माभ्यां यदि तत्व प्रतीयते । 

अन्यथान्ुपपन्नत्वमतः किञ्च प्रतीयते ? ॥२२.५ 
[ § ३८५. प्रतिबन्धो यदि असाघरणः न तस्मादनुमानम्‌ , यत्र तत्सिद्धिः ग्रक्षात्‌ 
साध्यस्यापि तत्न तत एवं सिद्धेः अन्यत्र चावि्यमानत्वात्‌ । साधारणश्चेत्‌ ; न तषि स विषयः 
पर्यक्षस्य स्यात्‌, तस्य खलक्षण एव नियमादतः प्रमाणान्तरस्येव विषयो वक्तव्यः, तदेवाह] 
प्रमाणद्ाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः। 
चयाप्यव्यापकमभावोऽयसेकचापि विभाव्यते ॥२२८॥ 
[ § ३८६. प्रतिबन्धसमारोपनिवारणा्थै तन्निरूपणमिति कथं॑तद्यापारवान्‌ विकल्पो 
न प्रमाणम्‌ । अग्रमाणात्तन्निवारणायोगाद नुमानवत्‌ , एतदेवाह] 
सलयप्यन्वथविज्ञाने स तकपरिनिषितः। 
अधिनाभावसस्बन्धः साकल्येनावधायेते ॥२२९॥ 

[ § ३८७. पुनरपि तकंस्यैव प्रामाण्ये दृटयन्नाह--] 
सददष्टैश्च धर्मेस्तच्च चिना तस्य संभवः | 
इति तकंमपेक्षेत नियसेनैव जैङ्धिकम्‌ ॥३६०॥ 
तस्माद्‌ वस्तुवलादेव प्रमाणम्‌ , 

[ § ३८८. ययेवे भवतोऽपि तवीय प्रमाणे प्राप्तम्‌ , प्रयक्षवत्‌ परोत्तेऽप्यनन्तभौवा- 

दिति चेदाह--] 
मतिपरवेकम्‌ | 
बहुभेदं श्चुत साक्तात्पारम्पर्यण चेष्यते ॥३३१॥ 


कृ(रि० ३२ २ --र २ € | २९. अदुमानप्रस्तव * 38111 2811 £006.& 


[ § २८९. बहुभेदत्वमेव तस्य ददयितु तद्रवापारानाह-) 
अथेमाच्ावबोधेऽपि यतो नते परवत्तनम्‌ । 
स युक्तो निश्चयो खुख्यं प्रमाणं तदनश्चचत्‌ ॥३३२॥ 
[ § ३९०. तद्‌ व्यापारान्तरोपन्यासेन दरयति] 
` लिङ्साघ्रतयोस्तुल्या ग्रदीतय्रहणादपि । 
चयवच्छेदाविसंवादत्यवटन्त॒ पत्तयः ॥३६६॥ 
[ § ३९१. अविसंवादन्यवहारयोः निश्वयेऽपि परस्य प्रसिद्टलात्‌ तत्र व्यवच्छेदं 
दरोयनाह--] 
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रखाव्दाययोगविच्छेदे तत्पामाण्य न दि पुनः?। 
अनुमानं तु हेतोः स्यादविनामावनिश्चयात्‌ ॥३३४। 10 
[ § ३९२. तदेवं कार्यादावन्यथानुपपनत्वादेव हित॒तवमवस्थाप्य अनुपरुम्मेऽपि तत एव 
तदवस्थापयनननाह-| - 
| यथा काथं स्वभावो वाप्यन्यथाऽऽराङ््यसंभवः | 
देत॒श्चाचुपरस्येाऽयं तथैवेयनुगम्यताम्‌ ॥२३३५॥ 
[ ६ ३९३. तदेवमटरयादुपरम्भस्य गमकत्वमन्यथानुपपत्तिबलेनोपपाय टदृश्यानुपलम्भ- 15 
स्यापि तत एव तत्‌, न तदन्तरेणेति दशैयनाह-] 
प्रलयक्लातुपलम्मख विधानप्रतिपेधयोः | 
अन्तरेणेह्‌ खम्बन्धमदहेतुरिव रश््यते ॥३६६॥ 
[ ६ ३९४. इदानीं तल्थपञ्चं दर्शयति--] 
प्रपश्चोऽनपकृन्धेर्नाऽपक्चे परलयक्चघ्र्तितः । ‰0 
प्रमाण सस्मवाभावाद्विचारस्याप्यपेक्षणाठ्‌ ॥३३७] 
[ § २९५. साम्प्रतमुन्नामादेस्तदु्पत्यायभावेऽपि गमकत्वोपदरनेन हेतु; ८ तोः ) त्रैवि- 
ध्यमपि विध्वसयनाह--] 
तुखोच्नामरसादीनां तुल्यकारुतया न दि । , 
नामरूपादिहेतुत्य न च तद्रयभिचारिता ॥३३८॥ %5 
तादात्म्य तु कथशित्स्यात्‌ ततो हि न तुखान्तयोः । 
[$ ३९६. न केवरं तुल्यकालत्वात्‌ कथच्िद्रादे चानिष्टपत्तेः तुलान्तयोरेव न तादा- 
त्यमपि तु अप्ये (अन्ये) षामपी्याह-| 
सासनादीनां ` ˆ ` `" ` "ˆ` चन्द्रार्वाब््पर भागयोः ॥२३९॥ 
[ § २९७. तदेवसुनामादेरकायंखमावस्यापि लिङ्घत्वोपपादनेन त्रैविध्यनियमं प्रतिषिध्य 30 
णत्रकेसरिखामिनाऽपि तन्नियमः प्रतिषिद्ध इति ददायंस्तद्र चनमाह-] 
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उपलब्धेश्च दैतुत्वादन्तर्भावात्‌ ख भावतः । 
तयोरनुपलम्भेषु नियमो न उ्यवस्थितः ॥३२०॥ 
[ § ३९८. पुनरपि नियमेन (नियम) विधुरयितुं लिद्घान्तरसुपदरोयनाद-] 
अभविष्यं नान्यो धमो घर्मान्तिरे कचित्‌ । 
£ रोषवद्धेतुरन्योऽपि गमकः सुपरीक्लितः ॥३४२१॥ 
| ७२९९. साम्प्रतं तेयायिकादिकल्पितमपि तननियममतिदेरोन विधुना) 
एतेन पूर्ववद्धीतसंयोग्यादौ कथा गता । 
त्क्ष णप्रपश्चश्च निषेद्धव्योऽनया दिदा ॥३४२॥ 
[ § ००. सम्प्रति हेत्वाभासं दरेयन्ाह-] 
10 अन्यथायुपपन्चत्वरदिता ये विडभ्विताः । 
देतत्वेन परैस्तेषां दत्वा मासत्वमीश््यते ॥३४३॥ 
[ 8 ४०१. य्न्यथानुपपत्तिवैकल्यमेकान्ततः स्वादीनाम्‌., क्षणमङ्लाद्वित. परिणा- 
मेऽपि न तेपां हेतुत्वं स्यादिति चेन, एकान्ततस्तद भावादेतदेवाह-) 
विरोधादन्वयाभावाद्‌ व्यतिरेकाप्रसिद्धितः। 
। क्तकः श्चणिको न स्यान्नैकलक् णद्ानितः ॥३४२॥ 
[ § ४०२. विरोधमेव दरयन्नाह-) 
सन्ता सस्परतिबद्धेव परिणामे क्रियास्थितेः। 
व्यापारो हि मावः स्यालचित्यत्वे वा निरन्वये ॥२२५] 


[§ ४०३. कः पुनरन्य (नरय) मन्वयो नाम यतो निरन्वयो निर््यापार्वसुच्यते इति 
20 चेदत्राह] 


16 


अवस्थादेराकाखानां सेद्‌ऽमेदनव्यवस्थितिः | 
या दा सोऽन्वयो लोके च्यवहाराय कल्प्यते ।३४द॥ 
[ $ ४०४. उक्तमथ र्कोकाभ्यां सड्गृहन्नाह-] 
सवेसन्तानविच्छेदः सत्ति देतौ फलोदयः । 
% अन्यथा नियमाभावादानन्तये विरुद्धयते २४७) 
[३ ४०५. ततः क्षणिकादेरर्थक्रियाग्याबचतिनिणयात्तदात्मकवः संचवं कृतकत्वादयश्च तद्ि- 
शेषाः तत्साधनाय प्रयुक्ता विरुद्धा एव, परिणामस्यैव साधनादित्याबेदयति-] 
सखत्वमर्थक्रियाऽन्ये वा वस्तुधमीः क्षणक्षये । 
हेत्वाभासा विरुद्धाख्याः परिणामप्रसाधनाः ॥३४८ 
80 [ इ ४०६. सम्प्रति अनैकान्तिकांस्तदाभासानाह-] 


सवेज्ञवतिषेषे तु सन्दिग्धा वचनादथः। 
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[ § ४०७. येषां तु त्रेर्प्याद्रमकत्वं तन्मत्या हेतव एवेव्याह-] 
रागादिसाधनाः स्पष्टा एकलक्षणविद्धिषास्‌ ॥३४९॥ 
[ § ४०८. परकीयं तत्रोत्तरं दर्शयति 
ध्मिघर्मस्य सन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ । 
असिद्धिः प्रतिवन्धस्येदयपरे प्रतिपेदिरे ॥३५०॥ £ 
[ इ ४०९. अत्रोत्तरमाह 
वाचो विरद्धकायेस्य सिद्धिः सर्वज्ञवाधिनी । 
दिरःपाण्यादिमत्वाया विरुद्धव्यािसिद्धयः ॥३५१॥ 
[ § १०. तदेवं विरुद्धकार्योपर्व्धि विरुद्भव्याप्तोपलब्धिच्च प्रतिपा व्यापकविरुद्धोप- 
रन्ध्यादिनाऽपि तद्वाधनं दरोयन्नाह-] 10 
सत्सम्प्रथोगजत्वेन विस्द्धः सकटग्रहः । 
खभावकारणासिद्धेरेकलक्षणविद्धिषाम्‌ ॥३५२॥ 
[ § ४११. एवमेते वचनादयः कार्थखभावादुपलम्भरूपतया तरेविध्यमपरित्यजन्तोऽपि 
, अन्यथानुपपत्तिव॑कल्यादेव अगमकाः, तदेव ददययति-] 
कथन्न खम्मवी वक्ता सर्व्ञस्तस्य तेन नो । 15 
यावत्परकरष्यते रूपं तावत्कायं विरुध्यते १।३५३॥ 

[ १ ४१२. स्यादेवं यदि विज्ञानादचनम्‌, न चेवं विवक्षायास्तत्कारणत्वात्‌ । सा च 
रागविशेषत्वेन दोषात्मा सती विधूताशेपदोषतो निःरोषतचक्ञानानिवत्तमाना वचनमपि निवत्तेयत्येव | 
तत्वथननान्यथानुपपत्तिर्थतः तत्सुगतादावनिवर्चितप्रसरतया प्रवर्चेमानं विवक्षा दोपोपस्थापनेन निःरे- 

+ पवेदितवं भ्यापादयेदिति चेदत्राह] 
विवक्षामन्तरेणापि वाभ्चत्ति्जातु वीश््यते । 
वाज्छन्तो वा न वक्तारः चाश्राणां मन्दवुद्धयः ॥३५४॥ 
 § ४१३. अतो विज्ञानहेतुकैव तम््रव्त्तिरेतदेव दशंयन्नाह -| 
प्रज्ञा येषु चटीयस्यः प्रायो वचनटदेतवः । 
विवक्लानिरपेक्चास्ते पुरुषां प्रचक्षते ॥२५५॥ 5 
 § ४१७. भवतु वा विवत्ता, तथापि न दोप इत्याह] 
अप्रमत्ता विवक्षेयम्‌ , अन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
| § ४१५. ततः सा प्रमाद्रहितेव ततो न दोपवतीत्याह-- 
इष्टं सत्य हितं वक्ुमिच्छा दोषवती कथम्‌ ? ॥२५६॥ 
[ § ४१६. कुतः पुनः कस्यचित्‌ सकलक्ञानं यतः "कथमः इव्याचुच्यते इति चेदत्राह- | 90 
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प्रजञाप्रकर्षप्यन्तभावः सर्वार्थगोचरः। 

[ $ १७. भवतु वक्ता सर्वज्ञः तद्वचनस्य तु कथं यथार्थं यतस्तज्ज्ानार्धथिनामन्वेप- 
णीयः स्यात्‌ £ खरसत एव राब्दानामयथार्थुद्धिहैतुतेन तदुक्तानामपि व्रस्तुगोचग्तवानुपपनत्तरिति 
चेदत्राह] 

£ तत्का्योत्कर्षपयेन्त भावः सर्वहिताभिधा ॥२३५५॥ 
[ $ ४१८. तदेवे वक्तृतवस्य सर्वञप्वेनाविरोधमुपपाच पुरुपव्वादैग्प्युपपाद्रयनाद्‌-) 
यथा वचनसर्वज्ञकायेकारण भूतयोः । 
अविरोधेन चाग्व्त्तेरद्रेकस्तचिपेधने ॥२५.८॥ 
तथेव पुरूपत्वादेरक्षयाद्‌ वुद्धिविस्तरे । 
10 स्वंप्रकारासामभ्य ज्ञानावरणसह्पात्‌ ॥२५०॥ 
[ § १९. एतदेव खष्टयनाह-) 
अक्षयात्पुरुषत्वदेः प्रतिपक्षस्य स्यात्‌ । 
सर्वतोऽक्षमयं ज्योतिः स्वध; सम्प्रय॒ल्यते ॥३६०॥ 
[ § ४२०. यदि प्रतिपक्षपरिक्षयात्‌ ज्योतिः, दद्मस्यानां तदभाव्रात्‌ कथं रूपादिवेदन- 
15 मिति चेदत्राह] 
कथित्‌ खप्रदेरोषु स्यात्कर्मपटलाच्छता | 
संसारिणां तु जीवानां यच ते चक्षुरादयः ॥२६१॥ 
साक्चात्कव विरोधः कः सर्यथावरणास्यये १ । 
सलयमर्थं तथा सवे यथाऽभरूा भविष्यति ॥३६२॥ 


‰0 [ § ४२१. परदुःखादिकं यदि सर्वज्ञो न जानाति कथं त्त्वम्‌ £ जानाति चेत्‌ 
कथन्न दुःखादिमान्‌ “इति चेदत्राह) । 


परदुःखपरिज्ञानाद्‌ दुःखितः स कथ मवेत्‌ !। 
खती दि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः ॥२६३॥ 
[§ ४२२. कि पुनभीवनापाटवात्‌ कुतश्चिद्‌ बुद्धिप्रकर्णौ दष्टः यतः सकलबेदनमपि 
%5 ततो भवेदिति चेत्‌ £ वाटमस्ति, इव्याह-) । 
भावनापाटवाद्‌ बुद्धेः परकर्षोऽथ मलक्षयः | 
कारणासम्भवाक्चेपविपक्षः सम्प्रतीयते ।३९६४} 
[ ६ ४२३. तदेवमनेकान्तिकलवं वक्तृतादीनाममिधाय साम्प्रतमसिद्धमपि हेत्वाभासं दद- 
यन्नाह--] 
80 असिद्धञ्चाक्षुषत्वादिः खछन्दानिदयत्वसाधने | 
( § ४२४. बहुविधत्वं चेष्यते, तत्कथमिति चेदत्राह] 


॥ 
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अन्यथाऽस भवाभावमेदात्स वहुधा स्यतः ॥२६५५॥ 
[ § ४२५. केः कृत्वा स वहुधा इव्याह-] 
विरद्धासिद्धसन्दिग्धैरकिश्चित्करविस्तरेः। 
[ ६ ४२६. भवतु तर्हिं सान्वयनिरन्वयविशेषविवक्षारहित तदुभयसाधारण विनाशमात्र 
धमं सिद्धत्वादिति चेन; विशेषद्यस्यास्तभवात्‌ । नहि निरन्वयोऽपि विनाशः क्रचिदवगतिपथ- 5 
प्रथायी सान्वयस्यैव प्रतीतेः तत्कथं तयोः किञ्चित्‌ सामान्यं नाम यस्य हेतुम्प्रति आश्रयत्वमुप- 
कल्प्येत £ तदेवाह] 


सर्वथा नास्ति सामान्य परिणामविनारायोः ॥२३६६॥ 
यो देतोरास्यः, अनिष्टः, इष्टः खात्सा विद्ोषतः । 
[ § ४२७. तन कल्पनासिद्धस्य सिद्धत्वमित्यसिद्ध एव सत्वादिः, एतदेवाह | 10 
साध्यसाधनभावो न रान्दनारित्वसन्वयोः ॥३६५॥ 
| § ४२८. अत्रव प्रतिवस्तूपमया दृष्टान्तमाचषटे-| 
अनलः पावकोऽचित्वादिद्यनेकान्तविद्धिषाम्‌ । 
[§ २९. भवतु कल्पितस्तत्रानेकाम्तः इति चेन; अनवस्थादोषस्योद्रोषितवात्‌ । 
भवतः कथं तयोस्तद्राव इति चेदाह-] - 15 
सर्वाम्यसददाः दाब्दः सन्वादिपरिणामतः ॥२३६८॥ 
सर्वार्थान्थासमः दाब्दः राब्दादिपरिणामतः। 
| § ४३०. शब्दस्य परिणामि (णाम) ते परिणामिना मवितम्यम्‌ तस्य तद्धमत्वात्‌ । न 
चासो कश्चिदप्यस्तीति चेन; पुदरलपरमाणूनां भावात्‌ । एतदेवाद-) 
अणूनां श्रुतयोग्यत्वातिरायादानदानयः ॥३६९॥ 20 
राब्दोत्पत्तिविनारास्तत्साध्यसाधन संस्थितिः । 
| § ४३१. सम्प्रति चिरन्तनाचार्यानुस्मरणेन पुण्पातिशयावापिमनुसन्द धानः श्रीमत्पात्रके- 
सिचनेन हेलवामासानामुपसंहारं दर्गयनाह--| 
अन्यथाचुपपन्नत्वरदहिता ये चिलक्षणाः ॥२७०॥ 
जकिचचित्कारकान्‌ सर्वास्तान्‌ वयं सद्धिरामहे । ९5 
| § ४३२. सम्प्रति दूषणामासं ददानाह-] 
तच्च भिथ्योत्तरं जातिः, 
[ 8 ४३३. वीरां तदित्याह] 
| यथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌ ॥३७१॥ 
दध्युष्टरादेर सेदत्वपरसङ्गादेकचोदनम्‌ । 80 
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| § ४२३४. स्यादादिमतमनव्छुद्य ततरेदूमुच्यमानं धर्मकीत्त्विंदृपकत्मात्रेदयति | 


ूर्वपक्षमधिन्ञाय दूपक्रोऽपि विदूपकरः ॥३५७२।॥ 

[ § ४३५. एतदेव प्रसिद्धेन निदरोनेन दशरयनाह] 
खगनोऽपि स्रगो जानो खगोऽपि सुगतः स्मरतः । 

£ तश्रापि सुगत्तो चन्द्रो सगः सरामो यथेष्यते ॥३७३॥ 

तथा वस्तुवखादेव भेदाभेदच्यवरस्थितेः | 
चोदितो दधि खादेति क्रिसुष्ट्‌ूमभिधावनि ?॥३७०॥ 

[ § ४३६. सम्प्रति जाव्यन्तरं दरायन्नाह--) 
अच्रैयोभयपक्षोक्तदोपारेकानवस्ितेः । 

10 [ § ४२७. पुनरपि तदन्तरमाह- | 

अनन्वयादिदीपोक्तेः प्रपश्चो वाऽनया द्रा ॥२७५॥ 

[§ ४३८. ननु यथा व्याप्यसाधर्यादिश्तमा जातिर्नयायिकेन कथ्यते तथा चया किने- 


मिशथ्योत्तराणामानन्यात्‌ चास्त्रे वा विस्तरोक्तितः। 
1 साधरस्यादिसमत्वेन जातिर्न प्रतन्यते ॥२३७३॥ 

[६ ४३९. यथा जयेतरन्यवस्था तथा दद्यनाह--| 
प्रक्रतारोपतच्वार्थप्रकादापटवादिनः। | 
विद्धवाणोऽट्वाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥३७५॥ 

[ § ४४० तस्मादेकस्य प्रकृतसिद्धेरेव परस्य निग्रहो न प्रकारान्तरेण, तदेवाद-] 

%0 असाधनाङ्वचनमदोपोद्धावन द्वयोः | 
न युक्तं निग्रहस्थानमर्थापरिसमातिततः ॥३७८॥ । 

[ § ४४१. एतदेव दरोयति-] 
वादी पराजितोऽयुक्तो चस्तुतत्तवे यघस्थितः । 
तच्र दोषं वाणो चा विपयस्तः कशं जयेत्‌ ? ।॥३७९॥ 

25 [ § ४४२. कः पुनसौ दृष्टान्तो यद्योपानुद्धाधनं प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं सङ्कल्पयन्ति 
. सोगताः १ इति चेदत्राह] 
सम्बन्धो यत्र निर्ज्ञातः साध्यसाधनधर्मयोः । 
स दष्छान्तः, तदाभासा; साध्यादिविकलखादयः ॥२८०॥ 
[§ ४३. कुतः पुनरेषामनुद्धावनान्न निग्रहस्थानमिति चदाह] 
80 . ~ सर्च॑नैव न दष्टान्तोऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 
अन्यथा सर्व भावानामसिद्धोऽय क्षणश्चयः ॥३८१॥ 


श. 
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[ § ४४४. कः पुनरयं वादो नाम यत्रेदं निग्रहस्थानमिद्यत्राह-] 


प्रयनीकल्यवच्छेदप्रकारेणेव सिद्धये । 
वचन साघनादीनां वादः सोऽथ जिगीषतोः ॥३८२॥ 
[§ ४४५. ततो लाभाद्यभाव एव निग्रहे वक्तभ्यः इति चेदताह--] 


आस्तां तावदखामादिरयमेव हि निग्रहः | ध 
क + 8 
न्यायेन विजिगीषूणां खाभिप्रायनिवत्तनम्‌ ॥३८६३॥ 
[ § ४४६. सम्प्रति वादामासं दरयति- 


तदाभासो वितण्डादिरम्युपेलाठ्यवस्थितेः । 
तदात्मोत्कषणायैव वाचो ब्रचिरनेकधा ॥३८४।) 
[§ ४४७. साम्म्तं प्रतयक्तादिज्ञानानां सख्यादिकथननिरूपणे प्रयोजनमुपदशयितुकामः 10 
परेण प्रश्षङ्कारयति-) 
प्रामाण्यं यदि दाखगस्यमथ न प्रागथसंवादनात्‌ , 
सङ्कयालक्षणगोचराथेकथने कि कारणं चेतसाम्‌ ?। 
आ ज्ञातं सकलागसाथधिषयन्ञानाविरोधं बुधाः. 
मेक्चन्ते तद्दीरिताथगदने सम्देहविचिक त्ते ॥३८५॥। 15 
[§ ४४८. कुतः पुनन्यायदरनादि निःश्रेयसनिबन्धनतया प्रसिद्धमपि शाखान्तर परि- 
त्यज्य पुरुषार्थसिद्धये मगवदा [श्रा] य एवं भवतामभिरतिरिति चेदत्राह- 


५ 


दासखरं राक्यपरीक्षणेऽपि विषये सवं विसंवादकम्‌ . 
मिथ्यैकान्तकलङ्कितं बहखुखेरुद्रीश््य त्कागमेः | 

दाहाः परिणामकल्पविरपिन्छायागतैः साम्पतम्‌. 20 
विसखरब्धेरकलङ्करल्रनिचयन्यायो विनिश्चीयते ॥३८६]। 


इति न्यायविनिश्वये द्वितीयः अ्रयुमानपस्तावः ॥ . 


99० 2) 
< 


३. ततीयः पवचनप्रस्तावः । 
[ § ४४९. तदेवं प्रस्तुतग्रस्तावाभ्यां प्रयक्षातुमानयोः प्रामाण्यं निश्चित्य साम्प्रतं वचनस्य 
तननिश्वय८यैप्रतीतप्रस्तावान्त्यबत्तेन सूचितं द्यितुमाह-) 25 
सकर सर्वयेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 


सिद्धं प्रवचन सिद्धपरसात्मादरासनम्‌ ॥३८७॥ 
११ . 
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न च प्रमाणान्तरमस्ति यतस्तस्प्रतिपत्तिः ! अतः; कर्यं तस्व प्रवचनानुशासित्ेन पर्यपणं प्रभ्ा- 
वद्धिरिति चेदत्राह] 
नथान्युणदोपेषु संरायेकान्तचादिभिः।! 
5 पुरुपानिरायो ज्ञातु यव्यराक्यः किमिप्यते १।३८८॥ 
[६ ४५१. ततो न रागादिमति तदन्यन्यापारादियतः ततः पुरुपातिभयप्रतिपत्तिरव्य- 
भिचारिणी न मेत्रेदेतदेवाह--] 
परोक्चोऽप्यविना मावसम्बद्धेयेणदोपयोः | 
दणसरर्निवेरसिनेः रास््रकारयत्सम्प्रतीयते ॥३८९॥ 
10 [६ ४५२. सम्प्रति सवधकान्तवाद्विनः घुगतादेः; दोपवचमेव तद्वापारसमयिगम्यमाते- 
दयन्नाह-] 
सिद्धदिंसाचतस्तेयात्रह्मचयेप्रवरत्तितः। 
स प्रयस्तमिताऽरोषदोपो नेति पततीयते ॥३००॥ 
[ § ४५३. भवतु नाम सुगतस्तश्राविधः तथापि किमिघयाद्‌-] 
15 देयोपादेयतच्वस्य सोपायस्य किटेटराः । 
प्रवक्तति धिगनात्मन्न नदसाध्यमसाधनम्‌ ! ॥३९१॥ 
[ § ४५४. पुनरप्यत्रेवोपचयमाद्‌-) 
सर्वधा सद्पादेय देय सत्तदकारणम्‌ । 
तद्योऽयं परयासश्चयदो सलयव्यवस्िनिः ! ॥३९२॥ 
%0 [ ६ ४५५. इदमेव शोकैः विवरीतुमाह--] 
करुणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
इति नः करुणे्टमलयन्न परदुःखं न गोचरः ॥३९६॥ 
[ § ५६. इति तद्धतुना नैव कपा, या युक्तिगरच्छुति, तदेवाह] 
तच्वज्ञानायसत्पाददेतुरुन्मागं एव सः । 
‰& [ § ४१७. केवरं चित्तसन्तानस्य अपरिशद्धस्य सतः सामग्रीविशेषतः परो भागो विशुद्ध 
उत्पद्यत इति तत्राह] 
मिशध्याविकल्पविज्ञानभायसापरिपाकनः ॥३९ र 
तच्वज्ञानसदेतीलि कुतस्तत्वधिनिख्यः ?। 
[ § ४५८. तननानादिसंस्कारसभवः तदपरिज्ञानादेस्त ( नादेतटे ) वाह] 
अनादिवासना न स्यात्‌ चलोक्यमविकल्पकम्‌ ॥३९५॥ 
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[ $ ४५९. ततः प्रलक्षवादातदरौनस्य न ॒तद्विपरीतिरलुमानविकल्यैरुपपन्ना वेद्धा 
( बाधा ) परिकल्पना । तदाह-| 
निरुपद्रव भूतस्य वाधाऽयुक्ता विपययैः। 
[ ६ ४६०. मवतु तर्हि संविददैतमेव अविरोषवत्‌ , यदद्रैते न तोषोऽसि युक्त एवासि 
सवैथेदयसिधानादिति चेदत्राह] 
विच्छेदो वरसुच्छेदात्‌ विदस्तत्पक्षपाततः ॥३९६॥ 
[§ ४६१. तदवस्थितिश्च करुणयेति चेत्तदाह-] 
यत्तावत्करूणावत्वात्तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ ¦ 
सन्तानः. 
[ § ४६२. अत्र दूषणमाह 
स परोच्छेदाच् छमत्वं प्रपद्यते ॥३९५] 
[ § ४६३. संसारदुःखसम्बन्धः सन्तानस्याऽसतः कथम्‌ £ मोक्षोऽपि तदसम्बन्धः 
सन्तानस्यासतः कथम्‌ ततः कथल्िदसत एवासौ तथा चेदाह] 
तथा निराखवीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वेति राच्दमाच्रं तु भिवयते ॥३९८॥ 
[६ ४६४. साम्प्रतं सांल्यादिमते वेदस्य तत््रचिस्याुराद-) 
निखस्यापि सतः साक्षादददयानुभवात्मनः । 
सुखादिनिंषयः राब्दादविदोषधिथाऽस्यथा ॥३९९॥ 
प्रदश्येः; 
“~ [ § ४६५. साहसान्तरं पुनरिव्यादिना निवेदयति-| 
पुनरस्यैव यणयोगनिच्त्तितः | 
निर्बाणमाह वेदोऽयं प्रमाणमिति साहसम्‌ ! ॥४००॥ 

[ & ४६६. समानस्यापि कतुः कचिद्धिप्रकम्भसंभवे चर्चुरादावप्यनाशवासापत्तरेतदेवाद-] 
विन्वलेकाधिकन्ञाने वेप्रलस्मनराङ्किनिः) 
प्रामाण्य कथमक्चादौ चश्चछे प्रमिमीमहे ?।।४०२१॥ 

[ ६ ९६७. तदेव त्रिभिरन्तरश्चोकेव्याचिल्याघुराह--] 
परीक्ाक्षसवाक्याश्रपरिनिशितचतसाम्‌.। 
अदष्टदोषराङ्ायाममानं सकर भवेत्‌ ॥४०२॥ 
प्रतयक्षागमयोरिष्ट मामाण्यं गुणदोषयोः । 
दनादरोनाध्यासात्‌ कचिद्‌ च्रत्तसमत्वतः ।४०३।॥ 30 


10 


15 


` ‰0 


28 
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तञ्ज्ञानपूर्वकं तक्येमनुमानसमीक्षितम्‌ । 
मानं चस्तुवलखादेव सर्वचस्तुनिवन्धनम्‌ ॥२०४।। 
[ ६ ६८. यचपौरुपरेयस्यापि पुरुपगुणवलदेव अर्थतखनिश्वयः, प्रवचनस्य पोय्पे- 
यत्वमेव किन्न भवतीति मन्वान आह] । 
¢ जागमः पौरुषेयः स्यात्परमाणमतिटौकिकम्‌ । 
संवादासंमवाभमावात्‌ समयाविप्ररखम्मनः ॥४०५॥ 
[ § ४६९. किश्चायमनुपरुम्भो वादिनः सस्य वा भवेत्‌ सवस्य वा गलन्तराभावात्‌ | 
तत्रोमयन्नापि दोपमावेदयन्नाह-] 
सकलन्ञस्य नास्तित्वे स्व-सवोलुपटम्मयोः । 
10 आरेकासिद्धते तस्याप्यवोग्ददोनतोऽगततेः ॥००६॥ 
[ § ४७०. ततो युक्तमक्षानपेक्ष केवलिनः प्रयक्षम्‌ तत्र वैशस्य तल्टक्षणस्य पुष्कट- 
त्वात्‌ ; तस्य चावरणविप्रेकनिवन्धनत्वेन अक्षव्यापारपराधीनलाभावादेतदेवाह-] 
विज्ञानमञ्चसा स्प विपक्षे विरद्ध'यते । 
न, स्वघेक्षणिकादेयीं ज्ञानाच्रत्ति विवेकतः ॥४०७]] 
15 [ § ४७१. साम्प्रतं प्रतिपादिता्थसदग्रहा्थं शछोकानाचक्षाणः प्रथमम्‌. आत्मनो ज्ञाना- 
त्मकत्वे सवस्य सर्वद रित्वपर्थुयोगम्‌ आवरणविवेकयवैचित्रयेण परिदरनाद-) 
ततः संसारिणः सं कथथिचेतनात्मकाः | 
तत्तत्स्व भावतो ज्ञान सवच चावलायते ॥४०८॥ 
| ६ ४७२. अनादिमूत्तकर्मसम्बन्धात्तद््देशासुप्रवेशरूपात्‌ कथच्चिन्मूत्तत्वस्यापि भावा- 
20 तदेवाह] 
असिद्यो भिन्नजातीचैजीवः स्याचेतनः स्वयम्‌ । 
[ § ४७३. स तर्हिं कस्मात्‌ स्व॑तो न प्रकाशते सवैविपयत्तयेति चेदत्राह-] 
मरिच मणिर्बद्धः कर्मभिने परकाराते ॥४०९॥ 
[ § ४७४. यद्‌ तु तदावरणमलनां “ˆ` निःरेषच्रत्या जीवतो विशेपः तदा प्रकाशत 
26 एवासौ समन्ततः सवौथसाक्षात्करणरूपतया चः" ` तदेवाह] 
सवार्थग्रहसामथ्यत्‌ चेतन्यपरतिवन्धिनाम्‌ । 
कमणां विगमे कस्मात्‌ सवानथीन्न परयति ? ॥४१०॥ 
[ § ४७५. निरवशेषनिधूतबोधावरणमर्स्यापि केवछिनिः पुनः कुतश्िदमिसम्बन्धरसंम- 
वादनर्थोपनिनन्धः कि भवतीति चेदत्राह] । 
80 प्रयु; साक्चात्क्रतारोषप्रपश्चसुवनच्रयः। 
अनथ; परमात्मानमत एव न योजयेत्‌ ।४११॥ 
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[ $ ४७६. कुतः पुनः प्रमोर्निररेपग्रपञ्चमुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चेदत्राह-] 
एव यत्केवलन्ञानमलमानधिज्स्मितम्‌ । 
नते तदागमात्‌ सिद्धयेत्‌, 
[ § ४७७. नन्वेवम्‌ आगमस्य त्पूवैकत्व न भवेत्‌ ततोऽपि ूर्व॑तस्य भावादिति 
चेदत्राह 5 
न च तेन विनाऽऽगमः ॥४१२॥ 
[ $ ४७८. नचैवमन्योन्यसश्रयः; हेतेतमद्धविन परमागमकेवलक्ञानसन्तानस्य वीजाङ्कर- 
वदनादितात्‌ । एतदेव दशयन्नाद-] 
सलयमथेवलादेव पुरुषातिशयो मतः । 
प्रभवः पौरुषेयोऽस्य परवन्धोऽनादिरिष्यते ॥४१३॥ 10 
[ § ४७९. ग्रहगद्यादयो हि देशकाख्जातीयविकल्पेन प्राणिनां श्रेयःम्रलवायोपनिपा- 
तपिशुनतया प्रतीयमाना निःशपानपि देशकालविशेषान्‌ तद्चिवासिनः त्रसस्थावरायनेकविक- 
ल्पान्‌ प्राणिनः तदधिकरणानदृष्टविशेपानपि तद्धतुफक्विकल्पेन म्र्याययन्ति, अन्यथा तपििश्ु- 
नतया तस्म्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । तत्कथमशेपविषयमेव ततस्तन्न सापित भवेदेतदेवाह--] 
ग्रहादिगतयः सर्वः खुखदुःखादिहेतवः । 15 
येन साक्षात्करतास्तेन किन्न साक्चात्क्रत जगत्‌ ? ॥४१४॥ 
[ § ४८०. साम्प्रतं परस्य निबन्धादचिङ्गवरोपनिवन्धनते सलपि तस्य सूद्सादिपदार्थ- 
साच्लात्करणमवश्यम्भावीति दशयन्नाह--] 
सूश्ष्मान्तरितदृराथः परलयक्चाः कस्यचिव्यथा । 
अनमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सवज्ञसंस्थितिः ॥४१५॥ ‰0 
[ § ४८१. भवत्येव तत्प्रसङ्गसाधन यदि प्रहगत्यादिक्रममनुमानतः प्रतिपच कश्चिदुप- 
दिशेत्‌, न चैवम्‌ , तच्छाखस्य वेदाङ्खत्वेनापौरुषेयस्य उपदेष्टुरभावात्‌ , एतदेवाह] 
वेदस्यापौरुषेधस्य स्वतस्तत्तवं विच्रण्वतः । 
आयुवैदादि यद्यङ्कम्‌ ; 
[ § ४८२. अत्रोत्तरमाह-) 25 
यलस्तच्च निरर्थकः ॥४१६॥ 
[ ६ ८३. स च पुरुषः तदर्थसान्तात्कार्येव नापरः.“ तदेव दर्शयन्नाह] 
राखज्ञानं तथेव स्यात्‌ सामग्रीयुणदोषतः । 
[ § ९८४. प्रयत्तसापेक्ततेन तत्र नित्यत्वविरोधस्याभिवानात्‌ । तद विरोधेऽपि दूषणमाह--] 


अविरोधेऽपि निद्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥२१.५॥ 80 
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तद॑भेदरिनोऽमावारस्टेच्छादिच्यवदहारवत्‌ | 

[ § ४८५. सत्यपि तदथाभिमुखे अनादिसंम्प्रदायते वेदागपस्य भवितव्यं तदुर्थदररिना 

पुरुषेणेति प्रतिपाद यिषुः पूवपक्षयति-] 
अनादिखम्प्रदायश्चेदायुर्वेदादिरागमः ॥४१८॥ 
} [ § ४८६. अत्रोत्तरमाह 

काटेनेतावताऽनाप्चः कथन्न प्रलय गनः; ?। 

[ § ४८७. ततो यत्सिद्धं तदाह] 
सिद्धं श्चुतेन्द्रियातीत चिकारृषिपय स्फुटम्‌ ॥४१९॥ 

[§ 9८८. तहिं तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य संगता ( सुगता ) दिष्ठेव भावात्‌ त एर 

10 तद्वेदादेः प्रवचेकार्पिः ८ काः स्युः ) इति चेदत्राह] 
तथा न क्षणिकादीनां सर्वधा्चशुणात्ययात्‌ । 

[ § ४८९. उपसहरनाह-] 
तद्धिरस्य विरम्थेतद्‌ युक्तं राखरप्रवत्तनम्‌ ॥४२०॥ 
[ $ ४९०. तदेवं तस्य शासं प्रव्युपयोगममिधाय तत्न प्रवृत्तेरर्थवचं प्रयभिधि्ुराह-] 

15 तारखोऽमावविज्ञाने राखे चरत्तिरनभिका । 

[ § ४९१. तत्र वाधक्वत्‌ साधकस्याप्यसेमवेन संशयद्येवोपपचेरिति चेदत्राद-| 
न्देदेऽपि च सन्देहः ततस्तच्व निरूप्यते ॥४२१॥ 
[ § ४९२. तदेवं वेदावयवत्वेन आयुधदादेः नित्यत्रे दोपमभिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य 
नित्यत्वे तं दशयन्नाद्‌- 

%0 स्वतन्च्रत्वे तु राब्दानां पथासोऽनभेको मवेत्‌ । 
चयत्त्यावरणचिच्छेदसंस्कारादि विरोधतः ॥०२२॥ 
वरादिस्वरधारायां सङ्कटं प्रतिपत्तितः ! 
कमेणाशग्रदेऽयुक्तः सकरद मदणविभ्रमः ।॥४२३॥ 
ताल्वादिसन्निधानेन दानब्दोऽय थदि जायते । 

8 को दोषो येन नित्यत्वं कुतथिदवकलर्प्यते ? ॥४२४॥ 

[ § ४६३. भवतोऽपि तदुपादानस्य प्राग्भाविनः कुतो नोपलब्धिरिति चेदत्राह 
उपादानस्य सुक््मत्वादय॒क्तश्वाुपटम्मनम्‌ | | 
[§ ४९४. प्र्यभिज्ञानाच्त्र निवयत्वमेवोपरपन् न मेदः, तस्प्रतिपत्तेस्तेनैव प्रतिक्षेपादिति 
चेदत्राह-] ` 
80 साद्दयात्‌, नैकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थितिः ॥०२५। 


~ 


ह| 
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[ § ४९५. यदि चाये निबन्धः तथामूतयाऽपि प्रल्मिक्ञया प्रतिक्षेपानिद्यः शब्द्‌ 


एवेति । तत्राह] 
यदि चैवंविधो नित्यो नित्यास्ते विद्य॒दादयः! 
प्रत्यभिज्ञाऽप्रमाण स्याद्‌ युगपद्धि्रदेरायोः ॥४२६॥ 

[ ६ ४९६. मवतु ततस्तत्राप्यमेदग्रतिपच्चिरिति चेदत्राह] 8 
सवीथीनामनादित्वे स विरोषो निराश्रयः । 
योऽन्यथासम्भवी राब्दघराद्याख्योऽव'भासते ॥४२२.५॥ 

[ § ४९७. तटुचवारणस्य पाराध्यान्यथाजुपपच्या नित्य एव शब्द; इति चेदुचरमाह-] 

स वणंपदवाक्यानां कारदेरादिमेदिनाम्‌ । 
सखदहदानां प्रवन्धोऽय सवषां न विरुध्यते ॥४२८॥ 10 

[ § ४९८. कथ पुनरसति निलयतवे शब्दस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; क एवमाह-तस्य 
प्रामाण्यमिति, सम्यग्ञानस्येव त्वात्‌ । शब्दस्य तु तत्वं तत्कारणत्वेन उपचारात्‌ । न च 
तद्धेतुत्वमपि निव्यत्वात्‌, अपि तु तदर्थवेदिपुरुपपूव्ैकल्रात्‌ , एतठेव दशयन्नाह-- 

वाचः प्रमाणप्रूवोयाः प्रामाण्यं वस्तुसिद्धये ! 
स्वतः सामथ्ये विच्ेषात्‌ सङ्केतं ददि पतीक्षते ॥४२९॥ 16 
| § ४९ €. तदेवमनेकधा समयग्रतिपत्तिसभवेनोपपन्नं तय्परतीक्षयेवार्थि(वा्थीप्रयायकत्व 
वचनस्य । तद नेकत्यमेव दर्दयनाह- 
स पुनवद्धधा लोकश्यवदारस्य दरीनात्‌ ! 
राव्दाथयो विकल्पेन सनिवेरोऽनुवक्तते ॥४२०॥ 

[ § ५००. यदि पुनः शब्दस्य वस्तुनि स्वत एव योग्यत्वं को दोपो येन सङ्कतस्तत्रा- 20 
पद्यते १ इति चेदुच्यते-तत्सवविपयं नियतविषयं वा £ पूर्वैविकल्पे ततो युगपत्सवार्थप्रतीति- 
प्रसद्धात्‌ , तथा च न ततो नियतविपयम्रवृच्यादिरिति ग्यवहारविरोपः । तत॒ आह-] 

न सर्वयोग्यता साध्वी सङ्कतालियमो यदि | 

[ § ५०१. द्ितीयविकल्पे दोषमाह] 
सम्बन्धनियमेऽन्यच् समयेऽपि न वत्त॑ताम्‌ ॥४३१॥ % 

[ § ५०२. कस्तर्हि तयो; सम्बन्धः ? इद्याह-) 

न टि राव्दाथसम्बन्धो यतोऽभरः सम्प्रतीयते) 
तादरो वाचकः राब्द; सङ्केतो यत्र वत्तेते ॥४३२॥ 

[ § ५०३. तन्न सौगतमते शब्दस्य संम्रो वर्णस्यैव अनवस्थित ( तेः › तत््रमात्मनः 

पदादेरप्यग्यवस्थितेः } एतदेवाह] 30 
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कमेणोचायेमणेपु ध्वनि भगेपु केपुचित्‌। 
न वर्णपदवाक्याख्या विकारेष्येव संभवात्‌ ॥४३३॥ 

[§ ५०४. खमते तु तत्समवं दशयन्नाह--] 
खाव्दमागाः खदेतुस्यः समानोचयहेतवः । 

ध सकलाग्रहणात्तेपां युक्ता दि ओ्रोच्रगोचराः ॥४३४॥ 
 § ५०५. तथाच पुद्रलपयायः शब्दः शरीरावयवमम्बन्धेनोपलम्यमानन्वात्‌ शीतातपा- 
दिवत्‌ -“" एतदेव दशयनाट- 


परिणामविरोपा हि भावानां -मावदाक्तयः। 
ध्वनयस्तत्समर्थानाम सावाद तिरेकिणाम्‌ ॥४२५५ 
10 [§ ५०६. साम्प्रते प्रकरणार्थमुपसंदल दरशयन्नादितः शब्दानामपौरुवेयतवे दोपमा- 
वेदयति] 
क विरमा भ क 
चाचासपारूपेयीणासाविभायो न युज्यते । 
[ § ५०७. पौरुपयस्यापि वाचकल्यममि (त्वमनमि) मतस्यापि किन स्यादिति चेदत्राह-] 


सम्यग््ञानाङ्कुस्याः सदयः पुरुपार्थाभिधायकः ॥४३द॥) 
15 अच्रापौरुपेयत्यं जातु सिद्धमनथेकम्‌ । 
॥ $ ५.०८. वि पुनप्तःस्षदखम्‌ यद्‌ भिधायित्वेन शव्दः सदय उच्यते द्व्य त्राह-| 


सर्वाधर्भनासनेकात्मपरिणामो व्यवस्थितौ ॥४३७) 
मागस्तद्विषयश्मेति मत सत्य चतुर्चिधम्‌ । 
[8 ५०९. जीवादीनाच्च मार्गीविपयतप्रतिपादनमपरिज्ञाततद्रपस्य प्र्ञावतो मोच्ताथायाः 
‰0प्रृत्तरनुपपत्चेः अत एवाह] 
अदं ममाखयो वन्धः संवरो निजेरा क्षयः ।॥४३८) 
कर्मणामिति सत्क पेक्चाकारी समीक्षते । 
तच्वनज्नानपभावेण तपः संवरणं नणाम्‌ ।४२९५॥ 
तपस प्रभावेण निर्जीणं क्म जायतते । ` 
रागद्धेपौ विदायैव युणदोपवतोस्तयोः ॥२४४०॥ 
मोक्ष्नानात्‌ परवर्तन्ते सुनयः समबुद्धयः । 
सज्जञानपरिणामात्मतत्वसमस्परतिपत्तितः ॥२०४१॥ 
पीतदोषाश्रवाकारो विपरीतय्रहक्षयः। 
[६ ५१०. कर्मपुद्रल छेपोऽपि जीवस्य अपरमोहादिपूर्वकः तत्त्वात्‌ धत्तूरादिरसोप्छेषवत्‌ 
80 इति सिद्ध आश्रव बन्धश्च, तदुपश्ेपस्य चन्धत्वात्‌ , तद्धेतोश्च मोहादेराश्रवत्वात्‌ 1 एतदेवाह] 


| कत 
९.१ 


कारि० ४४२-४५० | ३. प्रवचनप्रस्तावः ८€ 
58111081 00015 


रागादयः; सजातीयपरिणामाभिच्रद्धयः ॥४२४२] 
सूचयर्ति हि कर्माणि खहेतुप्रक्रतीनि च । 

[§ ५११. साम्प्रतं (तचज्ञानः इत्यादिना उक्तमपि कर्मनिजरणं विनेयजिघ्तया स्पषट- 

मभिधित्सुराह-| 
सात्मीभावाह्विपक्षस्य सतो दोषस्य सष्कये ॥४१््‌  ,5 
क्मछिषः, प्रचरत्तानां निच्रत्ति; फरूदायिनाम्‌ । 
[ § ५१२. कुतः पुनः विपक्तस्य सात्मीभावः £ इत्याह-| 
प्रतिपक्षस्थिरीभावः धायः संस्कारपाटवात्‌ ॥४४४॥ 

[ § ५१३. के पुनस्ते दोषाः येपां तद्भावनाविपक्षमावेनोपेक्तिप्यते इति चेदत्राह] 
नि्हासिातिरायौ येषां तत्पकर्षापकर्षयोः । 10 

[ § ५१४. तन्न तस्य [ नैरास्यस्य ] भावना, तत्संमवेऽपि न कि्चत्फलमिद्यावेदयति- | 
ययप्यनात्मविक्ञानभावनासंभवस्ततः ॥४४५॥। 

न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनसमीक््यते । 
[ § ५१५. तन्न सौगतकल्पितो मोत्तः, तदभावान्न तन्मार्गत्वम्‌ । अनात्मविज्ञानामियो- 
गस्य नैरात्मयज्ञानस्य मिथ्यात्वाच् न तदभ्यासस्य मागत्वमिदयादशेयति-] 15 
हेयोपादेयतखार्थविपरीतव्यव स्थितेः ।४४६॥ 
मिथ्यान्ञानमनात्मन्ञं मेच्यादिप्रतिरोधतः। 

[ § ५१६. , साम्प्रतं खमते प्रमोदादेर्विषयभावादिना विधानमुपपरनमिति दरदयनाह-] 
तत्त्ार्थदरोनज्ञानचारित्रेषु महीयसाम्‌ ॥४४७]। 
आत्मीयेषु परमोदादिरत एव विधीयते ¦ 20 

[ § ५१७. न चैवमवसिथितस्यापि सुगतस्य कचिन्मेत्यादिकं संभवतीव्याह--] 
यस्तावत्करुणावत्त्वात्ति्ठत्येव हि चेतसाम्‌ ।४२८॥ 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपद्यते । 

[§ ५१८. तनन उच्छेदात्मा मोक्तः संभवति ! कस्तर्हि कर्चव्य इव्याह-) 
तस्माचिराखवीभावः संसारान्मोक्च उच्यते ॥४४९॥ 5 
सन्तानस्यात्मनो वेति राब्दमाचं तु भिद्यते । 

[ § ५१९. एकान्तनित्यत्वेन (त्वे) विनखरेकान्तवधिर्वाणल्येवाभावग्रसङ्गादेतदेवाह-] 
निव्यस्पेच्छा पधानादियोगोऽनित्यः किमात्मनः ।४५०।। 


मिथ्यान्ञानादनिर्मोक्ः तथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌ । 
१२ 
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[ § ५२०. तच्च [प्रवचनं] खनिपये सप्तभज्गया प्रवत्ेते इति, तद्विनिश्वयं कुर्वनाह-] 
द्रव्यपर्यायसामान्यविरोपप्रवि मागतः ॥४५१॥। 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्नभड़ी प्रवत्तते । 

[ § ५२१. तत्र प्रथमद्धितीयौ तद्धावामावयोः प्रयेकं प्रतिपित्सायाम्‌ , तृतीयस्तु तदुभय- 


` ® जिज्ञासायाम्‌ । तदेवाह -] 


तदतद्रस्तुभेदेन वाचोव्रत्तेस्तथोभयम्‌ ॥५५२॥ 

[ § ५२२. चतुर्थस्तु युगपत्तत््रतिपिस्सायां वचनग्रवृत्तेरसंभवाच्तदाह--] 
तदतद्वागच्॒त्ते, 

[ § ५२३. पश्चमादिभङ्घत्यं तु प्रथमादेः प्रत्येकं जिज्ञासया चतुर्थन सम्मीलनात्तदेव 


10 निवेदयति-] 


15 


20) 


25 


सदह तद्वागघ्रत्तिना । 
[ § ५२४. तर्हिं किमर्थोऽयं स्यादेवकारप्रयोगः विनापि तेन भङ्गविकल्पानासुपपत्तेरिति 


चेदुव्यते-] 


प्रयोगविरदहे जातु पदस्यार्थः पतीयते ।७५३॥ 
स हि खब्दार्थतत्त्वज्नेस्तस्येति च्यपदिरयते ! 
[ § ५२५. कि स्यात्कारदे; प्रतीतार्थस्य प्रयोगेन इति चेनायभुपारम्भो खोक (के) 


प्रतीताथोनामपि ्रयोगप्रतीतेरिदमेवाह-] 


अहमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितेः ॥४५४।। 
उभयोक्तिवदचो्तो उपाटम्मा विरुद्धयते । 


[§ ५२६. प्रकारान्तरेणापि स विरच्यते इति दरोयति-] 
यदि केचित्‌ पवक्तारो चरत्तिवाक्यार्थयोरपि ।!४५५॥। 
सूत्रेष्वेव तयोसन्तौ चैरोक्यं किन्न वतत्तते ?। 

[ § ५२७. तर्हिं स्यात्कारादिग्रयोगोऽपि सफर एव तद्विषये मन्दमतीनां भावादेतदेवाह--] 
केवट प्रतिपत्तारः स्याद्वाद जडघ्रत्तयः ।२५६॥ 

[ § ५२८. परत्रापि जडब्ृत्तय इति दरशयति-] 
जातितद्रदपोदादिवादश्च न हि जानते। 

[ § ५२९. के तहिं स्याद्वादमुरुन्धन्ते यदि सौगतादयो जउदृत्तय इति चेदत्राह] 
सर्वथैकान्तविनछेषतच्वमागेव्यवस्थिताः [४५९७] 
ठ्याख्यातारो विवक्षातः स्याद्ादमयुरुन्धते । 
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[ § ५३०. प्रमाणब्रसिद्धवादेव अनेकान्तं संश्थादिदोपप्रसङ्गोऽपि प्रक्ञावतां नावतर- 
तील्याह-] 
अनेकलश्चषणार्थस्य प्रसिद्ध स्याभिधानतः ॥२५८॥ 
संशयादिपरसङ्ः किं स्याद्वादिऽमूढचेतसः ? । 
साकल्येनेद्‌ सामान्यविरो१परिणामधीः ॥४५९॥ 5 
मिथ्यैकान्तपरवादेभ्यो विदुषो विनिवर्तयेत्‌ । 
 § ५३१. कथं पुनः शासनत्वाविशेषेऽपि शासनान्तरपरिहारेण मगवदरहच्छासनस्यैव 
प्रामाण्यमिव्यारेकायां तथा तद्शयनाह-] 
आध्रवादः स एवाय यनच्चार्थाः समवायिनः ॥४६०॥ 
परमाणमविसवादात्‌, 10 
[ § ५३२. कथं पुनः दष्टागमविरोधविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवाद्‌ः*-*सकल्वेदिन 
एवेति निश्चयः £ कथं वा यथोक्तयुणोपपनोऽपि कचिन्मिथ्यावचनानामग्रणेता इत्येव निणैयः £ 
वीतरागाणामपि सरागवचेष्टासंभवादेतदेव दरयति-] 
प्रणेता यदि शङ्क्यते । 
| § ५३२. प्रथमशङ्कायासुत्तरमाह-। 15 
आत्मा योऽस्य परवक्ताऽथमपरालीटसत्पथः ॥४६१॥ 
नाद्यक्ष यदि जानाति नोपदेष्टं परव्तेते । 
| § ५३४. द्ितीयशङ्कायामप्याह--] 
परीक्चाक्चमवाक्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ ॥४६२॥ 
अरटदोषाराङ्ाथामन्यच्रापि प्रसज्यते । 20 
| $ ५२५. ततः खसंवेदनं प्रमाणयता प्रवचनमपि प्रमाणमभ्युपगन्तन्यम्‌ अविशेषात्‌। 
एतदेवाह-] 
प्रयश्चागमयोरिष्ट प्रामाण्यं युणदोषयोः ॥४६३॥ 
उपरुञ्ध्यनुपरन्धिभ्यां कचिद्‌ वरत्तसमत्वतः । 
[ § ५३६. तदेवं प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्धं तदशयनाह--) 25 
तथा साक्षात्क्रतारोषचराखरा्थोऽक्षानपेक्षणात्‌ ।४९६४॥ 
सद्च्रत्तकेवलन्ञानः सर्वज्ञः सम्प्रतीयते । 
[ § ५३७. सकलावरणपरि्तयाविर्भूतमपि कथं तदशेषविषयमिति चेदत्राह] 


ज्स्थावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवरिष्यते ?।८६९५॥ 
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[ § ५३८. भगवतोऽ्ञानपेक्तदरौनत्वात्तदाह-| 

अपराप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्थावटोकनम्‌ । 

[ § ५३९. स्वा्थवलोकनमेव दरौयनाह-| 

राखे दुरवगादहार्थतश्वं दष्टं हि केवखम्‌ ।४६६॥ 
6 ज्योतिर्ञानादिवत्सवं खत एव प्रणेतरभिः । 

[ $ ५४०. तद्र त्‌ अन्यदपि सर्वं तत्तैदष्टमेव अन्यथा तद्विपयानुपदेशालिद्घानन्वयन्यति- 
रेकाविसंवादिशाखरप्रणयनावुपपत्तेः । अनुपदेशादयः प्रणयन विशेपणत्ेन संहता एक (एव क) 
स्माद्धेतवो न प्रव्येकमपीति चेदत्राह] 

सद्कातो देतुरेतेषां प्रथगन्यच्र सम्भवात्‌ ॥०६७॥ 
10 [ § ५४१. ततो न सुगतादीनां प्रणेतूतवं तद मावात्‌ । तत्र च दोपमाह--| 
एवं हि खुगतादिभ्यो वरमीक्षणिकादयः । 

[ § ५४२. अहेतामपि किं तत्दरित्वकल्पनया शाख्रदेव अवुष्ठेयार्थप्रतिपत्तेः, तस्य च 
संवाददेव प्रामाण्यावगमात्‌ इति चेदत्राह-] 

राख तह्ुक्षणव्याप्र सर्व॑ज्ञाद्रवाधनात्‌ ॥४९६८॥ 
15 अपौरषेयच्रत्तान्तोऽप्यत एव विरुद्धयते । 
[ § ५४३. सम्प्रति शाखार्थमुपसंहरयाह-) 
भत्यक्षमञ्जसा स्पष्टमन्यच्छूतमविष्ठवम्‌ ॥४६९॥ 
प्रकिणं प्रत्यभिक्ञादौ पमाणे इति सङ्गः । 
[ § ५४४, साम्प्रतं परोच्ततिकल्पानां प्रागुपव्णितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणाथं पुनरुप- 
90 ददीयिपुः प्रथमं तदाचत्वात्‌ स्मरणन्ञानस्योपदरयति-] 
इदमेवमिति ज्ञान गृहीतग्रदणेऽपि नः ॥०७०॥ 
[ § ५४५, साम्प्रतं त्केस्य प्रामाण्यं दरयितुमाह-] 
प्रलयक्षेऽ्थऽन्यथारोपव्यवच्छेद प्रसिद्धये । 
अनुमानमतो देतुव्यवच्छेदेऽनवस्थितिः ॥०७१॥ 
28 [ § ५७६. साम्प्रतसुपमानस्य प्र्यभिज्ञाविरेषत्वेन प्रमाणान्तरत्वसुपाचिकीषठैः तदेव 
तावत्परि (तावत्परः) कल्पनामादरोयति-] 


उपमान प्रसिद्धा्थसाधम्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ | 
[ § ५४७. तान्‌ प्रति अतिप्रसङ्ग दद्याद] 
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यदि कििद्धिरोषेण परमाणान्तरमिष्यते ॥४५२॥ 
परमितोऽर्थः पभरमएणानां बह मेदः प्रखञ्यते । 

[ § ५४८. तर्हिं स्मरणादिकं किन्नाम प्रमाणमिति चेदाह] 

- सवमेतच्चूतज्ञानमलमानं तथाऽऽगमः ॥४७३॥ 

| & ५४९. कथं पुनरागमः प्रमाणमिति चेदाह-] 
सम्प्रदायाविघातेन यदि तत्त्वं प्रतीयते 

[ ६ ५५०. किं पुनः प्रप्यक्चं किं वा परोक्षमिदत्राह--] 
आये परोक्षमपरं पद्यक्चं पाह्राञ्जस्‌ ॥०७॥ 


[ § ५५१. कथं तर्हिं मतिक्ञानस्यैव (वं) अवग्रहादिभेदस्य प्रयक्लमुक्तम्‌ आत्ममात्रापेक्ष- 
त्वाभावादिति चेद्राह--| 10 


| *91; 


केवलं लोकवुद्ध.यैव मतेटेक्षणसङ्मरह्‌ः । 
[ § ५५२. कथमागमस्य परोक्षचसुक्तम्‌-"अनुमानं तथागमः' इति; तस्य अज्ञानलवात्‌ ; 
्ञानस्येव चागमे परोक्षवकथनादिति चेदत्राह] 
स्याद्वादः अ्वणज्ञानदेतुत्वाचक्षुरादिवत्‌ ॥०४७५॥ 
[ § ५५३. तक्किमिदानीं प्रमाणफरमित्याह-- | 15 
प्रमाणस्य फलं तत्वनिर्णयादानहानधीः । 
निःभेयसं परं वेति केवलस्याप्युपेश्चणम्‌ ॥२७६॥ 
प्रयक्च श्चुतविज्ञानहेतुरेव प्रसज्यते ¦ 
[ § ५५०४. प्रमाणवन्यानामपि अधिगमहेतुत्वं “““ तेऽपि विप्रतिपत्तिनिरासेन निर्णेतन्यम्‌ 
( व्याः ) इति चेदत्राह-] 20 
हृष्टं तत्त्वमपेक्चातो नयानां नयचक्रतः ।४७७॥ 

[ § ५५५. तदेवं व्यवस्थापितप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य शाखान्ते प्रयोजनमाह] 
मिथ्यात्वं सौगतानां कणचरसमयं कापिरीयं पमेयम्‌: 
प्रागरभ्य रावराणां जिनपतिविहितारोषतच्त्वपकारो । 
पर्यापत्वं व्यपोहन्चुपदसनमयं परस्तुवन्न्यायमाग, %5 
स्याद्वादः सर्ववादप्रवणशुणगणः यसे नोऽस्तु निखम्‌॥२७८॥ 

[ § ५५६. किं पुनस्तच्छेयो यदर्थं स्यादवादस्याशास्यते इति चेत्‌ £ सकलावरणपरि- 

क्षयविजुभ्भितं केवलज्ञानमेव । तदेवाह-] 


10 


€<द 
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नैकान्तश्चायिकाणामतिरायमवदन्चेव नानार्थसाध्यम्‌, 

नैष्किश्चन्यं तपो वाऽविगलितसकर्द्छेरारारोर्विनारो ! 

निष्पर्याय पवरत्त सकटविपयगं केवर वेद निम्‌, 

योऽयं तस्मे नमामः चि खवनगुरवे खभ्मवे चान्तये ते ॥४७९॥) 
[ § ५५७. पुनरपि शासनस्याराच्यतवं फलवच्ेन दशयनाह | 

युक्तायुक्तपरीक्चणक्षमधियामल्यादराराधिनाम्‌, 

संसेव्यं परमार्थवेदसकटध्यानारस्पदं राभ्वतम्‌ । 

लछोकालोककलावलोकनवलप्रज्ञायणोद्‌ भूतये, 

आभव्यादकटङ्कमङ्लकफटं जनेश्वर शासनम्‌ ॥४८०॥ 


इति न्यायविनिश्चये ततीयः प्रवचनमरस्तावः } 


[ समाप्तश्चायं यन्थः ¡ 
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श्रीमद्धदाकलङ्कविरचितः 


॥ प्रमाणसङ््‌ हः॥ 
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श्रीमद्ट्कल्ङ्काविराचेतः 


|| घरमाणमस ङ्‌ हः॥ 


९, प्रथसः स्तवः 


-- न्तर 
|| नमः श्रीवद्धमानाय ॥ 


ओमत्पमर ८ त्परम ›) गम्मीरस्याद्रादामोघलाञ्छनम्‌। 

जीयात्‌ तरैरोक्यनाथस्य रासनं जिनशरासनम्‌ ॥ १॥ 
[§ १. प्रत्यक्षं विदादज्ञान चिधा श्रुतमविष्ठुवम्‌ । 

परोक्षं परलयभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः ॥ २॥ ] 

§ १, प्रत्यक्ष विरादक्ञानं तचवज्ञानं विशदम्‌, इन्दरियमरत्यक्षम्‌ अनिन्द्रिय-5 
प्रत्यक्षम्‌ अतीन्दरियप्रलक्षम्‌ चरिधा। श्चुतम्‌ अवि्वम्‌ परत्यक्षाचुमानागमनिमित्तम्‌। 
परोक्चं “प्रलयभिन्ञादि सरणपूर्वकम्‌ । हिताहितप्रापिपरिहारसमथं 2 एव प्रमाणे 
इति शास्राथस्य सङ्ग्रहः, प्रतिभासमेदेन सामग्रीविरोषोपपत्तेः ॥ छ! 

प्रामाण्यमप्रसिद्धार्थख्यातर्थासुकारिणः । 
चयसिचारादनिणींतं व्याच्रत्तं सर्वतो गतम्‌ ॥ ३॥ 10 

8 २, प्रमाणम्‌ अच्युत्तन्न ( अव्युत्पन्न ) सन्दिग्धविप्यस्तार्थप्रतीतौ विषया- 
लुविधायिनोऽकिञ्चित्करारेकाविपयासाऽनिष्त्ते ८ तेः ) सर्वथा सारूप्यासंभवात्‌ । 
अर्थोपलम्भा्वसायसाम्यै अन्यकल्पनावेयय्य (रथ्या) त्‌ । तजन्मसारूप्याध्यव- 
सायस्य अन्यत्र वृत्तिः भरान्तिकारणवत्‌ । निष्कलानामेतन भवति, सकरुव्यवच्छेद्‌- 
निणेयाऽनिणयादिप्रसङ्गः \।७।। 15 

' अक्षन्ञानमनेकान्तमसिद्धेरत्प (रप) राक्रृतेः । 
स्पष्टं सन्निहितार्थत्वाद्‌ भावनातो निवत्तते ॥ ४॥ 
8 ३, चक्षुरादिज्ञान सविकल्पकं सामान्यविशेपात्मविपयं वणसंखानादिमतः 


* प्रत्यभिज्ञा स्मृति ऊह्‌ 
१२ 
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स्थूलस्य कस्यचिदशंनात्‌, अन्यथा नियम वैस्यचेच्छ वृत्तयः (१) सङ्कलनान्तर- 
वत्‌ । न तादज्ञं सशितालम्बनं युक्तम्‌; विविधान्‌ विधानस्य (चिवादालुविवादनस्य) 
विकरपनान्तरीयकत्वात्‌ । तदेकान्ते प्रप्र को [5 परितोपः ! सचरत्प (सख) तिभास- 
भेदः; संविदात्मनः सन्तानान्तरवत्‌ । तत्र भेदाभेदसाधनो न मेदसाधनो न भेद्‌- 
£ प्रतिषेधो विषयवत्‌, विन्ञानसश्चये पुनरसद्कमादपरामस्पर्शादिज्ञानयौगपये तदर्थान- 
स्तरमानसप्रत्यक्षेऽपि समानः प्रसङ्ः। तन्न यतीतविपयं परिस्फुटं युकम्‌ अतिप्रस- 
दगात्‌ । तदेवं विप्लुतवद्‌ भागनातो िवत्तेते । अचिन्तायां विकल्पसंहारे तथार्छौ 
पुनभावयतोऽनिवृत्तेः ।छ॥ 
[§ २. सदथनियतं ज्ञान फट तत्वार्थनिर्णयः । 
10 तद भावे प्रमाणाभ मानसं सविकल्पकम्‌ ॥ ५॥ ] 
$ ४, सदथनियतं ज्ञानम्‌, नदि सतोविपयविपयिस्वेऽपि अनियमो भ्रात्‌च- 
दुपचारस्यापि तत्राुपयोगः । सम्भवत्यपि भावानां खमावमेदः 1! फर तच्वार्थ- 
निर्णयः, खाथेमात्राभ्यवसायाभावे द्ैनस्य सन्निधानामेदेन द्सजातीयाभिला- 
पास्म्रतेः उभयव्यवसायोऽपि न स्यात्‌ । तदभावे परमाणाभम्‌, तिमिरा्यवयरहः 
15 प्रमाणं चन्द्रादिष्वविर्सवादं न पुनः शुक्त्यादौ, तथाऽनभिनि (ऽभिनि) वधे यथार्थदशच- 
नेऽपि विश्षवसम्भवात्‌। मानसं सविकल्पकम्‌ , सुखादिरविकल्पप्रत्यक्षाप्रलयषेकान्ते 
न मानसं क्षणपरिमाणादेरप्रतिमासः केशादिषिवेकयत्‌ ! परोकषज्ञानार्थपरिच्छेदः परो- 
क्षवत्‌ । सत्यपि समानेततरपरिणामातिशये नानैकसन्तानास्मना (नां) तथाभावसङ्कर- 
व्यतिक [र] व्यतिरेकाद्‌ अन्वयिनोरस्खरुत्समानेकप्रत्यययिपयत्वं परस्परपरिप्रहपरि 
20 णासापिचाभावी मतिश्ुतयो {:] खाथविवेको नियतोद्धवेतरविवर्तेन गुणवत्‌ , उभयो- 
पयोगलक्षणत्वादात्मनः । 
खनिश्चयफलापेतं मानाभासं सुषु्वत्‌ । 
§ ५, खतो निर्णयात्मर्क फलम्‌, प्रमाणान्तरासुभवनि्णयं पुनर्मानाभम्‌। 
राखरार्थज्लानसंवादः तत्पयक्चपसाधनः ।॥ ६ ॥ 
‰ § ६. सर्वमिथ्येकान्तातीजा (ता › विज्ञयज्ञानं प्रचचनम्‌, अतिकरणम्रत्यया- 
त्यये सर्वथा सम्बन्धम्रहणायोगादन्धपरम्परयाऽनुपपनम्‌ 11 
काटने नै) तावता [5] नाप्त; कथ न प्रख्य गतः ?। 
8 ७, नहि शब्दः खतः प्रमाणं विग्रतिपत्तिदशचैनेन तदर्थोपलम्भसम्प्रदाया- 
पेक्षः संवादसत्यम्रतिपत्तेः । दोपाचरणक्षयोपशमप्रयोगातिश्यवशाद्‌ विज्ञानविदषा- 
80 जुपपन्तौ तज्ज्ञानमपि न प्रमाणम्‌ । तदर्थदश्ेनसमयसंवादे समभिहारेण प्रमाणान्तर- 
प्रवत्तने 'सम्प्रदायाऽचिच्छद्‌ः । 


र । 
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अन्तरङग खतः सिद्धमक्षादेव्यभिचारतः ॥ ७॥ 
$ ८, ज्ञा्तपरिणामव्यतिरेकिणो ज्ञत्वधिरोधात्‌। ख्य॑प्रधुरलङ्कनादः खार्था- 
लोकपरिस्फृटमवभासते सल्यस्वम्रपत्‌ ।8।॥\ 
एकच निणेयेऽनन्तकायकारणतेक्चणे । 
§ ६, चेतन्यस्वभावस्य शतः ८ सतः ) सदक्रमसंयोगधर्मान्तरेभ्यो व्या्रत्ति-5 


` रिति समवग्रहे स्फुटम्‌ आत्मसहभाविना पूचापरकोय्यो;ः अना्यनन्तयोरनययवेन 


परिज्ञानम्‌ आव्रणविगमे । 
परं ज्योतिरनाभासं सर्वतो भासमकमम्‌ ॥ ८ ॥ 


8 १०, नातीन्दरियमस्येव रवं [वि ] त्‌ सर्वत्र परिस्फुटं यथा ईक्षणिकादे [;| 
सकलक्ञानावरणपरिक्ये तु निरामासम्‌ , सामान्यविशेपारमनोऽयुगपत्परतिभासायोगात्‌ । 10 


लक्षणं सममेतावान्‌. विरोषोऽदोषगोचरम्‌ । 
अक्रम करणातीतमकलङ्कः मदीयसास्‌ ॥६॥ 


इति प्रभाणसङ्यरहे प्रथमः भरस्तावः ॥ द्‌ ॥ 





२. हितीयः परस्तावः 


प्रमाणसथसंवादात्‌ प्रत्यक्चान्वयिनी स्खृतिः। ` 15 
§ ११. इन्द्रियज्ञानं हितादितप्रतिपत्तौ न वै साधकतम (र्म) स्पृतिव्यवधा- 
नात्‌, च्एटसअ (सजा) तीयसम्बन्धाव्य (ध्य) वसायनान्तरीयकत्वात्‌ । अनधिगता- 
थोवग्रहेऽपि अ्थातिशयवेधुये प्रबृततेरनङ्गमनध्यवसायादिनिमित्तम्‌ । समधिगते पुनः 
व्यामोहविच्छदेन प्रमाणान्तरवत्‌ । | 
प्रत्यभिज्ञा फल तस्याः प्रामाण्य प्रतिपत्तितः ॥१०॥ ‰0 
§ १२, प्रत्यवमशेः फलमपि प्रमाणम्‌ उपादानादेः तदना ‹ तन्ना ) न्तरीय- 
कत्वात्‌ । 
द्रव्यसामान्यसंदारविषयः पुरुषादिवत्‌। 
॥ 8 १३, जीवादयो द्रव्यपदाथां विनियततद्‌ [ त ] त्परिणामसतन्व (तख )- 
न्थिविकाराः कोमारादिवत्‌ । सदशपरिणामः सामान्यं यमलकवत्‌ । सभाराः % 
(भाग) विसभागयोरसाङ्थण प्रत्यवमशैः एकानेकस्वभावनियमः । 


१०० प्माणएसङ्ग्रहे [ कारि० ११-१४. 


तदाभासौ विपयाससंरायो ( यौ ) मतिविभ्रमर्त॥१९॥ ˆ 
$ १४. न संशयो व्यवसायसादृश्याभिनिबोधनियमादजुद्धूतविकल्पो [ऽ | 
नध्यवसायः, तदतद्विरोषाध्यवसायानियमग्रत्ययो विमर्खो [ऽ] नघ्यवसायः । विप- 
यासः प्रत्यषग्रतिभासवेकल्येन हिताहितविवेकयिरहः ।\छ।। 


£ सम्भवप्रययस्तकेः प्रत्यक्चा्पलस्मतः | 
अन्यथासम्मवासिद्धेरनवस्थानुमानतः ॥१२॥ 
$ १५, समक्षविकल्पाजुसरणपरामदसम्बन्धामिनिवोधस्तकंः प्रमाणम्‌ । 
संवादसामथ्येमेदेन सदक्रमसंयोगभाविषु तथाभावाऽभावनियसनिश्वये न पुनरवग्रद- 
व्यापारो विपयविषयिसन्निपातसमनन्तररक्षणत्वात्‌ । नहि प्रतिवन्धनिणेयात्‌ प्रार्‌ 
10 सिद्धूमञुमानम्‌ , अनवस्था च ।ह। 
बिवत्तेः सर्वथेकान्ते विरुद्धः पुरुषा दिवत्‌ । 
§ १६. प्रधानपुरुपकारपरमाणुस्वमावग्रवादेषु सहक्रमसंयोगवेस्य८ वैस )- 
रूप्यव्रिरोधिचेतनेतरप्रभेदेकपरिणामे नाम्नि विवादः सन्मात्राविशेषात्‌ । अन्यथा 
सवेत्‌ (सर्व) सर्वत्र सर्वथा स्यात्‌ ॥छ।॥ 


1 निदयमेकमनेकच् निमित्त समवायिन्‌ ॥१३॥ 
निर॑ख कर्मसंयोगात्‌ कारणं परिणामिनम्‌ । 

§ १७, निमित्तम्‌ उत्पत्तिमतां यदि नित्यं स्थिल्युत्पत्तिविपत्तीनामक्रमः ज्ञाने- 
च्छाकरणशङ्वीनामनव्यतिरेकात्‌ , अन्यथा तदकनतैत्वम्‌ । तत्करणनियमे तुर्यः प्रसङ्कः, 
व्यपदेशनियमाभावः, स्वतः सिद्धेः। तदुत्पत्तिमच्वेऽपि देशकाटस्यभावानियमो 

%0 निर्हतुकत्वात्‌ । तद्धवत्वे पुनरक्रमः, तत्करणशक्केस्तदात्मकत्वात्‌ , व्यतिरेके समानः 
परसङद्धोऽनवस्था च | सहसिद्धः तद्रत्तायामात्मादेः तद्गुणत्वं स्त्र समवायाऽविशेषात्‌। 
नित्यानां स्वभाषोत्पादवि(दावि)धातादनपेक्षा । तदन्यकरणे पनरनिवरत्तः प्रसङ्धः । 
न कर्म संयोगकारण सावयवविरोधात्‌, सवस्य परमाणुमात्रप्रचयो वा । परिणामेऽपि 
निमित्तान्तरकट्पनायामनवस्था । | 

5 तच्रैकमर्थक्रद्‌ वुद्धेरानन्तयेमनर्थकम्‌ ॥१२॥ 

8 १८. एकमनेकतर निष्पयायं प्रत्यवयवं न स्वात्मना प्रत्येकं तत्स्वभावनै- 

( वेने ) कत्वविरोधात्‌ । नैकदेशोन निरबयवानाम्‌, अन्यथा अनवस्था । वर्तते! 
इति विज्ञभिमात्रेऽपि सवं समानम्‌ । न चेतन्यमित्येव तदबयवविकल्पननिधरततिः । 
विभ्रमरल्यम्रतिपत्तिषिग्रतिपेधः। 

80 इति तकेमपेक्षेत नियमेनैव छेङ्धिकिम्‌ । 
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$ १६. साधनस्य कचिदुषसम्मेऽपि विरोधाविरोधयोः तदर्थत्वात्‌ । दोषा- 

प्रणपरिक्षये यचनादेः सम्भवो नान्यतः । (~ 
अन्यथा सस्मवन्ञान (न) कुतको भ्रान्तिकारणस्‌ ॥१५॥ 

$ २०. िवक्षातो बाचो्रततेरन्यत्रादुपरम्भेन सर्वतः तदभावे व्यतिरेकचिन्ता 
मिध्योहः, सुपप्रमत्तयोः तदभावेऽपि दश्चनाद्‌ , देतुसन्निधानासनिधानाविरेषः करण-& 
शक््ययुविधानात्‌ | 

विज्ञानखणदोषाभ्यां वाग्वृत्तेगंणदोषता । 
वाञ्छन्तो वा न वक्तारः राखाणां मन्दवुद्धयः ॥१६॥ 

§ २१, शरीरं यदि गुणदोपकारणं तज्निहोसातिशयालुविधानम्‌ । तेषां शरीर- 
स्थितिदेतुत्वे तत्राुपरमः स्यात्‌ । दोपावरणकारणत्वे तत्प्रफषापकपाविरोधः । तदा- 10 
त्मफत्वे पुरुपस्येकमभावे निदृत्तिः चैतन्यवत्‌ । तदृगुणदोषालुविधायिनी वणपदवा- 
क्याटुपूचीं दोपया( जा `ति विशेषयेद्‌ , विवक्षायामपि अविषये स्वयमग्रवृत्तेः । 

प्रत्यक्षनिणेयान्नतँ सामान्यानुस््रतिस्ततः। 

प्रत्यभिज्ञा ततस्तकेः ततः साध्यपरियरहः ॥१७॥ 
आत्येव मतिमा (मान) द्टसामान्याभिनिवोधतः । 15 
परोक्षेऽप्यविनाभावसुपेति श्चतपाटवात्‌ ॥१८॥ ॥छ॥ 


इति प्रमाणसङ्य्रहे द्वितीयः प्रस्तावः ॥ 
== 


३. ततीयः पस्तावः 


अचमानसमासा्थमयचुमानमतः परम्‌ । 
प्रमाणं कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥१९॥ 20 
§ २२. सणण्याविनाभावे सहकमसंयोगलक्षणे साधनस्य साक्षात्कृते साध्य- 

(ध्या) थसमाकिप्ः तत्र स्मृतिविकल्प (ल्पः) ऊुतथित्‌ प्रमाणस्‌, कथन्न उहादिः ! 
खसंवेदनेऽपि समारोपव्यवच्छेदाभावात्‌, इव (इत) रथा विप्रतिपत्तेरनन (चु) मानम्‌, 
खतो [5] सिद्धस्य साधनान्तरेऽप्यनवय्था । अयुक्गम्‌- § १.) ““ नाञग्रत्यक्षमसु- 
मानव्यतिरिकं मानम्‌ ” इति । सर्वत्र संवादाविशेपे तद्धिधिग्रतिपेधयोर्िप्रतिपेधः 5 
शास्नाचुमानवत्‌ । 
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[§ ३. साध्यं राक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम्‌ । 
साध्याभास यथा सत्ता भ्रान्तेः पुरूषधर्मतः ॥२०।। | 

§ २३. साध्यं दाक्यमभिप्रेतमपसिद्धम्‌ । अब्यु्पत्तिसंशयविपर्या- 
सविशिषटोऽथः साध्यः । तत्र साधनसामथ्यम्‌ । यथा सवं सामान्ये (न्य) विरेपात्म- 

5 कमिति । ततोऽपरं साध्याभासम्‌ । यथा सत्ता, सदसदेकान्तयोः साध- 
नासम्भव, तदतदुभयधर्माणामसिद्धविरुदवानेकान्तिकत्वम्‌ 1 भ्रान्तेः पुरुपधर्मतः 
विप्रतिपत्तयः सदसत््माणप्रमेयेकान्तात्म ८ त्मा ) नो बहुप्रभेदाः प्रतिपत्रमिग्रायाणां 
निरङ्कशत्यात्‌ । 
साधन प्रकरूतामवेऽनुपपन्नं यथा सति । 
10 प्रमेयत्वं निरंरानां प्रतिभासविरोधतः ॥२१॥ 

§ २४, साध्याथाऽसम्भवाभावनियमनिश्चयेकरक्षणो देतु; सवेमनेकार्मकं 
प्रमेयत्वात्‌ । नहि चक्चुरादिज्ञानमन्यद्भा खभावान्तरविवेकेन ज्ञारुचिदे ( जातुचिदे )- 
कमाकारं विषयीकरोति । परस्परविश्लेपिणामणूनां भवतामप्यनुपलम्भः । विप्रतिषिद्ध 
तादृशां वत्तनं सम्बन्धासिद्धेः, प्रथकसिद्धिप्रसङ्कः | शका (सकला) ययवोपलम्भा- 

15 सम्भवे तदय्रहः, तदबयवान्तरदशेनादशेनविरोधः। 
विश्वं सवैगतं सत्त्वं व्यक्त चेद्‌ व्यक्तिभिः स्फुटम्‌ । 
8 २५. एकमक्रमं सवेव्यक्गिसामान्यमन्यतमाभिव्यङ्गं खाश्रये यदि सतु- 
प्र (सत्प) स्ययहेतुरविशेषेण सकं सदै (दे) च प्रमेय (यम्‌) तद्विरेपे खभावदानिः । 
सवैखाश्चयसम्बन्धे सामान्य स्यात्‌ परदेरावत्‌ ॥२२॥ 


% § २६. यदि स्वगतं सामान्यं समेत्र विशेषप्रलयस्तन (म) ये प्रल्ययसङ्करः । 
स्वाश्रयन्यापित्वे तथाऽनेकत्वम्‌ । का भ्र चिरिणो ( आश्रयविरहिणोऽ ) वस्तुत्वम्‌ । 
आश्रया्रयिभावोऽभिव्यक्त्यनभिव्य्गी सतस्रत्ययकनतैत्वाकतत्वे सहकारिकारणयेक्षा- 
बिशोषतो निष्कलस्य युगपदनेकत्र पृत्तिः इति दुरन्वयम्‌ । सतोऽपि तदाश्रयादशेने 
द्दोने च सावयवत्वम्‌ । 

%8 एकं चलं चकेनन्यिनेष्टं नैन चापरे; । 

आघच्रत्ते (ते) राव्रत्तं (तं) रूप रक्त रक्तैर्विलोक्यते ॥२२॥ 

§ २७, विचित्रावयवात्मकमेकं वदिरन्तथ कैथिदेव आत्मभूतेः अन्ये 
मात्राभेदेधलमचरम्‌ , विनष्टमविनषटम्‌, आवृतमनावृतम्‌, रङ्कमरक्गम्‌, उपलम्भा- 
लुपङम्भयोग्यं नापरः, अनवस्थाप्रसङ्गः । तेनैव तदात्सक्ं युक्तं येनातिशयेन 

80 चर्त्वन्तरं समवैति । 
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खलक्षणमसङ्ीणं समानं सविकल्पकम्‌ । 
समथ खगणेरेकं सहकमविवत्तिसिः ॥२४॥ 


§ २८. उदयस्थितिसंहारलक्ष [ण ] स्य सतः प्रतिभासादिभेदामेदाभ्यां मेदा- 
मेदप्रसिद्धिः, आत्मप्रतिवन्धेन तथा परिणामात्‌ संशयविरोधवैयधिकरण्योभयदोष- 
प्रसङ्गाऽनवस्थासङ्राभावकल्पनाम्‌ अन्योन्याविवेकम्रतीतिः अतिशेते । जात्यन्त- 5 
राधिगमे मेचकरादिवत्‌ सत्यपि वैशवरूपे तथापरिणामेन समानशक्तीनामेकत्वम्‌ । 
तेनैव तत्समं कत्तेव्यमिति नियमाभावात्‌ । नहि सहकारिणां शक्रिसङ््रः । व्यक्कि- 
वदेकेकस्य सकलशक्रियोगे सहकारिकारणापक्षा मा भूत्‌ । समग्राणां तदेकामिन्यक्ग 
युकः तदेककायेः प्रादुभावः । प्रधानपुरुपयो [ : ] शक्तिसङ्रप्रसङ्ग [ ¦ ] ! युणा- 
नाश्च न कतृत्वम्‌ , अन्यत्राभिव्यक्तेः ! तदिमे सामान्यविशेषात्मानो न सङ्ीयन्ते । 10 

विन्ञानस्येकरूपत्वे विज्ञेयस्याऽविदोषतः । 

§ २६. 'ग्रतिभासमभेदेऽपि बुद्धेरेकत्वम्‌' इति विरुद्धं पश्यामः। सवंस्यैकांशमा- 
त्रानुपङ्गः संवित्स्वभावस्य ते तथोत्पत्तिरेव संवेदनम्‌ , अन्यथा एकापि श्ृणिकलत्ववि- 
ज्ञपिमात्रता सन्तानान्तरपिबेक' इति न स्यतो नान्यतः। वितथनिभासाऽविरेपे बृक्षादि 
दिनः स्वांशमात्राविग्रहविकस्पेनने तन्चग्रतिपत्तिव्यापारव्यादारमरतीतिः । यिक्षवेऽपि 15 
सर्वथा विभ्रमे विभ्रमासिष्धिः । अनेकात्मकत्वे वाद्यार्थे कोऽपरितोपः ! सर्वथा 
विरोधपरिहारस्य कत्तं मशक्तेः। स्वसंवेदनमात्रस्य कदाचिदनुपलम्भे यथोपलम्भ 
चिप्रतिपेधेन शूल्यताप्रातिपत्तरशल्यतातुषङ्गः । तथाहि- 

नाभावस्य प्रमेयत्वं च भावस्याऽप्रमेयता ॥२५॥ 

$ २०. सर्वथा सतः प्रतीतौ अनिवृत्तिः! असद्पलम्भो विप्रतिषेधः । अथाभा- 0 
वविकल्पस्य स्वविषयत्वम्‌। कस्यचित्‌ केवर्यमपरस्य वेकल्यम्‌ । तदेतत्‌ प्मेयत्वमवि- 
तख (थ) प्रत्ययात्मकं प्रमातरि प्रत्यक्षं प्रमेयधमेतया तदधिगमयोग्य स (स्व) भावः, 
परोक्षे च । विषयद्रेविध्येन सथ्यवहारलक्षण प्रमेयमेव । सर्वत्र सवथा भावे विरोधः 

परापरविभागैकपरिणामविरोषतः 
तान्येव पदयन्‌ प्रत्येति राखा व्रक्षेऽपि लौकिकः ॥२६॥ %5 
प्रमाणमात्मसात्क्वन्‌ प्रतीतिमतिलङ्क्येत्‌ । 
वितथनज्ञानसन्तानविरोषेषु न केवल स्‌ ॥२७॥ 
तच चिच्र भवेदेकमिति चिच्रतरं ततः 
चिच (च) रान्यमिर्दं सवे वेत्सि चिचतम ततः ॥२८॥ 

इति प्रमाणसञ्म्रहे तृतीयः प्रस्तावः ।ल्‌॥ 80 


--ज>द 


१ 
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४ चतुर्थः प्रस्तावः । 


अन्यथा [ऽ] खम्मयो ज्ञातो यत्र तच्च येण किम्‌ ? । 

§ २१ अनित्य आत्मादि; शरीरादेरनित्यत्वात्‌ । नहि तत्परिणाममन्तरेण 
तद्विकारित्वं युक्गमिति । एतावता यदि प्रतीतिः किं साध्यधर्मकल्पनया धर्मा 
6 न्तरत्वात्‌ १ उदेष्यति शकटम्‌ उद्वाद्धरणिः कृत्तिकोदयादिति । कालादिधमिंकल्प- 
नायामतिग्रसङ्खः । शब्दानित्यत्वे चाज्चुपत्वादिरपि सिद्धः (2) सात्पके या (जी) 
चच्छरीरं प्राणादिमखादिति । चैतन्योपयोगादन्य्ावृत्तौ सुपुश्नादिए दरनादयुक्ता 
युत्तिः । न शरीरपरिणामः तदग्रल्यक्ते (क्त) ते प्रत्यक्षः । तथाऽपरिणामिनः तदृगुणत्व 
अनवया । सहभावनियमेऽपि अन्योन्यव्यपेक्षातोऽनादिसम्बन्धग्रसङ्गः, तदुभयत्रा- 
10 विशेषात्‌ । पूर्वाभ्यस्तसरणाविनाभाविनः कचिद्‌ गुणान्तरस्य लिङ्गतो जातिखरसंवा- 
देन निरंशस्य विग्रहव्याक्चिविरोधः 1 नानात्वे एनरसम्कवः, ग्रभवस्मरतिप्रत्यभिन्ञा्ं 
(दि) विघातः । तथापरिणामे सकर्दोपनिघत्तिरित्यात्मभावसिद्धितः किमन्वयेन 
शब्दपरिणामे भ्रावणत्वादिवत्‌ १ पूवापरस्वभावपरिहारावािलक्षणताद्‌ । उषाधि- 
प्रतिपेधे कृतकत्वादि वैश्वरूप्यं सत्ताव्यतिर्कतिं मा भूत्‌! सवस्य सतः तथा विप्रतिपत्तौ 
15 एक्रानन्वये कथयुपसंहरेत्‌ १ तद्धिशेपानाक्तेपे किं साधनम्‌ ? एकलक्षणाद्ुपलक्षणे 
कायदेरगमत्व (मकत्वम्‌ ) । वचनपुरुपत्वायुपलब्धीनां कचिद्‌ रागादि-सरवज्ञता- 

भावसाधनसामध्यवैधुयं ( यं ) व्याप्निविशेषः कोऽपरोऽन्यथा [ 5 ] सम्भवात्‌ । 

सत्परव्रत्तिनिमित्तानि खसम्बन्धोपटञ्धयः ॥२९॥ 
६ २३२. स्वभावोपरुब्धिः-यथा अस्त्यात्मोपलन्धेरिति । ज्ञानस्व भावपरिणा- 
९0 मिनो बिग्रहव्यापिन ( नः › खसंवेदनेऽन्यवेदनम्‌ । नहि सुखादयो भेदिनः संयिद्रते 
तथा [ऽ] निणैयात्‌। बिभ्रमकरपनातो नान्योन्यमतिशयाते । स्वमावकार्योपलन्धिः- 
अभूदात्मा सरणात्‌ । सत्यपि प्रभवसाखा (वस्या) तिशये तदसम्भवः, जन्यजनक- 
वद्‌ विसदृशपरिणामेऽपि वारबरद्धवत्‌ । स्वभावकारणोपरुव्धिः-भविष्यति आत्मा 
सखात्‌ } स्वभावान्तरपरिणामात्मकं भावलक्षणम्‌ । सकलशक्रिषिरहिणो निरुपा- 
95 ख्यत्वम्‌ । स्वपरिणामविकलस्य परत्रासामध्यैम्‌ । सहचरोपरुन्धिः अस्या (असत्या) 
त्मा स्पर्शादिविशेषात्‌। तादे रोको विवेचयति । सहचरकार्योपरन्धिः-अत्र वचनात्‌ 
कायव्यापारः । अन्वयव्यतिरेकाञुविधानं सहचारिणो व्यापारे साधकतमत्वम्‌ । 
सहचरकारणोपरुव्धिः-सकफल आत्मा शरीरावयवमेदात्‌ । तद्ुत्तिनान्तरीयकः 
संयोगः कायकारणयोः तथापरिणामः। तादृशः क्रमवृत्तरप्रतिधातः । नानात्वेऽप्रति- 
80 सन्धानम्‌ । एकस्य कालदेशान्तरव्यापित्वं अ्रतिमासमेदेन ` स्येतरयोद॑शंनात्‌ । 
दरेनयततद्धुनत्तौ तथा संश्ेे सवेथाऽसम्बद्धः प्रसञ्च; ! 
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तथा [5] सद्न्यवहमराथ खभावालुपरञ्धयः । 
§ ३३, स्वभावानुपरुन्धिः-यथा न क्षणक्षयेकान्तो ऽनुपरन्धेः 1 नहि वहि. 
रन्तवाो मेदनिभासविवेकः । परमाणुवच्छल (वर्स्थूर) स्य कस्यचित्‌ प्रतिभासे तदा- 
भासविरोधः । कायांचुपलब्धिः-अत्र कायाभावात्‌ । सति ताद्शे काये यदि अक्रमः 
(मप्र) सङ्गः । कारणादुपलबव्धिः-अत्रैव कारणामावाद्‌ । नाशसमकाठकायकरपनायां 5 
पश्चाद्पि असतोऽविशेषात्‌ । समनन्तरभावेऽपि अतिप्रसङ्गः । विशेपव्यवयखायां 
तादात्मा (तम्या) सिद्धिः। उपादानप्रक्छमैः (षौ ) प्रत्यभिज्ञादिहेतोः कोऽपरोऽतिश- 
योऽन्यत्र परिणामात्‌ । स्वभावसहचरानुपलन्धिः-नात्रात्मा रूपादिविशेपाभावात्‌ । 
तादो [ऽ] विवेके कथं दाहादिसाहसमाचरेत्‌ प्रकतापूर्व॑कारी ? सहचरकायानुप- 
व्धिः-अत्र व्यापारव्याहारविशेपाभावात्‌ । निद्रत्तिप्रतिवन्धयोः विशेषादुपलक्षणे 10 
पुनरविविक्गं खात्‌ । सहवरकारणातुपलबन्धिः-अतरैव आहारभा ( राऽभा ) वात्‌ । स 
विचित्रः शरीरस्थितिहेतविज्ञेयः। परिणामि-सहकारिकारणयोः तदविरेषेऽपि तादात्मो 
(त्म्ये ) तदभेदेऽपि युगपद्धाविनामजन्यजनक [क] त्तसहभावनियमः । स्वापदोन- 
( स्योपादान ) सहकफारिविवत्तविकल्पे प्रतिवन्धनियमे किं परस्प (रम्प) रया नियम- 
हेतुना १ तदन्यत्रानिवारणे स्वमावान्तरवत्‌ । 15 


सद्च्रत्तिचरतिषेधाय तद्धिरुद्धोपरुढ्धयः ।३०॥ 


§ ३४. नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी। यथा स्वभावविरुद्रोपरन्धिः-नावि- 
चकितात्मा भावः परिणामात्‌ । स्थितिस्वभावेकान्तस्य स्वभावपरिहारविरोधः । स्वतो 
[5] नश्वरत्वे कोौटस्थ्यप्रसङ्गः । कायेविरुद्रोपलन्धिः-न रक्षणविज्ञानं प्रमाणं विसंबा- 
दात्‌ प्रमाणान्तरापेक्षणे । कारणविरुद्रोपरुन्धिः-नास्य परीक्षाफलम्‌ अभावैकान्तयह- 20 
णात्‌ । संब्रृतिवादेऽपि समीक्षाविरोध्‌ः । 


चयाप्यव्यापकयोरेव सिद्धय सिद्धी विचारतः ¦ 
सदसद्रयवदहाराय तच्वान्यत्वयिवेकतः ॥२१॥ 

§ ३५. स्वेत व्याप्यसिद्धिरविशेषेण व्यापकसाधनी । यथा [5] नित्यं 
कृतकतात्‌ । परिणामाभावे तदुपपत्तिः । तथा व्यापकस्यालुपललबन्धिः व्याप्यवि- 2: 
निवत्तेनी । न निरन्वयविनाखो भावस अत्यन्ताभावायुपलब्धेः ! इति स्वभावसद- 
चरकायंकारणमेद परिग्रहः । स्वभावविरुद्रव्याप्नोपट्ध्योः व्यापकानुषरुन्धौ अन्त- 
भाव; । न नित्यः कृतकत्वात्‌, अकृतकत्वासिद्धिः (द्वेः ) 1 अयिशेपेण स्वभाव- 
विरुद्रकार्यो ( यां › वुपरन्भ्योः कार्यानुपछम्मे । तच्र प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌ इति 
नापरो हेतुरसपरम्भात्‌ । उपरन्धेवां अन्योन्यविवेकोपलम्भलक्षणत्वात्‌ । अनयो 80 


[ : ] स्वभावविरुद्रोपरुब्ध्योरनुपलम्भलक्षणत्वात्‌ । अन्योपलम्भोऽनुपम्भः । 
१४ ' 
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स्वभावविच्दरव्याप्यव्यापकका्कारमोपलम्भालुपटम्भग्रयोगमेदाः मरत्यननेऽपि विवा- 
५ ५ (नः ^ ष ७ (9 ॥ | 
हारसाधनम्‌ | 


अध्यक्षस्यापरीश्चत्वादलमान (न) परस्परा | 
् अविनाभावसस्वन्पेऽप्यन्ननव्याप्त्याऽवलिषएरत ॥२२॥ 


| ऽ ३६. वदिदं्नाददने धर्िधर्मख न लिङ्गिल्षणं तन्दुखपाकादिवत्‌ । 
तन्नेतावता व्याधिः अन्यत्र विचारात्‌ यतो व्यापकं निवत्तमानं व्वाप्यं निवत्त | 
कखचिदवग्रहमात्रे नित्यानित्ययोः विरोधाऽविरोघाव नियमं न पररकते अतिग्रस- 
ज्ञात्‌! तदयुमानपरम्पराऽपि अनवस्था } परम्य दद्यानपाटवादिमतः स्वतो विवेच- 
10 कत्वाद्‌ विग्रतिपत्तिनिवृत्तिः ! अविपवेऽन्यस्याव्र्तिः । तदाश्रयत्वाच सर्य दृष्टान्तो 
नावस्य बहिः । 
अपक्षः सदनेने)कान्नं सम्पदयद्धिः ( द्धिः) ससीक्चङः | 
अन्यथायोगनः सर्वं [:] नधैवेयलमीयते ॥२३॥ 
§ २७, साध्यसाधनयोः स्वभावम्रतिवन्धे साक्षात्करृेतऽपि साकल्येन व्याभनिः 
15 परीक्षातः। तद्विभ्रमकल्पनायां प्रकृतमकृतं म्यात्‌ तदाभासाविशेप कादाचित्कसंवाद्‌- 
सयाप्रतिवन्धेऽपि सम्भवस्स्वलक्षणयोगे व्यभिचारः: समीक्षाकारिणः पुनरविप्रतिसारः। 
तत्र सर्वत्र विभ्रमोपलम्भो [७] विशेषात्‌ ! सतामेकान्तानेकान्तविनच्छेदपरिच्छेदयो- 
रभेदप्रस्यनीकस्वमावविधिग्रतिपेधप्रतिवद्धे । 
परदयश्चस्यापि सासम्रीपरनिमासयिदोपनः 
§ ३८. मतिश्वुतयोः प्रतिमासमेदेऽपि परमाथक्तानत्म्‌ । सामग्रीभेदे प्रत्य- 
धवश्वांस (स्स्वांश) माव्राभिनिवोधे नान्वार्थोऽम्यव्यवन्छदः | अविषये स्वयमग्रवृततः | 
अयथार्थात्मावभासविच्छेद्‌ः परो्वमात्मा्न कथश्िद्‌ विदधतो विच्छेदेन वरिर्था- 
वरस्बनम्‌ असाधारणनिभासविरदिणोऽपि अविरुद्धम्‌ ! 
जस्य विथ्रमसंचछेपे कथश्िद्धान्तिरात्मनि ॥३९॥ 
%5 सर्वधा विश्रमे तस्य विभ्रमोऽपि न सिद्धयनि । 
यथा विश्रमचविच्छेदाल्ानादयन्नरित स्वयम्‌ ॥२५५ 
तथाऽर्थजातिधर्माणां तच सम्प्रतिपत्तितः | 
६ ३६. चेतनस्य सतः कऋथा्वेत्स्वमावाम्रतिपत्तौ न वे निमित्तान्तरमन्यत्र 
विभ्रमात्‌ ! अन्यथा सुप्परबुद्धाविशेषग्रसङ्गञ॒ (ङः ! उ) पठच्तितसुखादिविज्ञानसखल- 
80 क्षणक्षणक्षयादिविशेषाुपलक्षणे दरासननादिदेश्षस्यपुरुपंकवियोपलम्भवत्‌ । कचिद्‌ 


ष 


20 
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विभ्रमेऽपि वस्त॒मात्रोष्रहे व्यक्रमनेकान्तसिद्धिः, इति साकासै विपय-विपयिणो 
स्याताम्‌। एवं हि कालादिव्यवहितात्सपयांयसयुपग्रहे परत्र कः प्रतिघातः १ व्यामोहवि- 
च्छदाविशेपेण अन्तस्तमोविगमे वहिरकारणं संस्कृतेन्द्रियषत्‌ । मूच्छितादौ वहिरङ्ग- 
साकल्येन अन्तरङ्गं बरीयस्त्वम्‌। तदतत्कायेविच्छदयुयेति न तपरिच्छेदमिति सर 
चिविरचितदरनप्रदशेनमात्रम्‌ | तत्समारोपविधिप्रतिपेधयोरतादास्म्येप्रकृतमकृत (तं ) ; 
स्यात्‌ । समानपरिणामरहितानां ( ना ) मतत्कायेव्यावृत्तौ समानग्रत्ययः चन्ुरादि- 
वत्‌ । समे समविकस्पजनकत्वे कचित्‌ परामदेनियमः तादो दर्शने सामान्यस्य 
तैरप्याश्रयणीयस्वम्‌ , अर्थक्रियाविरोधः, कल्पनागौरतो जातिलक्षणरसंवृते; । स्वसा- 
मान्यलक्षणयोभैदाभावे प्रत्यहेतरयोरतादाप्म्पेऽप्यनवशादिदोपादुपङ्कः । सविकद्पः 
सिद्धः तदन्यविधिप्रतिपेधविपयमयुमानम्‌ । 10 

अग्रलयक्षेऽपि देहेऽस्मिन्‌ स्वतन्चमव भासनात्‌ ॥२६॥ 

प्रत्यक्षं तद्गणो ज्ञानं नो जानिस्मरदरौनात्‌ । 

सत्य तमाहर्विद्रांसो विद्यया विभ्रमेण यः ॥३७। 

यथार्थमयथार्थस्या (अ वा) परसुरेषोऽवरोकते । 

त॒लोन्नाम-रसादीनां तुल्यकाल्तथा नहि ॥३८॥ 15 

नाम-रूपादिदेतत्व तादात्म्य सहचारतः। 

न्वयोऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ ॥३९॥ 
ततः सर्वा चयवस्थेति नि ( च ) त्येत्‌ काको मयूरवत्‌ । 


इति' प्रमाणस्य चतुथः प्रस्तावः ॥द्‌॥ 


५ प्सः ब्रस्तरावः। 20 


अन्यथानिधितं सनव विसुद्धमचलात्मनि ॥२०॥ 
नि््यापारो हि भावः स्यान्निव्यत्वे वा निरन्वये 
६ ४०. साध्यामावसम्भवनियमनिणेयेकलक्षणो विरुद्धो हेत्वाभासः, यथा 
नित्यः शब्दः स्खात्‌ इति । सवथा [5] विचलितात्मनः कचिदुपयोग [¦] । 
कस्यचिद्धावे स्वयमनायासयतो भवन्तराऽविशेपिणोऽभावाविशेषसन्निधानेऽप्य- 25 
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नुपकारः । तथा नित्यानां परस्परतो हेतुफराभावः । निर्व्यापारेषु व्यापारसमारोषः 
क्रमयौगपचासम्भवो न कारकन्ञापकन्यवसा पारमाधिकी ! तदाकस्मिकत्वे देशका- 
टस्वभावनियमायोगः । इश्विघातकृतदे (कृद) कस्य पूर्वापरस्वभावपरिदारा ऽापि- 
नान्तरीयकत्वादथंसिद्धेः, इत्यनिभि (धि) तविपक्षव्यावृत्तिरनैकान्तिकः । कौटस्थो 
¢ (स्थ्ये ) विक्रियाधिरोधः । क्षणिकत्वे सवेथानन्वयः । जात्यन्तरे वितर्कयतः सम्मोहः 

कृतकत्वादिषु समानशचः | 

जादयन्तरोपखम्मेन कथश्चित्सकर्यद्‌ः ॥४१॥ 

अतकी (त्का) यच्यचच्छेदेऽप्यर्थमानच्रोप्र (प) योगतः 


§ ४१. स्वतो व्यतिरेके न उपाधयः स्युरि (र) तिप्रसङ्गात्‌ । तथा दष्टे भ्रमा- 

10 णान्तवत्तिरन, एकोपावि(पाधि) प्रतिपत्तेः श(स)कसरग्रहनान्तरीयकत्वात्‌ । अन्यथा 

अनवस्थाग्रतीतिः । समारोपव्यवच्छेद समानः प्रसङ्गः तत्परिच्छेदाऽविरेषः । 

इतरथा विपक्षानतिदायनात्‌ 1 स्वतो निणंयस्य अतद्वेतुफखपोहनिणेयः) स्वविषय- 

निश्वययोरविनामावः, परतोऽनवस्था च ! नहि निणेयस्य स्वरूपमन्यदपि निणेयात्‌ । 

स पुनः अवश्यमात्माने व्यवसाययत्‌ ८ यन्‌ ) सकर न्यायविपयीकरोति । सवेथा 

15 तदतद्भान्तिषिच्छेद एकत्र निश्वयसमारोपविधातात्‌, तदेतद पि गण्डूपदभयाद्‌ अज- 

गरयुखङ्कहरपरिपतनमयसरति । तस्मान्न भेदाऽभेदप्रतिपत्तिः उभयत्र व्याघाता [त्‌] 
कचिदनयोरवाच्यतायां तदैक्यम्‌ । अतो न दाद्‌ गरिष्टमिशटम्‌ । 


६ ४२, प्राणादीनाम्‌ अन्यथानिथित सत्व विरुद्धमचरात्मनि } स्वय- 
मदृश्येऽपि न्यायस्य प्रविनुम्भणात्‌ । प्रभवाभावविरोधप्रसिद्धिः व्याधिभूतग्रहादिवत्‌। 
%0 अतः साक्येन चरनोन्नान्यः १) तादृशो विप्रतिषेध इत्यनभि (भिनि) निबोधनेकान्ति- 
कत्वस्‌ । अदृश्यानुपरम्भादमावाप्रसिद्धेः षटादीना(नाम्‌) नेैरात्म्यासिद्धौ भ्राणादेर- 
निवृत्तिः इति तमासा (तमसो ) नेधृण्यात्‌। 

§ ४२, चरानां तजुकरणथुवनादीनां सन्निवेशादेः अन्यथा निणीतं सवे 
(सख) विरुद्रमचलात्मनि। विप्रकृष्टेऽपि न्यायस्य विचुम्भणम्‌। परिणामिनि संशयः 

४5 सिद्धः संस्थानादि्विवादास्पदे तथा प्रत्यवमरदनाभिधानमात्रम्‌। पिरोषकरपनायामति- 
प्रसङ्गः । तादश्ञानपूवेकत्वाभावेऽप्यविरोधादनेकान्तिकः । 

§ ४४. चलानां चज्ञुरादीनां सन्निवेशादेः अन्यथा निर्णीतं सखम्‌ इष्ट- 
विघातङ्त्‌ अचलात्मनि। परिणामिनि संसयः । संहतानां पारार्थ्य (ध्ये) नियमा- 
भावः । कायकारणयोः भेदेकान्ताऽसिद्ध; । 

ॐ0 § ४५. चलाना शब्दादीनां सन्निवेशादे; सख॑ विरुद्रमचलात्सनि । प्रधान- 
पुरूपादो परिणामिनि संशयः । कायकारणानामन्वयादेरनेककारणपूवेकत्वे सम्भवः । 
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$ ४६, चानां सुखादीनां सच विरुद्रमचलार्मनि । प्रधानादौ तेषासनु- 
(~ न, (> ~ (~ ५ (^ 
प्रवेशो वा । चलात्मनि चेतन्यपरिणामिनि तदुभयत्र वृततेरनेकान्तिकम्‌ । 
सहोपलम्भनियमः स्याद्‌ भेदस्यापि साधकः ॥४२॥ 


$ ४७, उक्तविधातकृद्‌ द्रव्यपयायपरमाणूनां सहद्नम्‌, यथा मेदः, तद- 
न्यथा विघातो मेदम्रतिपेधको न स्यात्‌ । भेदमात्रस्य साधनात्‌ । नहि सर्वचित्तानां 5 
सहोपलम्भो[ऽ]परः सदयोत्पत्तेः। स्वभावान्तरविरोधकल्पनायां तथोपपत्तिः। सन्दिग्धा 
[; ] कततरस्मरणो(णण)दयः। सतः स्परतेरमावो यद्विरुद्रः सर्वः सर्वज्ञः स्यात्‌ । अन्य- 
तमस्यापि सम्भवे ततप्रतिपेपे विप्रतिपेधः । साद्धलिङ्गतः प्रतिपत्तावनियमः ! तदविशे- 
पण (पेण) वृत्तौ प्रलयक्ेऽपि कार्यव्यभिचारः । सतो दशैनसाकल्यनियमे स्प्रतिनं 
भवेत्‌ । तदभावे मानान्तराऽकिद्धिः । स्वतः प्रामाण्यविग्रतिषेधे पुनरन्धपरम्परायां 10 
न गुणोत्कषः । तदर्थसंबादस्मरणव्यतिरेकेऽपि स्वेथा साधकम्रमाणग्रतिक्तेपे च 


[को क 


सन्देह; । इत्यनेकान्तिकभेदाः निथितसन्दिग्धन्यभिचारिणो ऽनेकम्रकाराः । 

§ ४८, त्रिलक्षणयोगेऽपि सबेज्ञो न वक्तृत्वात्‌' इति पक्षधमेस्य सपक्ष एव 
दशनात्‌ स्वभावप्रतिवन्धेन प्रमाणान्तरं व्याप्िः अयुक्म्रतिपात्तिः, अतो न व्यापका- 
खुपरन्धिव्यं ( न्धिव्य ) वस्था । तथा च न किद्‌ विशेषः । तादृशवचनादियुणो- 15 
पपत्तौ अन्तर्या (पे) रसिद्धावगमकत्वम्‌, तत्सिद्धौ अनन्वयेऽपि । न त्वसराधा- 
रणा हेतवः, तद्यथा नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ । सवेथाऽपरिणामिनः तदसम्भवे- 
कान्तः, तत्र सर्वहेतूनामसाधारणत्वम्‌ । साकल्येन व्यापिदशनेऽविग्रतिपत्तिः । अन्यथा 
प्रकृतेऽपि कथञ्पसंहरेत्‌ १ 

सर्वधा भावात्‌ सन्देहेऽप्यन्यथाव्यस्तसविदः । 20 

६ ४६. असिद्धः चाज्ुषत्वादिः । शब्दस्य परिणामेऽपि चज्ुरादिज्ञानमयु- 
क्म्‌ । सूपादिविवत्तस्य तखन्यतिक्रमेण द्रन्यमनादिनिबन्धनं (निधनम्‌ ) न शब्द- 
पयायो (यः ) चाध्चुष्यप्रसङ्गादिति हैतरक्षणं पुष्णाति । 

[६ ४. सदोपकम्मनियमोऽप्यन्योन्यार्थविदां विदाम्‌ ॥४२॥ ] 

६५०, सरोपलम्भनियमोऽपि अर्थज्ञानयोः अन्योन्यार्थविदां विदाम्‌ | 25 
यदेकार्थोपनिवद्भद्टयः परस्परज्ञान परचित्तविदो वा तदथे नावि (नाव) श्यं सेविदन्ति, 
बहिरसति तादशो [ 5 ] सम्भवः । विभ्रमे कुतो षशेपः १ तथा सिद्धो देतु; इतधिद्‌ 
ग्राहयग्राहकविक्चवनिवृत्तेः विप्रतिषेधः । एवमसहादपरम्भो व्यावृत्तिमार््े शशव 
पाणयोरि वाद्येतरपक्षयोरसिद्धः । सदसतोरसम्बद्धो ( न्धो ) भेदाभावे भावसिद्धौ किं 
वादः १ तन्न एकोपलम्भनियर्मः, तदात्मकत्वे साध्या ऽविशेषः । स्वोपलम्भनियमो 80 
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विज्पिमात्रसिद्धेः खात्‌ । अतद्रुषस्याप्यतत्परिन्छेदन्यतिरेकनियमेन विपयाक्राराविशेष 
विज्ञानसन्तानभेदवादो निरालम्बः । तद्विशेषो विभ्रमवियेकनान्तरीयकः । नास्ति 
सयेज्ञो ऽनुपरुव्धेः इति स्वप्रमाणनिव्र्तिरन्यथाऽपि । सवोपरम्भनिनृत्तिरसिद्धा । 
सम्भवेऽपि निर्णेतुमशक्तो तादृशो विप्रतिषेधे तत्प्रतिपेधयोः स्बयगुपलम्भात्मकल्वाच 
5 स्वाश्रययोः सन्देहे सन्देहः । 
सिद्धे [ऽ ] किथित्करो देतुः स्वयं साध्यव्यपेक्षया । 
$ ५१. शब्दविनाश्चादौ सखेन सिद्रे सिद्धोऽपि कृतकल्वादिः प्रयक्षाग्नौ 
धूमवत्‌ । विशेषाधानमथान्तर (१) तत्र धूमद्रिनः प्रत्यक्षवत्‌ साक्षत्कृतेऽपि कति 
(धिद्धि) पयासनिवृत्तिरज्ञातोऽदेतः । साध्येऽपि कृतकत्वादिः थज्ञातः साधनाभासः 
10 तदसिद्धलक्षणेन अपरो टेस्याभासः, सर्वत्र साध्याथासम्भवाभावनियमासिद्धः 
अथज्ञाननिवृत्तिलक्षणत्वात्‌ । अनयोरर्थऽपि चिरुद्वाव्यभिचारिणः सम्भवः) यथा 
नित्यो मावः तद्भावं प्रत्यनपेक्षणात्‌ । तद्धेतूनामसामर्ध्यं तद्‌ [ त ] त्कारणासम्भवः | 
कादाचित्कत्वमपेकषातः स्थात्‌। नहि भावादन्या (दन्या) थीक्रेया। कादाचित्कत्वमयुङ्गः 
(क््‌)्वमादित्‌ । कचित्‌ प्रतिभासभेदो विरुदधमाध्यासो चा ्राह्ययाहकवत्‌ । न चापरं 
15 भेदरक्षणमित्यविविङ्कं त्म्‌ । स्वतो जन्मनि सदसतोः प्रभवविरोधः । परतः तुल्यः 
पयैटुयोगः। एतेन उभयादुभयविकर्पाः प्रत्युक्राः । तत्र निर्व्यापारेषु व्यापार 
करपनायां परपर को [ 5 1 परितोपः ! नित्यसन्निधाने करपनागौरवपरिहदारेण भाव- 
धमपरिसमापेः । तथा सथैमनित्यमथक्रियाकारित्वात्‌ । तदभावे निरपाक्ष ( ख्य ) 
स्वम्‌ । पूवोपरस्वभावपरिहारावाक्षिरयुक्ा तदवस्थस्य । न ताबत्‌ करमेण; कस्यचिदे- 
0 कत्र फरणाकरणविरोधात्‌ । पूधेमसमथे पशवादपि । सहकारिकारणवेकल्यं समानम्‌ । 
तदपेक्षाऽ्योगः । तत्छृतयुपकारमात्मसत्छृवेतः स्वभावभेदः । अन्यकरणे असम्ब- 
न्धाऽनवस्था । न सवथा नित्यसुपकक्ते युक्तम्‌ । अकिश्चित्करोऽनयेक्त [: ] स्यात्‌। 
नापि यौगपेन; तत्करणस्वमावस्य पुनस्तदकरणेऽपि स्वभावहानिः । सदकासिवेक- 
ल्यादि समानं प्रत्यभिक्ञानेऽपि) सदृश्ापरापरोत्यत्तिविप्ररुम्भान्नकत्वम्‌ । तादृशं भेद- 
४8 नान्तरीयकम्‌ । न चापरं मेदलक्षणमिति । स्वभावप्रतिवन्धे नैताचन्योन्यमतिश्चयते । 
सयुदायोऽदेत्‌ [¦] मिथ्येकान्तपयि्रहात्‌ 
सर्वधान्योन्यसम्बन्धे विरुद्ध रा (स) कलात्मनि ॥४२॥ 
§ ५२, प्रत्येकं सह वा सामान्याविदोपाथसाधनः । 
एकान्ताश्चये विरुद्धः तद्धेदिति सन्देदक्रत्‌ | 
80  खंङायाद्धेत्वमावेऽपि साध्येऽकरिश्चित्करोऽखिलः ॥०४५॥ 
§ ५३. फं वे व्यभिचारिणः सन्देहः सत्यप्यविनाभावे पक्षविपक्षयोः तद्‌- 
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वेदिनि सम्भवी ? प्राग्‌ विप्यासवरदत्तस्यानिराकरणं सवत्र समानम्‌ । साध्ये गुणदोषयोः 
कस्यचिदन्वेषणं घिद्धसाध्याथयोः सिद्धासिद्धाऽकिशित्करविस्तया पसुद्रादयः | 
अन्यथासम्मवासिद्धः साधनः प्रतिरूपकः । 
विरो (र्‌) द्धो ऽच्भिश्चित्करो ज्ञातः प्रत्येकमिति सङ्गरः ।४६॥ 
विरुद्धाव्यभिचारी स्यात्‌ विरुद्धो विदुषां पुनः । ¢ 
प्रक्रया (प्रकिया) ठ्यतिरेकेण स्थ सम्मोददहेतवः ॥४.७॥ 
तथादि सवेहेतूनां भावना सन्वमीश्चते । 
स विसद्धोऽन्यथाभावाद्‌ असिद्धः सर्वंधात्ययात्‌॥४८) 
चयभिचारी विपक्षेऽपि सिद्धेऽकिश्ित्करोऽखिलः। 
अज्ञातः संदराथासिद्धव्यतिरेकान्वयादितः ॥४९॥ 10 
विस्द्धाच्यसिचारी स्यादर्थमाच्रावधारणात्‌। 
न्तव्यौपावसिद्धायां बदहिरङ्गमनथकम्‌ ॥५०॥ छ। 


इति प्रमाणसङ्यरहे पञ्चमः प्रस्तावः 
--86 ~ 


६. षष्ठः प्रस्तावः 


[४ ५. समर्थवचनं वादः शाश्वतं सत्क्रियाश्चयात्‌ । | 


9 ५४. समधेवचनं वादः । प्रकृताथप्रत्यायनपरं साक्षिसमश्वं जिगीपतोरे- 
कत्र साधन-दृषणवचनं वादः! छाश्वतं सत्‌ क्रियाश्चयात्‌ । "स्वं नि््य॑कृत- 
कत्वात्‌, यत्‌ कृतकं तन्नित्यं युक्तं यथा आत्मा, तथा च सवं कृतकम्‌, तस्मान्नित्यम्‌' 
दति साधनाङ्गवचनोपालम्भच्छसेन रवामेव स्थितिं विधुरयं ( यच्‌ › सर्भथानर्थनिच- 
न्धिनो विजयते । विचित्रा हि परपरत्यायनोपायाः स्वनिश्यवत्‌ । प्रत्यक्तेऽपि इुतधित्‌ 20 
साधनसम्बन्धम्रतिपत्तेः । सम्मोहन्यवच्छेदेन तचवावधारणे स्वय साक्षात्कृतेऽपि 
साधनवचने कथश्चिननिरिचत्य विचारे विनिर्चयोपपत्तौ साध्यधर्मसम्बन्धदशनस्य 
प्रतिन्ञाविशेपेण तदलन्यतरवचनप्रतीतौ वाचकम्‌ उपनयादिसमम्‌ । अन्यथा साध्य- 
समम्‌ । तदेवमपि युगं न वा' इति तकंय तावद्षिणी विस्फाल्य । यदि युक्तम्‌; कि- 
छता [ त | नियमेन १ तावत्‌ प्रयोक्कव्यं यावता साध्यसाथनमधिकरणे प्रत्येति छ।। % 

नटि तैः सवेथाऽसिद्धं कत्तं युक्तं निरन्वये ॥५१॥ ` 


15 
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§ ५१, प्रागुत्पत्तेः असतः पूर्व प्रत्यनपेक्षा, निष्यन्नस्यापि सतः स्वयमनाधे 
यातिशयात्मनो भावान्तरबत्‌ । एतेन उभयाबु (चु) मयविकरपः प्रतिव्यूढः । सत्ता- 
सम्बन्धेऽपि समानः प्रसङ्कः । काल्लाघनपेक्षिणः सवतो व्यावृत्तेः स्वतन्त्रो भावः 
स्यात्‌ । अपेक्षितपरन्यापारो हि भावः कृतकः । तत्कृतग्पकारमात्मसात्ुयेतः तन्निय 

5 तवृत्तेः सवथा तत्कायेतया प्रतिक्षणं भेदिनः तद्धावाऽव्यवसायतया तदयेक्षणम्‌ । 
इतरवा (था ) कारणस्यापि सतः सामर्थ्य सच्रत्‌ कायजनने विश्वमक्रममकायकार- 
णमनुपाख्यम्‌ । सति समर्थं तत्राभवत्‌ नियमेन पथात्‌ स्वर्यं भवत्‌ किमानन्तयस- 
पेक्षते ? तदसामथ्योविशेपेण प्रागपि स्यादमावानन्तयाविशेपेण । तदयं प्रभव्रसमर्थां 
सतीं विहाय मृतां पूत्राय कामयते। सम्भवत्यपि परिणामिनां शक्किविचित्रता 

10 अभावविरक्षणत्वात्‌ । विरुद्धधमाध्यासेऽपि नानैकव्यवस्था नानारथैकक्ञानवत्‌ । 

तदयं भावः स्वभावेषु कुण्डलादिषु सूपवत्‌ । 

8 ५६, तत्र रपष्टनिभासो विकल्पः सन्निधानापेक्षी भावनातो निव्रत्तिः रुखा- 
दित्‌ । अन्यथा स्मरणग्रस्यभिज्ञाऽभावः । तदेवं परस्परपरिणामपरिग्रहविव्ताहित- 
विविधपयीयेरबस्थान्तरमनु भवति । छ।! | 

15 उत्पादविगमधीव्यं सत्‌ प्रत्येकमसम्भंवात्‌ ॥५२]॥ 

§ ५७, नारशस्यापि कारणे सिद्धं कृतकत्वयुत्तरोद याऽविररेपेण ! पूघापरावधि- 
परिच्छिन्नसत्तासम्बन्धेऽपि तादात्म्याऽनतिक्रमः । तन्न उत्पत्तिसंहारौ स्थितिरहितौ 
स्याताम्‌ । एवं प्रतिक्षणम्‌ उत्पादविगमधौग्ययुक्गं सत्‌ । सकृदपि अतत्स्वमावस्य 
तन्नियमविरोधः । नाञ्चधानपेक्षायां न कदाचिद्धवेत्‌ पूर्वात्तराविरेषेण । स्वतो 

20 हेतोरमश्वरस्थास्तुरुदेति न पुनरनयपेक्षः । परस्परपरिणामाहितविदचेषपरिग्रहेऽपि स्वरस- 
वृत्तररतिघातः बिपयसन्निधानाहितविशेपविज्ञानवत्‌ । स्वरसभङ्गुरस्यापि विरोधि- 
प्रययविहितविशेषलक्षणेन निव्र्तं पश्यामः। सदसतोः पूवौपरभावनियमः । 
कृथश्छित्‌ कायकारणवत्‌ अचलस्याप्यव्ययादुत्तरीभवति ` । तादार्म्यपरिणामेन 
सच्छप्रतिभासनात्‌ । सर्वस्य अनेकान्तात्मकत्वे तदत द्रयवस्था तथापरिणामात्‌ । 

95 नहि तथा अपरिणतं तत्‌ विप्रतिपेधात्‌ । प्रसिद्धप्रभवसादश्यम्रत्यासत्तिषिग्र- 
कषयोरपि नानैकस्वमावनियमः पितापुत्रवत्‌ । सन्तानस्य अन्यथाऽसम्भवात्‌ । 
एकप्रत्यवमक्षविशेषव्यवस्थायाम्‌ एकत्वविधानम्‌ । विभ्रमकस्पनाऽनानैकव्य- 
वस्था, नैकयोगक्षेमलक्षणमेकम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । बिरुद्वधमाध्यासाद्‌ बदहिरन्तयख- 
प्रतिमासविज्ञानैकतानिघ्रत्तिः। अर्थ्ञानविवेकग्रतिमासयोः अदृश्येतरयोरविरोधे खश्म- 

30 स्थुलदलाकलापस्य प्रतिक्षणयुदयस्थितिसंहारमलुभवतः कमदृत्तरप्रतिषाते विवेक- 
करपनापिवेकः। आदो द्टाप्रस्वभावाविधातेन पुनः क्षयदशनात्‌ सिद्धः (दः) अन्ताचो 
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पूवापरस्वभावाक्िपरिहारयोः साध्यसाधनभावः । श॒ (स)करुशक्किविरदिणोऽवस्तुतवे 
तदुपादानविच्छेदः, प्रकृतिविकारनान्तरीयकत्वादथान्तरग्रघतेः । प्रिलक्षणं प्रतिक्षण- 
मविकसरिपतं विकल्पलक्षणम्‌, अन्यतरव्यतिरेकेऽयुपपन्नम्‌ । सयदायेऽसङ्करग्रसङ्गः । 
एकशः तल्लक्षणान्वये मेदकस्पनानर्थक्यम्‌ । तदयम्‌ उत्पाद एव तिष्टति, नस्यति । 
नाशयेव तिष्ठति,उदेति । स्थितिरेव नश्यति उदेति ।\छ॥ 5 
प्रक्रताऽरोषतत्वार्थप्रकारापडवादिनः। 
विल्रवाणोऽच्चवाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥५३॥ 


| § ५८, नित्य आत्मा कथमन्यथा कृतक इति ! न्यूनतया कफिछायमपि असात्‌ 
प्रत्यवस्थातुमकृतज्ञः स्वयमबयवान्‌ करयति । 


स्यादजग्रं परापेक्षसुदय प्रख्य प्रति । 10 
अमावस्यानपेक्षत्वं भावस्य परिनिष्ठित ॥५०) 

६ ५६. न खलु अङृतकस्य नित्यत्वम्‌] उत्पादविगमक्रियाभावस्येव क्षणिकस्या- 
नपेक्षत्वम्‌। सिद्धासिद्धयोः तदयोगः। खयमात्मलारभ प्रति अपेक्तितपरपरिस्पन्दं नित्य 
फथमकृतकम्‌ ! सर्वदेशकालादिसम्बन्धसातत्ये तच्कृतोपकारापेक्तम्‌ । व्यतिरेकेऽन- 
वया, सम्बन्धासिद्धिः। खयमात्मलाभस्य कथञ्चिद्‌ व्यपदेशः । नित्यानित्ययोरचलयो; 15 
अनुपकारेऽपि सत्स्वभावानतिक्रमाविशेषः । “कुतकाकुतकयोः नित्यानित्यस्वभाव- 
प्रतिषेधः" इति दृषणोद्धाबने भूयस्तथेकान्तप्रतिषेधे श(स)कलकलाकलापसमाश्ेषजा- 
स्यन्तरप्रतिपत्तिनान्तरीयके प्रकुतसाधने परं पराक्रमते । तथाऽनित्य कृतकत्वादित्य- 
त्रापि सवे समानम्‌। अविचालिनं (चलिनां ) क्रियानिच्त्तिः, खभावान्तरलक्षणत्वात्‌ 
सत्तायाः । तथाऽग्रतिपादने साधनदृषणसामथ्याऽपरिज्ञानम्‌ । अज्ञाताऽकिश्चित्क- %0 
राभिधानेऽपि जयामावः प्रकृतसाधनशक्गिवगुण्येन । 


साध्ये परतिरस्कारो जल्पः तच्छको जयः । 
तच्र सिथ्योत्तरं या (जा) तिः यथाऽनेकात्मविद्धिषाम्‌ ॥५५॥ 
$ ६०, सवेमनेकान्तात्मकं सात्‌ इत्यत्र धा) रेकाः प्रत्येफमाहोस्वित्‌ सथ- 

दितम्‌ ? सिद्धसाधनम्‌ सवेस्य अनेकात्मकताविगानम्‌। एकात्मकत्वग्रतिपेध ( धे ) 25 
विरोधः। कचिदेकताऽभावे अनेकत्वाऽसिद्धिः। अथ एकेकशः एकात्मकत्वम्‌ अन्यथा 
नानासम्‌; अधिकरणं प्रतिज्ञान्तरं पुनरकिश्चित्करम्‌। अथ एकत्वविधेः सामनाधिकर- 
ण्यम्‌; उभयदोषप्रसङ्कः साध्यसाधनसम्बन्धासिद्धिः। अथ तादात्म्यम्‌ ; सङ्करः, परस्प- 
राचुम्रवेश्चः। विशषे नैकाधिकरणत्वम्‌ । सं शेपे पुनरनवसा । अतो निरू (र) पाख्यतया 








१ श्रत्र “सोभः ( सिद्धहेम ० १-२३-३६ ) इत्यनेन नाशः +एव = नाश्चयेव इति जेयम्‌ । 
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खपुप्यवत्‌ प्रतयेकमनेकात्मनि संशयः कचिद्‌ उध्वं तादिवत्‌ | तादात्म्यनि्णेये परस्परप- 
रिदारे शितिः एकानेकस्वभावयोः निमित्तमेदात्‌। निष्प्रत्यनीकत्वेवे यथिकरण्यात्‌ । 
उभयदोपे सदु भयोपयोगेन भेदसंहारे साद्धर्यण व्यवखा मा भूत्‌ । तदनयोरेकस्यापि 
कस्यचिदरूपस्य अभावात्‌ स्वरूपस्यातद्धाविनः म्यनियतस्याऽभावात्‌ सर्वव्यवहार- 
5 सङ्करः । तदतिशये व्यतिरेकादुभयाभावः । एकमनेकात्मकं स्ववचनविरुद्रम्‌; 
श॒व्रठाकारज्ञानामावात्‌ । प्रत्यन्तविषुद्रम्‌ ; कस्यचिदेकस्यानुपलम्भेन । संहारघ्रच- 
नीरादेरपरं न मेचकादिकं प्रसेयम्र्‌ । तद्बुद्रेरपि तद्रूपत्वे तथासावः, तदनेकात्म- 
फत्वविरुदरं द्रव्यान्तरवत्‌ । यदेकं तदैकाःमकमेव नानात्वविचुद्रं तदेकांश॒वत्‌ , 
तदत्यये धर्मनेरात्म्यम्‌ । तथोपरच्धिः इत्यसिदधुम्‌ । वे्यवेदकेकाकारज्ञानेऽपि अनंका- 
10 न्तिकत्वम्‌, यथोपलम्भं भावखभावनियमाभावः खम्मवत्‌ । तथोपलम्भस्य तद्धाव- 
नियम इष्टविधातदुत्‌ । परिणामविधातः तदन्यथोप्रलम्भामावः, साधनान्तरं तदपि 
प्रकरणसमम्‌; तथाऽन्यथा सम्भवसमारेकतः प्रक्रियाप्रवततेः । नटि वाद्‌ मर्ष्ट 
यतोऽयं तथादश्च प्रसापणीयः । साध्यस्नाधनव्यवृसायां एनः सन्देहो यथा केधि 
(खि) दर्यं याणः स्यात्‌ इति । निपातस्य पूवेश्रयोगनियमे पिरुद्रश्च परनियमोपरुन्धेः। 
15 उचचैद्ने व्यभिचार इत्यनेका ८ धा ) जञ्चपृक्रे परस्य तद्विप्रतिपत्तौ अप्रतिपत्तौ 
प्रकुताथविधानग्रतिपेधविधुर गुणदोपविशेषामवखतो ८ ! ) जयपराजयाऽसम्भवे 
राजक्कुवत्‌ जल्पानारम्भेऽपि निग्रहस्थानम्‌ द्सथानम्‌ आक्रस्मिक्म्‌ , अतिशयान्‌ (अतिश्चाथने ) 
कथमस्थानं स्यात्‌ । भृतदोपोद्धावनेऽपि तन्त प्रतिपित्सवो निगद्यते (न्ते ) सन्मार- 
धायिनो वा प्रस्तुतादुषयोगग्ररपिरिति प्रकुतार्थग्रल्यायने बाग्दोपेऽपि जल्पाक 
%0 विजयते, यथाऽनिल्यः सन्याद्‌ इति । 
असिद्ध [ ; ] सिद्धसेनस्य विरुद्ध देवनन्दिनः । 
द्वेधा समन्नयद्रस्य सस्ठादिर्चखात्मनि ॥५६॥ 

$ ६१. याधान्‌ करचित्स्वभावो मिथ्येकान्ते स सर्वं आश्रयासिद्धः | तदत्यये 
तेषां च तत्राभावः तदात्मकयात्‌ । नहि अस्ति सम्भवः यन्निरंशो मावः परस्पर- 
95 विरतेविधातात्‌ तत्रासिद्धिः अनेक्ान्तसिद्धिः । तत्प्रतिविधानं हि तत्‌, कचित्‌ 
कदिचत्‌ प्रसिद्धो धर्मः प्रतिपक्षपे्ती । तदतत्परिणामलक्षणोऽर्थः स्वभावान्तरविेधी 
परस्परविवेकस्थितेः अथोन्तरवत्‌ । तदयम्‌ अन्तरङ्गवहिरङ्गप्रत्यनीकस्वमावप्रतिक्तेप- 
विकलतया विरुद्धम्‌ । व्यभिचारी प्रभवरसामान्यसहचरपरत्यासत्तिविग्रकपयोरपि 
तदथान्तरभावयोः तथापरिणामन्यवस्थायाम्‌ । साध्यस्ाधनमेदेऽपरि तादात्म्यम्‌ । 
80 निष्कलस्य तथाग्रतिमासविक्रियाविरोधः । गुणपययवद्रव्यम्‌ । व्यतिरेके परथगुप- 
लम्भसहभावेऽपि समवायिनो नैकयोगक्ञेमलक्षणो गुणभावः । तादात्म्य कथश्ि- 

१ एतदनन्तरं ता० परत श्यतिरेके पृथगुपलमसहमानिऽपि समवायिनो" इति पाठः ुनर्खिलितः । 
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दधेदः स्पशदेः संखूयादिवत्‌ । प्रत्ययभेदिनोऽप्येकतवं सामग्रीमेदेन कौरवक्षरणवर। 
वणेसंस्थानादेरकववे विप्रतिमासः, कचिद्‌ द्रासन्नादिकरणगुणवैगुण्यतारतम्यभेदेन 
युक्कादि विशेषस्य सूपक्ञानस्य प्रतीतिः, अन्यथा देशादिनिययेन चन्द्रादौ तथा संवादः 
कथश्चिदविग्रतिसारः सामग्रीवेकय्येऽपि न स्यात्‌ । वितण्डात्सतिरस्कारः सं (स) 
बेतण्डिको मिथ्यादृषिः नियमेन परतिरर्चिकीषया स्ववचनप्रतिधाती यथा सदस-5 
दात्मा क [ रिचत्‌ ] | 

स्व भावपर भावाभ्यां चायोचर्तिरनेकधा | 


$ ६२, यदि स्वरूपेण आसति पररूपेणापि भावस्य कचिदभावविरोधः | 
चेतनेतरविकल्येऽपि न वस्तुविकस्पः। सत्ताविशेषेण प्रमाणस्य अप्रमेयस्वे स्वरूपं न 
स्यात्‌ । प्रमेयस्याऽग्रामाण्येऽपि संवादाविशेषेण वे्यवेदकयोः प्रस्परपरिहारेऽपि वहिर- 10 
न्तशच वेद्यता । विशेषेण व्यापारनि मासस्य केवरस्य दशनात्‌ आत्मनः स्वयम्‌ आत्मा- 
स्तरेण सखम्‌ अनन्यवे्यनियमात्‌ । निव्यापारस्य व्यापारतो इृत्तिः उदयस्थिति- 
संहारविरदे एकाकारस्याऽदृयौ पुनः अनेकसखय तथा विरोधेन भावलक्षणवेधुयंम्‌ । 
सर्वै ८ पे ) विकल्पातीतं तच्वमिति स्वामेव कृतिं स्वयाचा विडम्बयति । यदि 
पररूपेण असत्‌; तद्विविक्ृखरूपख कथश्िदयुपलन्धौ पररूपाऽविशेपेण खरूपेणापि 15 
इति; सोऽयमात्मानं विडस्बयतितयम्‌ । संदरप्या खपरयक्षसाधनदृपणव्यवस्थां 
समारभयन्‌ सुतरां विडम्बयति परमार्थविपययेण। तथाऽपरपर (तथा पर) प्रसिद्धप्रमा- 
णेन § २.) ^नाग्रत्यक्षं प्रमाणं न परलोकादिकं प्रयेयम्‌ अननुमानमनागमं च इति 
लोकविसंवादशास्नागमनिकायादयोऽधिकरणमेदेपि केवलम्‌ आत्मोत्कर्पणाथं राम 
लोकपूजाख्यातिहेतवो वाण्वृत्तयोऽनेकधा, वणेपदवाक्यायुपूचीनियमः तच्चग्रति- 20 
पत्तरनञ्ञम्‌, अन्यत्र आहोपुरूपिकातः । कल्पनातोऽनवस्था । 


सान्यसंच्रतिविन्ञानकथानिषफः (सक ) कदरनस्‌ ॥५५॥ 
सश्चयापोदखन्तानाः रा (स) पैत्ते जाय (ख्य) हेतवः । 
प्रतिन्ञाऽसाधनं यत्तत्साध्यं तस्येव निर्णयः ॥५८॥ 

यदरदयम संज्ञान चिकमज्द्ी ( ही ) कलक्षणम्‌ | 28 
प्रत्यक्ष निष्कलं रोषं श्रान्तं सारूप्यकल्पनस्‌ ॥५९॥ 
क्षणस्थानमसत्कार्यमभाष्यं पट्ुलश्चषणम्‌ । 

परेयभावादययो मानमदुमानं सरदादिवत्‌ ।॥६०॥ 

राखं सत्य तपो दानं देवतानि (ने) लौकिकम्‌ । 

दाब्दः खयंसुः सर्वं [ च ] कार्यकार्थेष्वतीन्द्रिये ॥९६१॥ 80 
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न कथिचेतनो ज्ञाता तदर्थस्येति तामसम्‌ । 
पदादिसखत््वे साधुत्वन्‌ (न्यू) नाधिक्यक्रमस्थितिः ॥६२॥ 


प्रकृतार्थाविघातेऽपि प्रायः प्राक्रूतलक्षणम्‌ ॥ छ) 
इति प्रमाणसङ््रहे षष्ठः मरस्तावः ॥ 


न्><= 


8 \9. सप्तमः षस्तवः । 


सिद्ध प्रवचनं सिद्धपरमार्थाचुरासनम्‌ ॥६२॥ 

8 ६३, सर्वमिथ्यैकान्तातीतं शासनम्‌ अनवयवेन प्रमाणम्‌, साकषात्कृतसमय- 
संवादेन तादशोऽवाधनं प्रस्यक्षादिवत्‌ । प्रसिद्धसंज्ञानसामग्रीभ्रभवततया प्रमाणान्तर- 
सम्सवासम्भवेऽपि कारणगुणदोषसाकल्यवेकल्याभ्यां प्रवृत्तर्गम्‌ 1 सर्वत्र श्द्ानिट्तः 

10 खतः प्रतिवन्धवेधुर्ये प्रणेतुरयुभवेरनादित्वेऽपि कायविक्ञप्षिवत्‌ । खतः प्रामाण्यमती- 
न्दरिये न वैबुद्धेविभ्रतिषिदधं वचनवत्‌ । खविपये प्रकर्षनियमेन दोषावरणपरिक्षयाभावे 
तदर्थष्वनाश्चासः । प्रकारान्तरासम्भवेन तदथेज्ञानास्यासम्रकर्पप्रभवपरिस्फुटम्रत्यये 
प्रियमचुष्ठितम्‌ । कचित्तपरिच्छेदन्यामोहविच्छेदयोक्तादात्म्येन सर्बहेयोपादेयोपा- 
यपरिज्ञाने किमपरिज्ञान (त) स्यात्‌ १ तदविशोष (तद्विशेष ) व्यामोह तदथासिद्धे | 

15 सर्वस्य प्रकरणोपयोगः । साकल्येन वत्तौ प्रवचनं विप्रकृष्टेऽपि स्पष्टमबितथं प्रतिवि 
चिष्टस्वभावं स्वमादिवत्‌ । प्रतिवन्धवेकस्ये स्वप्रभवकायवारव्यवहारालुमेया रागादि- 
प्रतिपक्षा; । 

पुरुषातिरायोऽक्ञेयो विप्रलम्मी किमिष्यते १ । 
§ ६४. यदि ज्ञानविशेषो दुरवगाहः प्रेक्तावतः कथमागमारथषु भरवृत्तिः ! 
90 सवेविशेषाणां शक्यक्रियत्वात्‌ । सिद्धेऽप्यकृतकस्य प्रासाण्ये तद्विरेषापरिज्ञानम्‌ । 
श्रुतेः प्रायशो विपयसिः सवेथा व्यवस्था न स्यात्‌ । तदयं त्रिपुरदहनादिवद्‌ आत्म- 
घातोऽपि सितासनपुरःसरो मिथ्येकान्तम्रसापी प्राकृतप्रज्ञाविगाह्याथेदिग्मूढः स्वय- 
मङ्गीकृतातीन्द्रियाथेप्रत्यक्षदेशनातः सत्यतपःप्रभावरषितो मयुष्यधमां करणादिच्छल्तेन 
सम्भावितोदुत्त्त्तिः ) प्रसिद्धहिसानृतस्तेयाबह्मपरिप्रदस्वविपक्षगुणोत्कषमासं ८ शं 

%8 समानः यथाथेदशेनादिगुणो नेति निःशङ्क नथेतः। §३. ) ““्षीणावरणः समधिगतटक्ष- 
णोऽपि सन्‌ विचित्रामिसन्धिः अन्यथा देशयेत्‌” इति विप्ररुम्भशङ्ी तादशं भ्रकरणा- 
सुपयोगविशेषं किमथे प्रवरृत्तिकामो सृगशयतो ( ते ) ? दटेष्टयुक्र ( क्क › पिरुद्वाथेप्रव- 
चनसमयान्तराणां प्रणेतारो विग्रकर्षेऽपि विशेषतो निर्णीयन्ते शासखकारा इव शासः 
यथाथेद्रनादिसाकल्ययैकल्यगप्रतिवन्धेन । 
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समानपरिणामा सङ्गताचछब्दच्रस्तिलः ।॥ ६४ ॥ 


$ ६५, कचित्‌ समयानपेश्षणे शास्रमपोौरूपेयमनथेवद्‌ 1 अनादित्वे व्यवहारबद्‌ 
व्याख्याविग्रतिपत्तौ परमगहने कः साक्षी यतो निःश चेतः परूपः १ स्वयंकुतसमये 
तदर्थद्षी कथश्िद्‌ व्यवहारिणः प्रवत्तयेत्‌ । नित्येऽपि शब्दार्थसम्बन्धे अनवस्था- 
प्रसङ्खः । सङ्कतदशिनः तत्प्रतिपत्तौ तदन्यतमे चरुत्यचलति वा अचलश्रो वा घिग्र-5 
तिषिद्धः । नित्यानामनित्यानां वा सव ( सम्ब ) न्धोऽतुपकारविशेषणे सिद्धस्य 
परतन्त्रतायोगो व्यतिरेफाव्यतिरेकयोरनवस्थासङ्ससङ्गः । तत्सङताद्यभिव्यक्तौ 
अन्यकल्पनासामथ्यम्‌ , उभयोर (च) लात्मतया दे्चकालावस्थामेदेन उपलम्भास- 
म्भवः अन्यत्र प्रतिपत्तेः । अन्यत्र सङ्कते अतिप्रसङ्गः । सामान्यसन्निवेशिनि तथा समवा- 
याविशेपेण नियतदत्तेविंशेषाविशेषन्यपोहवत्‌ । स्वभावभेदालुपलन्धेज्ञानाभिधानाु- 10 
्रतततेः, अन्यथा सम्भवो द्रन्ययुणसमवायेषु प्रसङ्गः । समानम्रत्ययजनकेषु तदव्यति- 
रेकेण समविषमतया सम्प्रज्ञायमानेषु जातिधमेपरिसमाप्ना च त (पावत, त्कारणन्या- 
वृत्तावसाधारणत्वम्‌ । अभावविशेपे जातिवत्‌ समानप्रत्ययः; समानो ताम एकज्ञाननी- 
लादिवत्‌ । चक्षुरादिज्ञानेऽपि सवत्र सर्वथा सारूप्यव्यभिचाराभावः, तादुप्यनियम- 
सम्भवः, दशेनेतरयोः सर्वथा मेदे पश्यतो [ऽ स्गरतिरस्मरतेरपरामशं शति विपयज्ञानयत्‌ 15 
समनन्तरयोर्मतिश्चुतयोः खभावभेदे वे्यवेदकलक्षणम्‌, तदेकाथविपये (य) योरमि- 
नात्मना वहिरपि शब्दार्थसङ्कते तदर्थप्रत्यभिज्ञाने वा सल्यार्थता, समानैकारमग्रतिपत्तौ 
सल्यारृताथेतामेदः । समवायसाकल्यवेकल्याभ्यां शब्देऽपि आभिनिवोधिक्वद्‌ 
भिननप्रतिभास एकतानस्वम्‌। यथाथदशेनादिगुणवेगुण्यास्यां प्रवचनेतरव (वं) शसंदृत्तौ 
स्वेविशेषकल्पनायामाप्तागमपदाथेग्रमाणप्रवृत्तिफररिद्धचाखििं मा मृत्‌ । स्वां शमात्रा- 20 
वरम्बिनो नार्थप्रतिपत्तिः। 


६६. एकत्र बहुभेदासम्भवे मिथ्याविकल्पो न स्यात्‌ । सवथा विभ्रमे 
नीलादिषिशेषवद्‌ देशकालादिभेदेऽपि दषटसमानाथं विकल्पयतः तद्विपयताप्रत्यक्षवद्‌ 
देशादिनियमः, अन्यथा स्ववद्‌ दृरास्तन्नकायेकारणभावगप्रतिविधावनानंकं समनन्त- 
रसाधारणमात्मानं संविदत्‌ (च्‌) स्वरूपतचविथमं वा साधारणं अतिरक्ष(तिक्षःणं त्रिका- 25 
रगोचरानन्तपर्यायदश्षीं दोपावरणक्षयोपशमवशाद्‌ दशेनविषयसासान्यविशेपात्मानं 
समासादयेत्‌ स्थापनादिवत्‌ ! प्रतिमादौ यथासमारोपं व्यवस्थापिते तत्समानविक- 
ल्पमात्मान धारयति, समानेऽपि सर्वत्र तथाऽथंदशनादियुणयोगवियोगः तच्वमि- 
थ्याप्रतिपत्तिः ! सत्यां प्रतीतौ तदुमानं श्रेयोऽवापिपरिहरच्द्गुणदोपविवेको वा 
सन्निधिवत्‌ तरस्थाया (तच्छाया ) प्रतिपत्तौ तदसुमानं स्वरूपग्रतिभासातिशवे तथा- 80 
परिणतम्‌, न चेतद्‌ युगपद्धिनदेश्ोपरम्भे स्वपरम्रत्यक्षं विभ्रमकल्पनाविरुद्धम्‌ । 
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§ ६७, सन्निकर्पाद्‌ सूपज्ञानं यदि स्प्टवग्रहः, तदर्थप्रतियपिशीपरक्मेवद्‌ 
अनियसग्रकाशग्रसङ्गः । र्फटिकाघ्यपहिताथप्रतिविम्योध ( प ) ठम्भवच्छ ( च्छु) 
तौ तदर्थाधिगमे प्रमाणान्तरेऽपि तदयसथेमभिनिवुध्य श्रुतविकःरपे द्रव्यपर्यायसामा- 
स्यविरोपविषयमधिगच्छति । व्यामोहविच्छेदे सति मतिश्वुतयोरेकत्वेऽपि कथश्चित्‌ 

¢ प्रतिभासमेदो अवग्रहादिवत्‌ । तदेतदसद्रूपत्वेऽपि तत्समधिगमनिमित्तम्‌ । तन्न 
तदधिगम एव सत्यपि सारूप्ये रथापनादिवत्‌ । 
परल्योतिरनाकारं पर्थायालुक्सस्थिति। 
$ ६८, स्थापनाश्रुतिरेव व्यापिनी सवत्र समानाकारसम्भवः । सतोऽपि 
केचिदसदविेपो व्यतिरेकसिद्धिः, समयस्मरणाभावे तदथाप्रतिपत्तिः ! असत्यथेन्ना 
10 पने तदभ्यासमात्रेऽपि भ्रेयोऽति्रयप्राप्चिः। विचित्राभि [स] न्धयः प्रतिपत्तारः । 
स्वाध्यायतपःप्रमाबमूरं सकरमरं तदथज्ञानं तत्परिच्छेदसामथ्यै प्रतिनियतमभेदमेत- 
दाकारातिरेकेण व्यभिचार तदावरणपरिक्षये निरुपाधिकप्रवृत्तिः , यथाग्रतिवन्ध- 
क्षयोपशमं बणपदवाक्यानुपूर्वीसंदारातिशयः परमाणुक्रमनिमेपलक्षणपर्यायसमासतः 
ताल्वादिव्यापाराहितसंस्कायः सदृशापरपरिणामेन शब्दवा ( धा ) राः शरीरावयवः. 
15 संस्पसिन्यः प्रतयवभासेरन्‌ । 


$ ६६. श्रोत्रं हि नाप्राप्यकारि चक्षुरिव प्रत्यासन्नाग्रहणप्रसङ्धः । तदभिषाते 
विशेषोपलम्भे दिग्विभागप्रतीतिः । अवमगृहीतस्याप्रत्यक्षगुणस्वमयुङ्गम्‌, अनाहित- 
विरेषगुणोरपत्तिविनाशाऽसम्भवात्‌ । निरशानां क्रमवृत्तौ अथोन्तरग्यङ्किवद्‌ अर्थो- 
पयोगः स्यात्‌ । इुतरिचदक्रमस्य व्यक्तावनसभिव्यक्तौ तदन्ययैयथ्येम्‌ । ध्वनिविशे 
20 षाहितसंस्कारश्रुतिपरिणामी तदथमधिगच्छेत्‌ । गुणपययवद्रभ्यम्‌ । स्पशंवतः क्रम- 
पत्तेः द्रव्यत्व न कस्यचिदपरिणामिनः, पौवपरयोभोगस्य . परपरिणामे वणान्तर- 
परावृत्तौ असकलग्रतिपत्तिः। उभयपरिणामे अनुक्रमग्रहणनियमानुपपत्ति [ : 1 प्रतिवणै- 
प्रयतमभेदेन कस्यचित्तिरोमाये परोऽपि तादृशपरिणामः समनन्तरमाविभवति कारण- 
सामग्रीसननिधौ । प्रत्यभिज्ञानेऽपि नानात्वम्‌ । युगपद्धिनदेशोपरुन्धे; (न्धः) सव- 
9६ गतःस सर्वत्र सवेदोपलन्धिः । अपरिणामिनः ताल्वादेरभिन्यक्ता [ वा ] बरणविच्छेदात्‌ 
क (क्र) संस्कारादिवियोगः ? सकृनानादेशोपलम्भो व्यापिनः प्रयासेऽपि न स्यात्‌ ¦ 
व्यञ्चकव्यापारे व्यङ्कयविशेषानियमः । करणसननिपातो (तो ) पनीतश्रावणस्वमावः 
प्वापरकोव्योः दीपादिद्रव्यवद्‌ अङपादानाचत्पत्तिरपरिणामविधातः । तथाऽयुपाल- 
म्भेऽपि निस्यस्वभावान्तरप्रतिबन्धी 1 तथाहि-द्रव्यमेव मावाव्यभिचारि तदात्मक- 
80 त्वाद्ुराप (ताद्‌ युगपत्‌) क्मभावेऽपि तदेकयोगक्तमलकणवनामसदुशोपलम्भतः 
तथा द्वि (द्धि) रोषाप्रतिपत्तरात्मा स्वामी तदधकरत्‌ । ६५ 
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§ ७०, सबे्य निर्दिष्टस्य सवथा नोपकारकत्वम्‌ ! शरीरादिपारेणामोपयोग- 
साधनेन गतिस्थितिकरणविषाते तदनुपका्यं मोक्तखविरोधः | सम्बन्धासिद्धिः उपकारः 
परिणामाव्यतिरेकेणानवस्था । सवेत्र तद्गुणोपलग्धावधिष्यानातिरेकः तन्नियतवृत्ता- 
वतिरेकन्यतिकरसङ्रप्रसङ्गः । तद्गुणान्तरसमवायाषिरोपस्वातमान्तररयापि कालाद 
विशेपेणेच्छादिसमवायनियमः कुतः ससारः ? चेतनस्यापि नित्यमदृश्यस्य स्वयं विज्ञाने 5 
न बुद्धिरचेतना अतीतकायकारणतया विकारिणमात्मान नै) कथं दशयते १ तदुपलम्भा- 
निवृत्तरधिशेपेण तद्रुत्तिसङ्रः। तदात्मानतिशायन ८? यदि विग्रहमात्रव्यापी न भवेत्‌ 

हव्याध्िरुपोगे न स्यात्‌ । परस्यैव संसारे नात्मनः कमेफलसम्बन्धः । सन्तान- 
स्यापि निरू ८ ₹ ) पाख्यतया नं ससारः । 
साधन नत्व (तत्व) विज्ञान चारित्र समयस्थितिः। 10 

§ ७१, आत्मेतरसम्बन्धवियोगकारणतच्चयुद्धरारित कायाधिकरणस्य तद युएान- 
विशेषतो मोक्षः, तननिसगदवि (धि) गमः, तद्विपक्तवृततेः संसार आत्मघुखदुःखतर्षणा- 
दिप्वृत्तिनिवृत्योरकारणविशेषौपधवत्‌ । अन्यतखेकस्येन परस्याप्यपरिसमा्षिः । 
साध्यसाधनयोरनवयवेन विज्ञानस्ययावव्याप्नौो मप्रदकरृतविपयव्यापारविशेपपेक्तया 
साधनस्य त्रैविष्यम्‌, सकलात्मपरिज्ञनेऽपि विरतयिग्रहसस्वन्धस्य परत्वम्‌ । 15 

सम्बन्धयोगतः स्यानपरस्थाने तद्धि रोषतः ।९६॥ 

§ ७२, चेतनस्याथौन्तरसम्बन्धवेकव्ये न ॒रारीरस्थितिः । संयोगपरिणामतः 
कायंकारणवद्‌ अनादिसम्बन्धविवर्तीं सुवणेपापाणादिषद्‌ विशोपोपपत्ते [:] ज्ञानस्व- 
भावस्य मोहादिमूततालुभ्रवेशे मदिरादिवत्‌ । मन्त्रदेस्तादृक्लोपयोगाविरोधः । धमादेर- 
ज्ञानस्वभावे तद विरेषः । चेतनस्य हीनस्वाप (स्थान) प्रापणं वन्ध [] संस्कारवशात्‌ 90 
देशान्तरप्ाप्िः देवदत्तादिवत्‌, परापरकमप्रवन्धात्‌ परवसो (शो) त्पत्तिः वितटपात- 

( बीजपादप ) वत्‌ । सत्यपि परस्यरंदे ८ स्परं मेदे ) योग्यतालक्षणः सम्बन्धः | 
मूत्तानां च सिग्धरूक्षतामावे तादृशो वृत्तेः । नायं ्रज्नागुणः तत्परकपापकपंनिहासा- 
तिशयजातीयाभ्यासविवत्ती क्रोधादिकर्मोपादानयोग्यताम्‌ आस्मनः छचयेत्‌ । युगप- 
द्धाविनोगोसनानियमः । परिणामान्तरेऽपि तदन्ययेन अविक्रलतया युगपदुपलम्भ- % 
प्रसङ्गः । तदुद्भवाऽभिमवस्वभावध्रतिपेधे तिरोभावाऽसम्मवः । इतररयापि तदात्स- 
कत्वात्‌ । चेतनोपतापहेतवः कमणो न विरिष्यन्ते । तदयं दोपग्रभवः सति ठेत। न 
फदाचिदुपरमते । 
आत्मनो दोषसमस्बन्धस्‌ आत्मज्ञः सन्निवत्तयेत्‌ । 

७३. निसगतोऽनवरतव्यामोहसयुदयवशाद्‌ स्वरसतो वृत्तम्रसादनरृत्तदोप- 30 

परस्स्स्य प्रतीकारो न आमात्मीयग्रज्ञाप्रकप्रतियक्चः प्रथमवत्‌ । ज्तानदशनोपयोग 
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लक्षणम्‌ अन्तर्ग्योतिमैयम्‌ अनादिनिधननिभांसमःत्मीयतच्वम्‌ अथान्तरानेशषं चेत- 
न्यवत्‌, मोहादिसम्बन्धान्वयस्व (व्य ) तिरेकादुविधायिनः तादृशोऽज्ञानादयः तिमि. 
शदिवत्‌ स्वहेतुग्रतिपक्षपाटये निवर्तेरन्‌ । आलोकादयो दोपसंरेपविर्लेपहेतवः अण्ज 
[ज्ञ] नादिवत्‌, न्मा (मा) गविगमाद्‌ दूरेष्योग्यानां परिनिवृत्तिः। साध्यसाधनमिध्या- 
5 सङ्ल्पाभिनिवेशो निसगेतः पापीयान्‌, यथा आत्मज्ञस्यभावस्य व्यतिरेकिणी बुद्धिः 
अपरिणामिनोऽर्थोपलमस्मेऽकनतंः करणतया संविद्धिपयं व्यवस्थापयन्ती स्वयमन्वय- 
व्यतिरेको संसारमोक्षौ अनुया (मा) पयति । सर्वथा विशि गुणसम्बन्धविवेकतः 
पुरुपाथसिद्विरिति परस्परविरुद्रम्‌ । तादृशो सागान्तराविरशेषः । सचादिसामान्यगुण- 
सम्बन्धेन चेतनानिवरत्तिरन्तःकरणसन्निधावदुष्टकल्पना अनवस्था, सामान्यव्िशचेष- 
10 समवायव्यपदेश्े चेतनान्यतिरेकेणात्मा मा भूदुपयोगलक्षणातिरेकतो अचेतनादिवत्‌ । 
परस्प्रपरिहारस्थित (ति) लक्षणतया चेतनेतशात्मनोः वचेतनेतरसमवायिविवेकतः 
समधिगमः परं निव।णम्‌ 
$ ७४, स्वांशमात्रविपयेन (ण) निरंसपरमथिन सर्वथान्या(नयोवरे्यविरोधे पर- 
दुःखमजानतः करुणेव तावन्न भवेत्‌ । विभ्रमतो भावे विभ्रमो न स्यात्‌ । दुःखविन- 
15 श्वरस्य भावोपलम्भेऽपि सिद्धसाधनी [य ] परतन्त्रो देवानांप्रियः सन्तानाभावसाधने 
समानः प्रसङ्गः! प्रभवसादुर्यप्रत्यासत्तेः अन्यथाभावः स्वपूवापरस्वभावमतद्धेतुफल- 
व्यावृत्तं मानसं तं तत्परं विच्छिनत्ति स्वययुपेक्षमाणः कृपात्यु (कृपा) रिति कष्ट- 
मनात्मक्ञता परिगतं तमः । तदीदृशे संन्ञान्तरषिकल्पेऽपि स्वपरसन्तानभावनया 
कचिदुपकारापकारसङ्ल्परेतयः स्तेदादयः प्रवर्तेरन्‌ भददरीने सङ्ल्पाभावक्रल्पनायां 
20 संज्ञान्तरसमावेश्चे ममः समाधिः । आत्मवतां विश्ेपतः तत्स्यभावगुणदोपविषेकतो हिता- 
हितप्रापिपरिवजने यथा विपरीतचेतसां सकलदोपसन्ततयः कारणपरतन्त्रेऽपि कायं- 
जन्मनि तत्करणनियमवेधुयं (यै) सङ्ध्यरन्‌। निरभिप्रायवृत्तौ अनिवारणे वंशषवत्‌ आदौ- 
तरिलक्षृणस्यान्तेऽप्यनन्ता जीवराशयः ्रदीपादेः अन्ते क्षयं (य) दश्चैनेनाथामावसिद्धिः। 
एकत्र दश्यादस्यस्वभावग्रसिद्धे निणेयेऽनिणैयवत्‌, मावस्वभावोऽय॑ यत्‌ कथञ्चिद्‌ 
5 भवित्येव ( भवत्येव ) मध्यवत्‌ सदैवान्यथा न भवेत्पयंवसाने परिणाभिनः कारणपर- 
ग्परामावगप्रसङ्कः । स्वतौ (तो ) विवततेशक्किविरदिणो बहिरङ्गे ुतरामसामथ्येम्‌। उपका- 
योप [ का ] रकसन्निधानात्‌ सन्निधानसास्ये परस्परविवेग्रन्थीनां देशकालाद्यपेक्षिणां 
प्रमबनियमः । तन्निरेक्षाणं संयोगविरोधः । प्रत्यासद्वि ( त्ति) विप्रकर्षविकट्यम्रत्य- 
स्तमयेन व्यवधानेऽपि प्रसङ्गोऽनवस्था च  तदयम्‌ अथग्रवर्तिनिमित्तप्रदेशादिसहचारी 
80 विनश्वरयिकल्पधिषयः निवत्तोते ( निवत्ते ) न प्रवत्त॑ते इति दुस्तरं दौस्थ्यमापघते । 
तादृशः पुरुषपरिणामस्वमावेषु तदभावग्रसङ्गात्तदाधिकारे जन्ममरणादिमा भूत्‌ । विभ्रमे 
तद्िकर्पविभ्रमेण विभ्रमोऽपि न सिच्छेत्‌ । परिणामे यथा कायेकारणनानैकत्वे युक्तम्‌ 
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उपलम्भव्यवस्थाया, सामग्रीभेदेऽपि एकव प्रत्यवमर्र बाल्लादिवद्‌ , भावान्तरस्मर- 
णाच । निरंशखाऽनेकत्र व्र्तिविरोधः । आत्मदृत्तरथान्तरसस्बन्थामावे साकटयवेका- 
स्यतः यामः स्वय शे स्वव्रृ्तिरनयस्था च । वा ( क ) स्यचिद्‌ सकरपरिणामिनः 
कमाबरणचिनत्रात्मनोऽधिष्ठानभेदे सकृत्‌ सम्छवप्रसङ्गेन देवदत्तवत्‌ । पूद्रकानाम्‌ स 
ह्यं तत्य शब्दादिभेदतः, परिणामादेरेककारणप्रत्यनीकनियमे सेदानासविरोधः 
चेतन्येषु प्रसङ्गः, तदत्यये निरू (र) पाख्यत्वं संबिदाचर (दां त) दीक्षणव्याप्तः । 

§ ७४, सुखादिसंविद्भिपयस्य तत्परिणामयिज्ञानात्मनः परतावृत्तायचेतनज्ञान- 
सङ्गम आत्मकार्यपरिसमासिः । अज्ञानस्य चा सुखादित्वे शन्दादिन्यतिरेकिणोऽ- 
भावः। कचिद्‌ भावनाविशेपे विशेपदृ्टौ तदेतव (तद) निभित्तमिति नियोगासिद्धौ चैत- 
न्यपरितापवत्‌ परापरमाविनियममेदभेदयोः कुतः प्रकृतिविकारव्यवस्था १ स्वयमयि- 10 
कारिणो पिकारकल्पनायाम्‌ आत्मनोऽपि गुणान्तरसख तथापरिणासे निमित्तमात्राविरो- 
पेण समवायनियमो मा भूत्‌; समाचायां (समवाया) विक्चेपतो द्रव्यगुणकममसामान्य- 
पिश्ेपनियमो वा। न खल्वारम्भकावयवान्योन्यावा्िजेन द (१, तिरेकेण प्रभवप्रध्वसो 
यतः पदार्थभेदः। सस्बन्धविरेषस्पशादिमतामनियतच्िग्धरूपाणां सावात्‌, येन द्स- 
कटिनादिषिकेषाः स्थुरद्रन्यादिकमारमन्ते, तत्ससस्थाने न तथा भवेयुरलर (लम) 15 
थौन्तरकल्पनया। तूलोषलादिस्पशवैरवरूप्ये कचिद्‌ विशेपः, जातिभेदे कथमानन्त्यं न 
स्यात्‌; भूतानामत्यन्तसम्बन्धगन्धादिरसङ्करे चित्रः समाधिः । 

§ ७६. पा्थिवादिविरेपेषु पुरः रपश्लोदिमान्‌ खलस्नेहो घु (था) रणादिभिर्भ- 
णपयौयैः स्पशचादिस्वभावान्वयैः अयं युखटुःखादिविज्ञानोपयोगवन्ावृस्ययुगमा- 
त्मकः। तथाहि-नायं स्पर्शः संस्थानादिमान्‌ नापि तत्स्वभावः स्पादिमान्‌ तव्रति-20 
रिक्गो निरुपाख्यः । प्रस्परवियेके स्वभावप्रातिवन्धो मा भूत्‌ ! तदुद्भूतव्तौ दश्ये- 
तरस्वभाव अनुभूतविरोधे स्वभावस्य स्वमावपरिहारे अत्यन्तनिवृतप्रसङ्गः । परापर- 
पर्यायावाप्चिपरिहारस्थितिल्तणोऽथेः स्प्ादिविेपक्रमवपि तविद्मा ( तष्टेगमा ) 
सम्भ्वे अस्त्यन्तरम्‌ उत्पादविगमध्रौव्यवत्‌ प्रगलेतरयोः सस्छवस्थानपरिणामविरो 
येऽपि । न वै दु ( द ) एद्‌ गरिष्टमिटस्‌ । तद्टिशेपोपपत्तौ-- ` ` % 

अन्त [:] च्योतति; स्वतः सिद्धमचसानासेधनः ॥६७॥ 

§ ७७, स्वतः सिद्धे चे [ त ] न्यं भूतेभ्यः परम्‌ । विरुटरकसविशेपकल्पनायां 
सम्छवाुपपत्तितः तखन्यवम्थितेरन्यथाऽपरिसंख्यानम्‌ । परस्परपरिणापम्थितौ ममू- 
दाय (ये) तस्स्यभावाभावो व्योमादिवत्‌। शरीरादेः पगरु (पृद्ट्त) चमावानतिरेकः | 
तथा च स्कन्धघदनिवृत्तिः प्राणादीनां सामग्रीसाक्स्येन वृततेरसक्नि (% क्षयोपलक्षणादौ 90 
प्रमाणान्तरं विरुद्धम्‌, तन्मातराचुयन्धिनि तदयोगः। परिणासादः तुल्यः पयनुयोगः | 

१६ 
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तथा संसाररिथतेरषादमानात्मभृताविदेपेऽपि प्रज्ञादियुणनियमवत्‌ वरमागमात्‌ प्रवृत्त 
परत्यक्षायविरुद्रात्‌ प्रवर्तिरिति । 
सस्यग्ज्ञानाङ्कराः सलः पुरूपाथौभिधायकः 
अदेतुरन्यहे (१) क्यार्थपरिनिषितचेतसाम्‌ ॥६८॥ 
अदशटदोषराड्मयामन्यचापि प्रसद्यते | 
अरं मसाश्रगो वन्धः संवरो निजरा क्षयः ॥६९॥ 
कर्मणामिति संच्या (खत्करय) परक्चाकारी समीदते । 
कूपा स्वपरखन्तानस्थानखदारकारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
अचेतः करूणात्यन्तसन्यदुःग्मजाननः । 

10 दटस्थस्य सतः साक्षाद द्दयाचु मवात्मन्‌ः ॥५९॥ 
सुखादि विषयः राव्दाद्यविरोपोवि (षधि) योन्यनः। 
गुणयोगवियोगाभ्यां संसारपरिनिनरेती ॥७२।॥ 
खम्षछवः सर्वभावानां चाखं दष्टेवाधितस्‌ । 


(*ॐ ] । 


॥ [इति] प्रमाणसस्ग्रहे सप्तमः प्रस्तावः ॥ 


[ १4. न, 
-नतर>ः<< 


{5 ८. अष्टनः ब्स्तबवः । 


द्रद्यपर्यायसासान्यविधानपरतिवेधतः ।७२।! 
सहकमविवक्चायां सप्रमङ्खी तदात्मनि । 

& ७८, सामान्यविशेपात्मके वस्तुनि स्वपरभावायुगमव्याद्रत्िवत्‌ परापरस्व- 
भावालुगमपरावत्तिप्रसङ्गेन तचमवकिरन्‌ कथमविचायः ? तदाऽनानैकत्वं कारकन्ञा- 
20 पकव्यवस्था [प्‌] कत्वम्‌ । विभ्रमे वि्रमः | स्वाभिलाप्यानभिलाप्यत्वम्‌ अभमिराप्या- 
नभिराप्यवहुवच्चात्‌ । प्रतिभासमेदेऽपि मतिश्रुतयोः अन्ययव्यतिरेकार्थविषयतवं 
शाब्दार्थग्रदणं प्रत्यभिज्ञानादेरात्मनो विशेपे प्रत्यक्षवत्तदभावः, अन्यथा सन्तानान्त- 
रयनत्तस्य इतरथा भावः । तदेकाथाविपयत्वं धर्मभेदेऽपि तदविोषात्‌ । स्वभावभेद 
जात्यन्तरं स्यात्‌ । तत्र अर्थभेदाऽभेदौ सदसन्तौ व्यतिरेकेण निरामयत्धात्‌ । वृत्ति- 
95 विकल्पविरोधे सम्बन्धोपकाराद्यनवसर्थादोपेः स एव सर्वथाऽखण्डिताकारस्य म्रत्यक्ष- 
वत्‌ शब्दबुद्धावग्रतिभासने तदभेदाभावमवधारयन्‌ चा तत्परत्यक्षग्रतिभासमेदनिदर्च- 
नेन तद्धिपयावि (धि) गमविकरुविश्षल्पेन तस्मरतिषत्तिविप्रतिपेधेन श्रुवत्वापरिणामिनि 
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विविधधमाध्यासविकल्पविषयताऽविरोधेन प्रमाणान्चुसारेण ठोक्ोऽयं स्वयमेव विलो 
पयन्तं व्यवस्थापयेत्‌ । 


§ ७६, स्वतः सतां सामान्यविशेपाणाम्‌ असताश्च द्रव्यगुणकर्मणां स्वभावभेदं 
प्रकरस्पा (ल्प्य) ्रयोजनसामथ्यसम्बन्धिनियमन्यतिरेकेण परिणाभिनः कथञ्ित्‌ सद- 
सदसन (दन) भिरापतद्योगविकरपविधानतः प्रकृतिं क्रमयेत्‌। स्वभावान्तरग्रहत्यागतः 5 
कमयोगपद्यविवक्षायामभिखापाऽनमिरापौ) तदुपाधिसेदेन जात्यन्तरस्य तथा प्रति- 
पादने सम्बन्धो ग्रहणनियमासम्भवः। सञ्हव्यवहारयंष््रार्थन [य संश्रयात्‌ सामान्येन 
तचप्रल्त्रस्थितोऽभेदोकाननप (भेदेकान्तप) रिग्रहः सर्वविशेषाणां सत्ताविशपात्‌, सदेव 
प्रत्यक्ष सर्वतो व्यावृत्तस्य बुद्धायग्रतिभासने कालादि विशेषस्य विकर्पविषयत्वम्‌ । नहि 
कारादयः प्रत्यक्षाः, तेषामविरपे परापरभावासिद्धेः+उपाध्यन्तरकल्पनायाम्‌ अनवस्था- 10 
, ऽगप्रतीतिर्त्यितिरेके नीङादयो न स्युः] एकत्रानेकधमानुपपत्तेः । सयुदायस्य परस्परप- 
रिग्रहाव्यवधानानुपपत्तिनारथान्तरवृत्तेः, निर्व्यापारे चेतनादिविकल्पे संहूताषिकल्पा- 
वस्थायां सन्मात्रानिवत्तेरिति कारकनज्ञापकव्यवस्थाविरोपे क्षणिक वक्षि 4 वादः; खात्‌ । 
सदसत्परापनित्यागेतरविकल्पविशेपेण तदतस्परवर्तिसङ्करः। विभ्रमेतरविवेकस्य प्रमाणेतर- 
भेदनिष्ठाता (ता ) दशः सक्खतस्वप्रतिष्ठापने स्वपरमेदन्यवहारपारग्रहः । स्वलक्षणम्‌ 15 
आत्मान यदि परै्िश्रयति सवेथां परत्वम्‌ । अनेकधमंसम्बन्धेऽप्येकत्वहान्रना्कत्व 
अतो [5] न्वयो भावलक्षणं परिकल्पितपराथौन्वयवत्‌ । कचित्‌ सामथ्यापिद्धिभदपु 
नेरन्तर्यादिव्यतिरेे [ऽ] निष्ठा कार्यस्य सक्ष्मस्यादशने न कायदसनं स्थूरादिप्रतिपत्तिः 


§ ८०, इभेनैरन्तयैऽपि व्याव्रत्तिस्वभावा भावाः श्गिग्रतिमासादिभेद) ते शदा- 
शुद्धद्रव्यपयायपरिग्रहविभागतोभ्थेनयाः । सर्वे सर्वपामथेसूयतवं समयात्‌ परतः स्द्रतः। 20 
न वे शब्दम प्रतिपादयति! सस्यप्रतिपत्तेः स्वभवोपलम्भेऽपि समयस्मरणमभावे 
भावात्‌ तदजुस्मरणेऽपि लिङ्गवत्‌ प्रतिबन्धासिष्धैः । स्मरणदेतरर्थोऽपि छिप्यादिवत्‌ 
वस्तुदशने नाम संस्काराभिव्यक्ेः समने विज्ञातेतरस्वभावे निमित्तनमित्तकभावऽप्य- 
विचारे वान कदिचद्धिरेषः। सङ्तस्मरणकरणनियमाभावे अथीऽथम्‌ अविनाभा- 
निनं गमयेत्‌ । सदसद्धिपयविवेकरिनो अर्थक्रियां प्रति सरणेऽप्यविश्ेपः। ग्रयततो -25 
विशेषेषु समयावत्तिरसमितविरोपाधिगमे अतिप्रसङ्ग इत्यवाच्यता शन्दपयायतः तत्त 
सदृशापरदर्शने हि शब्दपर्यायोऽर्थः, स्वभावानन्वयात्‌ श्रवणग्रहणयोग्यताव्यातृर्तिः, 
यदि नाथपयीयः तत्स्वमभावनिवत्तिः उपरम्भविपयस्य पूर्वापरकोव्योरसस्मवः, तत्तद्र- 
व्यान्तरफारकथर य य॑ नियमेन तासादयः ताद सनिधापयेयुः प्रदीपादिवत्‌ । सेतर 
स्वस्य सूर्वदा व्याङ्कः सन्निधानो ( ना ) विरोपण प्रतिनियतवृत्तीनां प्रकाश्नियमा- 80 
भावः ! सवेत्रोपादानसम्मवेऽपि कारणानां ्रत्यथेन्यापारमेदः । तदयमर्थः अनाष्टनं 
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रशब्दपयायः शावसेयादिवत्‌ प्रकृतिभेदऽपि देश्चक शय लादेमेदाद्विधायिनां गवादिवि- . 
कर्पोपजनन सथानवणभागानां परषरिहारस्थितिः । पदविभागवद्‌ अनवस्थितानाम्‌ 
एकवस्तुभावसस्यन्धविवेफेऽपि वणेपदवाक्याुपू्चीनियमवत्‌ सतो न सञ्जदायसयुदाय- 
(यि) नियोगः! तथाहि-गोशब्दाथयोर्धादिन्याधृत्तः गोबुद्धिजनकववं तल्यम्‌ वाक्या- 
£ न्तरघत्‌, वाच्यवाचक्व्यावृत्तायपि श्चावलेयादिभेदान्यये तदथाभिधानप्रल्ययानाम्‌ अत- 
व्ावृत्तितुस्यरूपं गवादिवत्‌ । क्चिदेकत्र एेक्यव्यवहारासस्भव; प्रत्र कट्पनावृततः । 
नित्यः रञ्दार्थसस्यन्धः तशा सङ्कतखस्मवः ॥७२। 

§ ८१. स्वतो योग्यताविधेरयोगः, प्रयत्ततोऽपि चन्द्रदे्कारगतिनियमवत्‌ 
सम्मोहविच्छेद्‌ः, प्रकरणादिवशात्‌ नानाथेवाक्यानामेकाथनियमः, सिद्धे तदथेसम्बन्पे 

10 समयन्यपदेशषः, तदेवचनोऽपि यथामिप्राय्भेत (गत) जस्पन्यवसायशरृद्ध्राहिकया तरं 
सम्मोहनिवृ्तः सम्बन्धाभिज्ञा न] स्याभ्यासातिश्यविवर्ते साधारणासाधरणविप [य . 
योः सस्भवत्सङ्केतेतरयो; समये फलाभावः । स्वयमकृतसङ्केताथप्रतीतिः तत्कारमा- 
विनोरन्वयः, तदयं स्व ( स्वा ) भाविक ज्ञानज्ञेयसम्बन्धवत्‌ सामग्रीविशेषोपपत्तः 

सखस्बन्धान्तरते सास्ति खाध्यखाधनसेस्थितिः। 

15 8 ८२, सत्यपि शब्दाथयोः कायकारणयपे अयोभ्यतायां न तस्प्रतिपत्तिरथा- 
न्तरवत्‌, विग्रङृएटाथेविवक्षाविशेषसम्बन्धासिद्धः, अथेज्ञानविवक्षाप्रयल्तवायुदीरणाकरण- 
व्यापाराविरशेषे व्योमादि षिशेषसस्वन्धवत्‌ । तदेते प्रत्यथनियताः प्रतिनियतवृत्तयः स्वय 
यत्र योग्याः तसभेमवगमयेयुः, नर्त सम्प्रदायात्‌ ग्रहादिगतिनियमो रसवीयविपाका- 
दिवां संबादषितुमश्क्यो यतः तस्प्रतिबद्धजन्मनि विवक्षामेव प्रतिपादयेयुरिति । 

‰0 खच्दा; छञ्दान्तरं खड्क्याकार्कारकलिङ्तः ॥\७५॥ 

§ ८२, पदधाक्यान्तरेषु बणेपदसारूप्येऽपि मेद्‌; तदथेवत्‌ । नहि सद्ासद्ये- 
यथोरभेदो विप्रतिभास्नात्‌ । कचिद्‌ गुणगुणिनोरन्यतरदशेनेऽपि तद्षटे; द्विचन्द्रादिव- 
देकत्वाऽनेकत्वयोः परस्परपरिहारेण गुणिनो विरोषणाद्‌ । कालस्य क्चिदमेदकत्वे पूवा- 
प्रस्वभावग्रा्िपरिहारेणान्बयिनाऽपि निरुपाख्यत्वम्‌, कारकभेदभेदिनोऽभिधाना- 

5 योगः} सकृदपि कायविशेषोपलक्षिताथेशक्किभेदानां शृक्िमतोऽथान्तरत्वे अन्यतरवि 
लोपः । कारकभेदादुविधायत्वे कायाणां वेश्वरूप्यमकारणं स्यात्‌ , अन्यथा स्रीपुरुषा- 
दिमेदिनोपयोगः (९) । कचिद्‌ विशेषनिणेयामावे बाह्णत्वादिवत्‌ तदभिधा [ना] त्‌ ` 
तदभिधानयोग्यताटक्षणं सम्प्रदायाबिच्छेदे समक्रियाविशेषेण शब्दप्राधान्यतो नया 
वस्तुनो [ऽ] साधारणस्य विजातीयव्यवच्छेदनिवन्धनाः प्याया न सङ्धीयन्ते । अभावा- 

80 न्तराख्यातो मावान्तरासिद्धौ इतकानित्यादिवद्‌ व्यापारच्यतिरेकिणोऽभावाऽविशेषेण 
तावता सवाथेपरिसमाप्तौ कारककल्यनाऽमिरापिनी निष्कलेषु भावेषु वेचवेदकनिभा- 
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सेन व्यापारयति द्रव्यपथोयनयद्भयत्रविभागे प्रमाणग्रसेयमेदेषु परस्परं प्रतिक्षेपेका- 
न्तपरिहः । स्वहेतोरेव निवत्तस्य कायतोऽदुपकारे कारणस्य पारतन्त्याजुपपत्तिः, 
अथं एव ज्ञान गमयेत्‌ सन्निधाने तथानिभोसनाद्‌ ! संवादनिरयेक्षख प्रामाण्यासिद्धेः । 
प्रतय्चं खवैचिज्ञारनं स्वरूपस्य स्वतो गतेः | 
६ ८४, अथाधिगमस्य तादात्मा ८ स्म्य ) मनात्मविदोऽन्यत्र प्रामाण्याविशे- 5 
पात्‌ ! परस्याथविदः तल्यः प्रसङ्खोऽनवया च । स्वविपयनिर्भासाधिषेकेन कचिद्‌- 
स्पष्टं प्रमाणसामयीविरोपतः प्रसाणान्तरव्यवसा मा भूत्‌ । विषयव्यवधानेऽपि सन्नि 
कर्पाऽविशेषः सुखादिवत्‌ । तदतद्रपक्ञानं तद्िषयतानुपयत्तेः सकसनिष्क [ र ] स्ववि- 
करिपतेतरस्वभावनियमः । साक्षात्‌ सा (स्वा) कारमपैयतः तसपरतिपक्े ऽतिग्रसङ्गः । 
परोक्षपरतन्चाणां स्पष्छाकारविदेकूतः (\७६॥ 10 
§ ८५ यथास्वं विभ्रमविवेकविकलं तदपरिस्फुर प्रतिसंपेदनेऽपि मेदानामवग्र- 
हादेः परतो निश्चयं कचिदवगृहीते सश यादेरभावः समीहितेऽप्यनधिगमे निणेयख 
पिगते वाऽ्वधारणाभावे न स्मृतेः इ्यकिश्ित्कयरेक ( का ) विपयांसपराक्रमः | 
परिणामपाटवातिशये संबादशङ्ेः सदा चिभ्रमेण तथाभावस्यापि इतधिदकसाद्वारि- 
णासाकाह्ऽनिवरत्तिः |. 15 
प्रलसा्थविरोदेण श्युलै येद [: ] परिस्फुट: । 
$ ८६, कचिद्‌ यथाश्रुतयवगरृह्णाति, एनः समीहमानो निणींतिं स्म्रतिवीजमा- 
धत्ते वा स्वभावोपएलस्थोपयोगसस्कारविरोपः, संहूतविषयसाा हि सथुपलसितविरेष- 
सद्कयानेऽपि शब्दः प्रत्ययः संशयादिवत्‌ ! अभिललापानपेक्षो मतिषिकःस्पः सन्निहित विप- 
यावयहसमीहायायधारणासमानानुसरणसंकलनपरामश्चभावे तन्ामयिकर्यविकलतया 20 
वणेपदवाक्याुपू्ीवत्‌ वर्णावयवानुखरणबिकस्पे तदाख्याकल्पनायामनिछयुपङ्ग; । 
समक्षसजातीयसस्बन्धादुसरणचिन्ताप्रकर्पण तद्विरोपामिनिबोधः तदभिधानमपि 
सन्निवेशयेत्‌ । साक्षादजुमवारमनः रमत्यादेरम्यासविशेपे पाटवोपपत्तेः । दृरदूरतरा- 
दिभेदेन स्वतोऽथं प्रति संयोगसमवायतदनुदयमलुभवस्वभाषनिर्णये परापेक्षः कथमथ 
निष्ठापयेत्‌ । सकरनियमग्रहेऽविकरुसामग्रीजन्मनां सर्वथा विषयत्वं प्रतिविम्बोदयवत्‌ % ` 
तथा परिणतेरन्यथा प्रतिभास्रसम्भवे बुद्धेरपरत्र न कथिष्धिरोधः । 
आत्सन्ञानादि मेदानासानन्त्य नयचक्रतः ॥५७।। 


§ ८७, द्रव्यपयौयभेदे तद्भाव उत्पादवषिगमध्रौव्यविरहे वणेव्यतिरेकबद्‌ । उभ- 
यकरपनायायुभयदोषः, अनुभयवद्‌ अन्योन्यविधिग्रतिपेधलक्षणानुगमे प्रमाणप्रसेय- 

¢  ॥^ | [1 0 
न्यवहारनिवृत्तिः अनवस्था । सवेथाऽक्गन्यकरपनायां सचदोपग्रसङ्गः सर्वथा वङ्क- 80 
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व्यवत्‌ । जाल्यन्तरकल्पनायां च तद्विधिप्रतिपेधार्मकत्वम्‌ , तदतदुभयानुभयविकल्येन 
प्रत्येकमपि चक्रकम्‌, सवनयाभासग्रतिपादख्यातिसंख्येयत्वेऽपि वणानुपूर्व मेदानां 
तद्विशेषवस्तुविकरपानन्त्यम्‌ । 


अन्योन्यनिरपेक्षाणामप्रमाणप्रमेयता । 
8८८, सकरुकलाकरापमया सत्ता परस्परविधिप्रतिपेधपरमाथा घक्ष्मरथूलसंर्था- 
नादिभेदमूत्तिवत्‌ प्रमाणग्रमेयकान्तप्रमेदपरिहारेण परस्परपगिग्रहपरिणामसिष्धिरिति । 


खयपयांययो मदमेकान्तेन परपश्चयन्‌ ॥७८। 
नैगमः सक्चधा रास्ति दि भावानां व्यवस्थितिम्‌ । 


सर्व॑मेकं सतो [5] मेदादिभिपभथ्यार्थसङ्खहः ॥७९॥ 
सख प्रलयस्तमितारोषद्रव्यपयोयमेदतः | 


आत्मादिमेदमाशिलय व्यवहारं पतिक्षिपेत्‌ ॥८०॥ 
पयायाद ज्यतिरेकाणामन्वयप्रतिपत्तित्तः । 


अक्रम स च मेदानां ऋञसूत्रो विधारयन्‌ ॥८१॥ 
कायकारणसन्तानससुदायथविकल्पतः | 


राब्दो लिद्ादिभेदेन वस्तुभेदं सखुदिरान्‌ ॥८२॥ 
जभिरूढस्तु पयायैरित्थम्भूतः करिता (या ) यः । 


द्रव्यपयोयसामान्यविरोषप्रविकल्पतः ।॥८३॥ 
नयद्रयविभागेन नैगमादिरनेकधा । 


मतिश्चताकतै चेदानां स्वपरप्रतिवेदिनाम्‌ ॥८४॥ ` 
कल्पना चार्थस्म्बन्धेनान्वेति नयलक्चषणम्‌ । 


प्रमाणनयनिक्षेपेरात्मादिप्रविभागतः ॥८५॥ 
सम्पेश्चे नितरा [रां] सिद्ध तत्त्वज्ञानमनन्तरम्‌ । 


॥ इति प्रमाणसङ्ग्रहे श््टमः प्रस्तावः ॥ 
ॐ 
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६. नवमः प्रस्तावः । 


ज्ञान प्रमाणमात्मादेरूपायो न्यास इष्यते ।॥८६॥ 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रहः । 

§ ८६, मतिश्वुतावधिमनःपयेयकेवलानि ज्ञानम्‌, तदेव प्रमाणं न शब्दादिः 
अन्यत्रोपचारात्‌ । प्रमाणमेव हि ज्ञान (नं) मव्यज्ञानादेरनधिगतेः । चेतन्येऽपि तल्ल-5 
क्षणविशेषे वालादिवत्‌ ज्ञानवान्‌ न विसंवादयेत्‌ । ज्ञानं प्रमाणं भवत्येव, व्यपेक्षात्तः 
तद्विधिकरणादिपरापेक्ष (क्ष) परोक्षम्‌। आत्मनियतं प्रस्यक्षम्‌ । परिणामविशेपाविरोधे 
दोषावरणक्षयोपशमोदयच्रत्ते [:] अरसं (स) स्थावरादिगुणग्रकर्षाप्रकर्षेऽपि स्य (१) स्यादिव- 
शाद्आत्मस्वभावाऽव्यतिरेकेण हिताहितग्राक्षिपरिहदारोपयोगसास््यविरहेऽपि ग माण्ड- 
मूच्छितादिव [त्‌ ] स्वतो जीवतीति वृ्तेऽपि नाद्रेकाप्यादौ प्राणादिपरिणामविक्ेषेऽपि 10 
चेतन्यविलक्षणतया मू्तिमतः कायादिग्रवृत्त्रोतसः कर्मणो वा सकलश्चुतभावनासं- 
व्रणविगरितनिखिरुङ्केशषिन्नम्मितकेवसज्ञानाधिगमफङस्य प्रागपि तचज्ञानात्‌ 
्रत्यक्षादिः उपायः ! स्वयमनिक्षिप्रविपयः कथञिद्‌ वितकयन्तो निदशेनाच- 
भावेऽपि क्षयोपद्चमविजेपपिक्षया सागेप्रतिपत्तिनिकिप्तेतरवस्तुस्वभावेऽपि तद्विषयवि- 
ज्ञानवत्‌! तदुपायाऽविरेषेऽपि अनुपयोगादिचद्‌ प्रत्यासाततिविग्रकष॑तारतस्यस्‌ इष्यते । 15 
साक्षादुपायानधेगमेऽपि तत्परतिपस्युपायतया तच्छं स्वविषये सबेस्य गुणदोषविचारेण 
अतिप्रसङ्गनिवरत्तिः । नयः कपिलादेरभ्युपगमः, प्रमेयधमेतया विरुद्राव्याभिचारिणं 
स्वभावप्रतिबन्धपरिच्शेदेन तदतिरेकव्यवच्छदः तत्वाधिगमः प्रतिपत्र (त्र) भिप्रायः 
ति वस्तुमात्रानिरोधे किव सम्दिग्धादिपरिग्रहः साकव्येनष्यते १ समानो हि तेषामथा- 
भ्रयः तत्प्रतिषेधेन युक्रितोऽथपरिग्रहः सबेधेकान्तन्यतिक्रमः श्र ८ क ) मभावनया 20 
चिन्तामयदुद्धिः आत्मेतरत्वमयुसरति । 

प्रामाण्य यदि राखगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात्‌, 

सङ्कग्याटक्चषणगोचरार्थकथनं कि चेतसां कारणम्‌ । 

आ ज्ञातं सकला [गमा] ्थविषया (य) ज्ञानाविरोध बुधाः, 

पेक्चन्ते तङ्दीरितार्थगदने सम्मा विच्छित्तये ॥८७२॥छ॥ 28 


॥ इति ममाणसङममरहं नाम प्रकरणं समाप्तम्‌ ।द्‌]। 


ऽस 


श्रीषद्धद्कलङ्कस्य पातु पुशया सरस्वती । 
्रनेखान्तयसन्मागे चन्द्रले शायितं यया ॥ 
-शमचन्द्रः 


। रिप्पणानि॥ 


| ०18. | 
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रिप्पखानि 
=>००६= 


अकल जिनं नत्वा तात्प्ैतिद्यतोलनैः । 
न्यायोऽययमाकलङ्लो वे विरादीक्रियते सथा ॥ 


प° १, पं० ६, सन्तानेषु!-सन्तानशब्दरऽ्यं वोद्धैः श्रपरामृष्टमेदेपु काय- 


कारणभूतेपु पू्रोत्तरकतणेु सम्प्रयुज्यते । स च सन्ताना न पारमाथिकः कश्वित्‌ मालाङ्गभूत- 
माक्तिकपु सूत्रवत्‌ , अपि तु (सन्तानः सम्रुदायश््व पडक्तिसेनादिवन्म्रषा । सन्तानो नामन 
कश्चिदेकः परमाथसन्‌ सम्भवति । कि तहि १कायक्रार्णमावप्रवरत्त्तणएपरसम्पराप्रवाहरूप एवायं 
ततो व्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव त्णानामेकपदेन प्रतिपादनाय सद्धेतः कृतां 
बुद्धः व्यवहाराथं 'सन्तानः इति ॥” [वोधिच्यवि० प० प° ३३४ । रिक्षासमु° प° ३५९ । 
ततत्वतस० पु० ५२३. हृत्यादिवचनाव्‌ व्यवहारा [कयम णः सङ्कतरूप एवायपर ¡ अयच्च तन्त्वा- 
न्यत्वादिविकल्पेरवान्य एव अवस्तुत्वात्‌ “तच््वान्यत्भ्रकाराभ्यामवाच्यमथ वण्यते, इति 
तत््वसड ग्रहुकारवचनात्‌ [प° ५१०] | 


० १, पं० ८, (सचयाथं व्यवतिष्ठते करुणया सम्प्राप्रवोधेरपि बुद्धरय न 
सदयः निवीणमपि त॒ वद्धल्यसंवत्तंककमंवशात्ते सन््वाथं करुणया तिष्ठन्ति । “तिष्ठन्स्येव परा- 
धीना येपां तु महती कृपां ॥ [प्रमाणवा० २।१९८] “कल्पकल्पासङ्ख्येयमावनापरिवद्धिता. । 
तिषछठन्द्येव पराधीना यपा तु महतां कृपा ॥” [्रिभिसमयाल _ुाराखो० पृ° १३४] इत्यादि वचनात्‌| 


4 अ 


यथाहि-दशं नविश्द्धयादिभिः भावनाविशेवैः जैनती्थंकराः पुराकरृतसंसास्जीवोद्ध- 
रणाध्यवसायसमुपाजितती्थंकरनामकर्मोदयं यावत्‌ तिष्ठन्ति, देशनया च सन्तपयन्ति भव्य- 
जीवान्‌ तथैव-'“अनेन पुख्येन तु सर्वदर्ितामवाप्य निजिस्य च दोपविद्धिपः । जरारुजाय्रल्यु- 
महामिसड कुलात्‌ समुद्धरयं भावसारराज्जगत्‌ |} [त्रभिसमयालङारालो० प° १३२ | “व्यनेन 
चाह ऊुशलेन कमणा भवेय वुद्धो न चिरेण लोके । देशय धमं जगता दिताय साचेय सत्त्वान्‌ 
टद ःखपीडितान्‌ 1)" [ ग्रद्रयवजुसड ग्रह पृ० ९] “उत्पादयामि वरवोधिचित्तं निमन्त्रयामि वहु- 
सवेसन्तवान्‌। इष्टं चरिष्ये वरबोधिचारिकां बुद्ध भवेयं जगते हिताय 11" [ श्रहयवजुसड ग्रह 
प० ५] (अतीणोन्‌ तारयिष्यामि मुक्तान्‌ सोचयाम्यहम्‌ । शअनाथान्नाथयिष्यामि स्थाप- 
यिष्यामि निवतो |! [ बुदधवेद पृ० ८२ ] इत्यादिभिः जगदुद्धर्णमावनाविशेपः बुद्धा अपि 
तादशं संसछारविशेषं सञुपाजं यन्ति, येन सम्यकसम्बोधिपरिणता अपि सनन्तकल्पं कस्‌- 
या तिष्ठन्ति देशनया च सन्तारयन्ति भवनिदाघपरिपी डितान्‌ प्राणिनः 


पृ० १, प॑० १२, श्रतं विशदज्ञान-समग्रेयं कारिका तदटुक्तमकलद्देषेः 
इति छरत्या प्रमाणपरीक्षायाम्‌ (प्‌० ६९) ग्रष्टसह्यान्व (पृ० १३४) समुद्धृता । “श्रत्यततं विशदं 
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ज्ञानं प्रमाणं जानमित्यपि | श्रकलद्ुवच[ "2 [ पत्रपरी० १०५] त्ते विशदं जानं 
मख्थसंव्यवदारतः [ न्यायवि० वि° पृ० ८८६. | 


्रत्यच्तस्य विशदज्ञानात्मक्त्वन लक्तणस्प्रानुससर्णं तु निम्नप्रन्धपु द्रश्यत-प्रमाणत्ं° 
पण ९७ । सिदधिवि०्टी० पृ०७१.. ९६ 2. । तत्वार्थव्लो० पृण १८१ । प्रमाणप० पु० ६७। 
परीक्षामु०° २।१। जेनतकंवा० पृण ९३ प्रमाणनि० पृ १४] प्रमाणनय० २।२। प्रमाणमी° 
१।१३ । जंनतकमा० पु० २। 

तलना-"सान्तात्कारित्वमेव प्रत्य्ताधः 1# [ प्रमाणवात्तिकाल० छि० पृ० ८१०, ४३९ 
म्‌० पु० १३० ] भमुख्यसंव्यरवदहारण संवादि विश्वदं मतम । स्नानमध्यन्तमन्यद्धि पराक्तमिति 
खड ग्रहः ।|'› [ सन्मति° टी° पृ० ५९५ ] पड्द ° वृह° पृ० ८५ \ 


ए० १, प० १२, धमख्यसंगव्यवदारतः-स्ागमिकनानचचायाम्‌ इन्द्रियानिन्द्र- 
यजरय प्रत्यस्य मतिन्नानान्तगतल्यान्‌ परोक्षत्वं सुस्पष्टम्‌ । श्रायरक्िताचायंः (ग्रनु° १४८४८ 
नन्दीसूत्रकार्व (नन्विमू° ३) इच्ियग्रत्यत्त-नोदन्दरियप्रव्यत्तरूपेणामि इन्दरियानिन्छियजमात- 
ज्ञानस्य निदंशः कृतः । तश्च श्रागसिक्रपरम्परायामेव इन्द्रियानिद्ियजमतिल्तानस्य प्रत्यत्त- 
पराचेतिविरुद्धरूपतया निर्देशात्‌ सम्प्राप्रो विराधः। म च जलिनभद्रगणित्तमाश्चमसः विगेपा- 
वदयकभाप्ये (गा० ९५) "* इंदवियमणाभवं जं तं संबवदारपचक्खं 1 इति इन्रियानिन्द्रियज- 
मतिन्ञानं संग्यवहारप्रत्यक्ततया स्वीकृत्य परिदतः | 


नागाजुंनप्रथरतिवाद्धाचार्यः माध्यसिकरमतानुसारिभिः र सत्य समुपाधित्य बुद्धानां 
धमंदरेशना । लोकसंव्रतिसव्यं च सत्यं च परमार््॑तः 11 [ माघ्यमिकका ° प° ४०२ ] इत्या- 
दिवचोभिः ज्ञानक्ञेयादिमेदापदेगोन शूल्यतायां समायातम्य विरधस्य परिदारः तदुपदेशानां 
लोकसंव्रतिसत्यत्वसुररीक्ृत्य विधीयत । एवमेव धमकी त्तिना शश्रामास्यं व्यवदारण [ प्रमा- 
णवा० २।५ | प्रज्ञाकरगुप्नन च (तच पारमाथक्रम्रमाखलक्तणमेतन्‌ पच तु साव्यवहारिकस्यः 
[ प्रमाणवात्िकालं० छि पृ० ७६] इति व्यवदार-सांव्यवहारिकादिभिख शब्दः संवेदना- 
देते मदविरोधः समाधीयते । संन्यवहारशब्टरोऽयं माध्यमिककारिकायामपि (पृ० ४८९ ) 
प्रयुक्तः | वादन्यायटीकाया (पृ० १४) तच्वस्ग्रहपजिकायाच्च ( पृ० ७८४ ) सुस्पष्टमुद्धतमर यत्‌ 
““सांन्यवहारिकस्यदं प्रमाणस्य लक्षणं यदत प्रमाणमविसंवादिज्ञानमिति । इति संन्य- 
वदारशब्दस्य जनवोौद्धदशशशनसाधास्णत्वं संसूच्यते । जनागमे ज्यवहारनयस्यापि एतद्थ- 
कत्वमेव वोध्यम्‌ । 


मुख्यसंव्यवहारतया प्रत्यक्षस्य द्विधा विभागः निस्नभ्नन्थेपु द्रष्रव्यः-प्रमाणप० पृण 
६८ । परीक्षामु° २।५ । प्रमाणनय० २।४1। प्रमाणमी० १।१।१५, २० । प्रमाणनि० पु० २३। 
न्यायदी ° पृ० ९। जनतकंभाण्पु० २। 

प° १, पं० १२. "परोक्षं शेप-उलना- प्रमाणप० पृ० ६९1 परीक्षामु° ३।१। 
सन्मति° टी° पु० ५९५ । प्रमाणनय० २।१ ! प्रमाणमी० १।२।१ 1 जंनतकभा० पु० ८ । 


प° १, प० १३. श्रमाणे इति!-“त्ममाणे" [ तत्त्वार्थ १।१० ] इतति सूत्राथं 
समन्वेत्रा ग्रन्थकृता लघीयख्रयवत्‌ न्यायविनिक्चये (का० ४६९) प्रमाणसङः रहे च (का० २) 
ददमेवोक्रमिति । 


प° १, प॑० १४. (सनिकपीदे"-चलना-“्ानं प्रमाणं नाज्ञानमिद्रियार्थसनि- 


प° २ पं० १४. | रिप्पणानि 


कषौदिः | प्रमाणवा० मनोरथ० पृ० ३] ^न वै सन्निकषोदेरज्ञानस्य प्रमास्यसुपपन्नं तस्या- 
थान्तरस्येव स्वार्थव्यवसिता साधकतमत्वानु पपत्तेः ॥ [ प्रमाणनय० १।४ | 

पु° २, प० ३, (तननाज्ञानस्या-उलना-' तन्नाज्ञानं प्रमाणमन्यत्रोपचारात्‌ । 
[ प्रमेयक० पु० ७ 3. ] 


प० २, पं० ४, श्रल्यक्षुखम्‌'-उुलना- (तस्मात्‌ इदं स्पष्ट ॒व्यवसायात्मक 


स्वाथसन्निधानान्वयन्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंस्यानिरोध्यविसंवादकं भ्रत्यक्तं प्रमाणं युक्तम्‌ । 
[ सिदधिवि० पृ ९६.4९. | 


पु० २. प॑० ६. च्रनुमानाघ्यतिरेकेण!-दलना- अनुमानाद्याधिक्येन विशेप- 
प्रकाशनं स्पष्टत्वम्‌? [ प्रमाणनय० २।३ ] जैनतकंभा० पृ २। शप्रतीत्यन्तरान्यवधानेन 
विशेषवत्तया वा प्रतिसासनम्‌ वेश्यम्‌ 1» [ परीक्षामु° २।४ ] न्यायचि० वि० पु० ४२४. 
“वेशद्यमिदन्त्वेनावसासनम्‌? [ जैनतकंवा० वृ० पृ० ९५ ] प्रमाणमी० १।१।१४। “एतदेव 
स्पष्टत्वं यत्‌ सवाकारप्रतिभ।सः? [ प्रमाणवात्तिकाल कि० पृ० ३०६ ] 

संसुद्धुतेयम्‌-स्याद्रादरत्ना० पृ° ३१६ । शास्ववा° दी प° ३१०}. 


पृ० २, पं०ट. तत्र सराव्यवहारिफम्‌-उलना-परीक्षामु° २।६। प्रमाणनय० 
२।५। जेनतकंभा० पृ०२। 


प° २. पं० ६. तदस्ति सुनिरहिविता-उलना-“स्ति सवन्नः सुनिधिता- 
सभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌, शाखप्रामस्यात्‌ 1" [ सिद्धिवि° पृ० ४२१3. ] अष्टश०, 
अष्टसह्‌° प° ४४ । आप्तप० प° ५६ । तत्त्वा्थर्लो° पु० १८५ । प्रमाणनि ° पृ० २९। षड्द० 
वृह॒° प° ५३ प्रमाणमी० पृ० १४) 

पृ० २, पं० 6 'यावजञ्क्ञेयव्यापिः-वलना- ज्ञानं नो वेन्निरूपममं विशदं 
सर्वगतं स्वतः । लोकान्‌ येद कुतः ` ` ` सवज्ञविकलानिति 11 [ सिद्धिवि० पु० ४२३ ] “सवज्ञा- 
भावसंवित्तेरन्यथानुपपत्तितः । पुरुषातिशयः सिद्धः ॥ [ सिद्धिवि० प° ४२८ 1] प्रमाणमी° 
प° १४ प० १६-१७। 


ए० २. प० ११. सखपुरूषत्ववक्तलदेः"-इमारिलिन सववज्ञनिराकरणाय 
उक्तम्‌ यत्‌-“्रत्यक्ञायविसवादि प्रमेयत्वादि यस्य च । सन्ाववारणे शक्तं को ल तं कल्पयि- 
ष्यति | ( मी° इलो° पुण ८ ५) तत्त्वसग्रहपजिकायाम्‌ (¶० ८८१) “अयं च॒ वक्तत्वाख्यो 
हेतुः “यस्य ज्चयप्रमेयत्ववस्तुसच्वादिल त्तः” इत्यत्र आदिशब्देन याक्तिप्र एवेति ` ` `"तदघादि- 
पदा्षिपे वक्तृत्वे योऽभिमन्यते ॥ इत्युक्त्वात्‌ अनुमीयते यत्‌ मीमां सश्िकन्याख्यातारः 
'प्रमेयत्वादिः इत्यच पादिपदेन वेत्त्वाद्कान्‌ हेतून्‌ सञुचन्वन्त्‌ । तानेव वर्तत्वादान्‌ 
हेतून्‌ मरन्थकारः प्रतिबन्या सवंज्ञामावज्ञानस्य अशक्यत्वसाधने प्रयुनक्ति । 

तुलना-नयचक्रवृ ° प° १२३। “^ ` ` उत्तयादेदापसंक्षयो नेव्यके व्यतिरेकोऽप्य सन्दिग्धो 
ठ्यभिचायतः ।|» [ प्रमाणवा० १।१४४ ] सिद्धिवि० पृ० ४२९। 


पु० २, प० १३, चअत्रानुपल्लम्भ!-दलना-प्रमाणमी° पृ० १४। 
पु० २, ५० १४, (साधकवाधकम्रमाणाः--साधकवाधकश्रमाणाभावात्‌ सन्देहो 


॥ 
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58111081 [000९5 <+ 
[ प्रमाणवातिकारं० लि० पु० १२८ ] “सेयं साधकवावक्प्रमाणानुपपत्ता सत्या समानधमा- 
पलद्धिः विनश्यदवस्था विशेपस्म्रत्या सदहाविन्यदेवस्ययकस्मिन त्तणे सती संशय्रत्ानस्य 
हेतुरिति सिद्धम्‌।» [न्यायवा०्ता० टी पृ० २८७] “ल दि साधक्रवाधकप्रमागामावमवधय् 
समानधमौदिदशनादेवासौ 1) [न्यायकुसु° स्त० २, ०८] “यत्पुननन्तं धमकीत्तिना-साधकः- 
वाधकप्रमाखामावात्तदिं सन्देदोऽप् इति तव्राह-» [ रिद्धिवि० टी पृ० ८३१. ] “साधक्र- 
वाधकग्रमाणएयोर्निणंयात्‌ मावामावयोरविप्रतिपत्तिरनिणेयादारेका रथान्‌ ॥ [ भेष्टय° 
अष्टसह० पृ० ४९ प्रमाणनय० ११२ । प्रमाणमी° पृ० ५१० ९ 'साधरकवाधकप्रसासाभावाति 
सर्वज्ञे संशयोऽएतु इच्ययुक्तम्‌ " 1" [ मप्टसह० पृ० ४९ ] प्रमेवरत्नमा० ३।२९ । 


प° २, प० १६. श्रकतार्थयोगे-वलना-“््ञाथयागजाद्रस्तुमाच््रदणलन्त- 
णात्‌ । जातं यद्वस्तुभेदस्य भ्रहणं तदवप्रदः ॥।» [ तत्त्वार्थदनो° पृ० २१९] '4््तार्थयोमे 
दशंनानन्तरमथंग्रहणएमयग्रह्‌ः ! > (प्रमाणमी° ११।२७ 1 ““श्त्ताथयासे टृस्यादि स्याचक्तणः 
माष्यकारेरेव » [न्पायवि० वि० पु० ३२ .^.] 

श्रवग्रहादीनां चतुख्णी' लक्तणानि निर्युक्ति-माप्ययोः इत्थं द्रष्छयानि-“ च्त्थां 
उगगहणं अवगगदं तद्‌ वियालणं ददं । ववसायं च श्नवायं धरणं पुण धारणं वेति 11 [आव 
नि° गा० १७९] सामस्णस्थावग्गहणयुरगदुा भेवमसगणमदेदा । तस्सावगमाऽवाध्यो श्र विचुद 
धारणा तस्स।!*५ [विदेपा० गा० १८० ]| 


प° २. प० २९, ¶विपयविषयि!-ठलना-“तन श्चन्यक्तं यथास्वमिन्द्रियिः 
विपयाणामालोचनावधारएमवग्रहः । [ तत्त्वार्थाधि० भा० १।१५ } ^“ विपयविपयिसनिपात- 
समयानन्तरमायग्रहणमवम्रहः । विपयविपयिसन्निपात सति दर्धनं भवति तदनन्तरमर्थस्य 
ग्रहणमवग्रहूः ॥' ॥ सर्वाथस्ति° १।१५ |] रजवा० १।१५ घधवलाटी ° सत्प्रू० । प्रमाणप ० पृ० ६८ । 
सन्मति टी० पृ० ५५२ 1 प्रमाणनय० २।७ । न्यायदी° पु० १०। 
इदमेव अवम्रदलन्तणं समुद्धत न्यायविनिडचयविवरणे (प° ३२ ^.) 
प° २, प० २१, "विषयस्तावत्‌!-उलना-“ विपयस्य तावत्‌ द्रञ्यपर्यायात्मनो- 
थस्य विषयिणश्व निचरस्युपकरणलन्तणस्य द्रञयेन्द्रियस्य लब्ध्युपयोगस्वभावस्य च भावेन्ियस्य 
विशिटपुद्रलपरिणएतिरूपस्य स्रथग्रहणयोग्यतास्वमावस्य च यथाक्रमं सनिपात्तः योम्यदेशा- 
चस्थानं तदनन्तयोद्धूतं सत्तामात्रदशानस्वभावं दशंनसुत्तरपरिणामं स्वविपयन्यवस्थापनवि- 
कल्परूपं प्रतिपद्यसानमवत्रहः । [सन्मत्ति०° टी° प° ५५३ ] पड्द० वृहु० प० ८४ 4. प्रमा- 
णमी 9 पु ० २९) 
पु० >, प्‌ ० २, (द्रवयेन्द्रिय'-वलना~ | निच ्युपकस्णे द्रव्येन्द्रियम 12 
[ तत्त्वार्थसू० २।१७ ] प्रमाणमी ° १।१।२२। 
प° २. पं० २२. (लञ्ध्युपयोगौ-वुलना-“्लब्ध्युपयोगौ भवेदियम्‌ । 
[तत्त्वारथसू ०२।१८। | प्रमाणमी० १।१।२३ । 
प° २, पं० २३. ्रथेग्रहणशक्ति'-तलना-‹ लम्भनं लब्धिः] का पुनरसौ 
ज्ञानायसर्णएत्तयोपशमविशेषः ।” [ सर्वाथसि ° २।१८ 1] राजवा० २।१८ । तत््वाथसा० प° १११1 
प्रमाणमी ° पृ० १८ । ^ स्वाथसंविद्योम्यतेव च लब्धिः 1 ” [ ततत्वार्थदलोऽ २।१८ ] “मावर 
र्त्योपशमम्राप्धिूपा चर्थग्रहणशक्तिलंव्धिः !* [ स्या० रत्ना० प° ३४४ ] जैनतकंभा० पू० १। 


प ३. पः ६. | रिप्पणानि 58110211 ९2465 


प° २, प॑० २३. उपयोगः पुनः-उलना-“ उपयोगः प्रणिधानम्‌ ।* [ तत्त्वा 
थाधि० भार १।१९ ] “तन्निमित्त ्रात्मनः परिणाम उपयोगः ।५ [ सवर्थिसि० २।१८] राजवा० 
२११८ । तत्त्वायेरन्टो ° २।१८ 1 तन्वार्य॑त्तार पु० १११ । प्रमाणमी° पृ० १८ 1 जनतकंभा० पृ०१। 
‹"उपयागस्त स्पादिमरहग्त्यापारः।' [ स्या० रत्ना० पुर ३४४ ] 

प० २, पं० २५. 'पुनरषग॒दीत्तः-श्रवगृदीतेऽधं विपचार्थकदेशाच्छेपाजुगमनं 
निष््वयविशपजिलामा चषा इदा 1; [ तत्यार्याधि° भा० १।१५ ] 'प्रवग्रहगृहीतेथं तद्विशेषा- 
करतणमीदहा 1* [ सर्वा्थत्तिर ११५} राजवा० १।१५ । धवला टी° सत्पम० ! तत्त्वायथदलो० पु 
२२५। प्रमाणप पृ० ६८ । सन्मति° टी ¶ृ० ५५३ । प्रमाणनय० २।८ । पदट्द० वृह्‌° पृ० ८४६. 
प्रमाणमौर १।१।२८ । न्यायदीर पृ० ११ । जनतकना० पुर ५। 

पु० २, प° २६ तधेहितविशेप-““्रवमग्यीते विषय सम्यगसम्यगिति गुणदी- 
पविवयारराध्यवमायापनदरापायः | [{ तत्वाधाधि० भार १।१५ ] (व्रिशपनिन्नानायाथास्म्या- 
यगामनमयायः 1 { सर्वाकिनिर १।९१५. ] गनया० {।१५. । धव॑नाटी ° सत्प्र० | तत््वायद्छो° प° 
२०० | प्रमाण पर ९८ | नन्मतिच्टीर प° ५५३ । प्रमाणनय० २।९। पद्दण० बृहु० पृ० ८४ 
प्रनागमी० १।१।२८) न्यायद्रीर १० ११॥। संनतकंभा० प०५। 





पठ २. प० २६. कृधृशिदमेदेऽपि'-तलना-सन्मनि° टी० पृ० ५५३ । प्रमा- 
णमो० पृ २२} प््टूद० वृदुर पण्य ५. `षकृथ्रद्िदरभदेपि परिणामविश्नेपदिपां व्यपदेशभद्‌ 1) 
[ प्रमाणनय< २।१२। 


प० २. प २८. शरारणा!-शवार्णा प्रतिपत्तिवथरास्वरं मस्यवस्थानमवधारणं च 


धारणा प्रतिपत्तिः प्यवधारणमवस्थानं निश्वयोऽवगमः श्रववाधः इत्यनथान्तरम्‌ 1" [ ततत्वा- 
याधि० ना० १।१५ ] “"प्रधंतस्य काल्ललान्तरऽविस्मस्णक्रारणं धारणा" [ सर्वार्थसि० १।१५ ] 
राजनवा० १।१५॥ परवन्यरटी० सत््रहऽ | प्रमाणप० पुर ६८ । सन्मति टी° पृ० ५५३ । प्रमाणनय० 
२।१० । प्रमाणमी० १।१।२९ । पड्ूद० वृह्‌० पृण ८८ ५. न्वायदीण पृ० १९१} जनतकंभा० पु०५। 
(महोदये च कालान्तरावि स्मरणकारणं दि धारणामिधानं ज्लानम्‌" ` अनन्तवीर्योऽपि तथा 
निरणतम्य काल्लान्तर तम॑व स्मरणएदेतुः संस्कारा धारणा इत्ति ।” [ स्या० रत्ना० पु० ३४९ ] 
पु० २,प० १. ईह धारणयोरपिः-तलना-“ श्चज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येद 
तस्य वा ! ज्लानोपादानना न स्याद्रपादेरसिवि सास्ति च ।|› [ तत््वार्य्टो० पृ० २२१] विशेपा० 
गा० १८२ ! प्रमाणमा० पुर २११० २५. पृ० २२० ५; पृ० ३०१०२३२ 
पु० ३. पं ५, वह्ायवग्रहा-ठलना-“.वहवहुविधक्तिप्रानिसताुक्तशरुवाणां 
सेतराणामः) [तत््वार्थनू० १११६] “प्रवग्रहादग्रघ्चत्याय मतिज्ञानविभागा एपां वहादीनामथानां 
सतरागां भवन्त्यक्रशः 1 [ तत्त्वार्थाधि० भा० १।१६ ] ववलारी° सत्प्र० | 
1, णत्वं 9.9 ८६ १ £ ५, ५ 
प० ६. पूर्वपूर्वप्रमाणत्वं!-उलना-“धपूवपू् प्रमाणसुत्तसोत्तरं फलमिति 
क्रमः [प्रमाणवातिकारु० लि पु० ८] । `तथा पृव पव प्रमाणसुत्तरमुत्तर फलमतिः' [न्या- 


यचि०्टी० टि० प० ४०] “साम्प्रतं पूव पूवर प्रमाणं स्यात्‌ फल स्यादुत्तरत्तरम्‌ इत्यभिस- 
मीय" "» [ सिद्धिवि° टी° पृ० १८४८. ] “केचिदाुः- पूव ज्ञानं ्रमाणएसुत्तरं ज्ञानं प्रमा- 
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८४ ^. `वग्रहादीनां कमोपजनधमांणं पूवं पूवं प्रमाणसुत्तस्मुत्तर फलम्‌ । [ प्रमाणमी० 
१११३९ | 
पु० ३, पं० ७. 'परमार्थकसंवित्ते--अवरायं पृवेपक्तः-संवेदनांदेतवादिनः खलु 
निस्शं संविद्द्रयं मन्यमानाः कल्पिते संवेद्याकारे-सारूप्ये प्रमाणन्यवस्थां संवेदकाकरे- 
5 अधिगतिखरूपे फलव्यवस्थ च्ोररीक्वन्ति। तथा चोक्तम्‌-“ससंवित्तिः फलं वात्र तद्रपा- 
दथेनिश््वयः । विषयाकार एवारय प्रमाणं तेन मीयते > [ प्रमाणसमु° १।१० ] "्र्थसा- 
रूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । तद्रशादथेग्रती तिसिद्धेरिति ।“ [ न्यायवि० १।१९, २०] 'विपयाधिगति- 
श्चात्र प्रमाणपफलमिष्यते । स्ववित्तिवाी प्रमाणं सारूप्यं योग्यतापि वा 11 [ तत्वस° पृ०३५८] 
प० ३, पं० ७, श्षणभङ्गादेरपि!-ततरा्रम्‌-यतः निरंशसंवेदनं वस्तु तत एव 
10 तन्निष्ठत्तणिकत्वस्यापि खरूपवत्‌ प्रत्यज्ञविपयतेव स्यात्‌ इति । ततश्च यथा प्रत्यक्घग्रहीतक्त- 
णिकरव्वग्राहिणः अलुमानस्य प्रामार्यं स्वीकुर्वन्ति बौद्धाः तथैव प्रत्यन्तग्रहीतनीलादयर्थग्राहिणः 
संवृस्यपरना्नो विकल्पस्यापि प्रामास्यं स्वीछुयः । न च तेपां मते विकल्पस्य प्रमाणता ""ग्रही- 
तग्रहणासेष्टः सावतम्‌-दशंनोत्तरकालं सारतं विकल्पज्ञानं प्रमाणं नेष्रं दर्शनगरहीतस्यैव 
ग्रहणात्‌ तेनेव च प्रापयितुं शक्यत्वात्‌ सांवतमक्रिच्ि्करमेच 1” [ प्रमाणवा० मनोरथ ० २।५ ] 
15 इत्यभिधानात्‌ | 
प° ३, प॑० १६, (उअथक्रिया्थी हि'-उलना- ध्यथक्रियार्थी हि सर्वः प्रन्ञावान्‌ 
प्रमाणमप्रमाणं वाऽन्वेपते 1” [ हेतुवि० चि० ५० परि० ] तत््वस० प° पृ० ७७८ । 
प ३ पं ११. रूपादिक्षणक्षयादि!-खत्रायं भावः-सोगतानामिदमभिमतं 
यन्‌ निर्विकल्पकप्रत्यक्तेण सवोत्मना वरतुनः स्वलक्तणस्य प्रहरणं भवति । “तस्मात्‌ दृष्टस्य 
20 भावस्य दृ एवाखिललो गुणः (५ (्रमाणवा० १।४६] इति वचनात्‌ । तत्र यद्यपि नीलं वस्तु 
सवीत्मना प्रत्यत्तेण गृहीतं तथापि यस्सिन्च॑रो विकल्पोत्पादकता निर्विकल्पकस्य तस्मिन्नेव 
रो प्रामाण्यम्‌ अथ च प्रवत्तिजनकत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌~ ्रत्यत्तेण गृहीतेऽपि विरशेपेऽश- 
विवर्जिते! यद्विरोषासायोऽस्ति प्रत्ययः सः प्रतोयते ॥ [ प्रमाणवा०१।५९ ] ““विक- 
ल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःरोषव्यवहाराङ्ध तदू द्वारेण भवत्यतः ॥ १३०६ ॥ 
‰8 प्रत्यन्ञमुतपन्नमपि यत्रांशेऽबसायं जनयति स एवांशो व्यवहारयोग्यो गृहीत इत्याभिधीयते । 
यत्र तु श्रान्तिनिमित्तवशात्‌ समायोपप्रवृत्तेनं व्यवसायं जनयितुमीशं स व्यवहारायोग्यत्वाद्‌ 
गृही तोऽप्यग्रीतप्रख्य इति तत्र अनुमानस्य प्रव्रत्तसमारेपव्यवरच्छेदाय प्रवत्तेमानस्य प्रामाण्यं 
भवति, न पुनः प्रव्यक्षानन्तरमाविविकस्पस्य तस्य प्रबृत्तसमारोपन्यवच्छेदाभावात्‌ 
[ तत्त्वस० पं० पृ० ३९० ] अतः नीलनिर्विकपकं नीलांरो व्यवसायं जनयत्‌ तस्मिन्नेवांशे 
80 प्रमाणम्‌, न पुनः त्णक्तया्ंशो तत्र व्यवसायजनकत्वाभावात्‌ इति पूयेपक्ततापयंम्‌ 
उत्तरपन्तस्यायं भावः-यदा हि नीलनिविकल्पके नीलांशस्य क्णक्तयादयंशस्य च 
स्फुटः प्रतिभासः संजातः तदा किं कारणं यत्‌ चिविकल्पके खण्डशः-नीलांशे प्रामास्यं न 
चणत्तयांशे 1 यदि नीलविकल्पवशात्‌ नीलांशे प्रामास्यं तदा तदेव विकल्पज्ञानं मुख्यरूपतया 
फलं स्वीकत्तेज्यम्‌ । यदि च तिधिकल्पकात्‌ विकल्पः संजायते तद्‌ करतो न अखंडशः-नीला- 
85 शवत्‌ त्षणक्तयादंशोऽपि विकल्पोत्पत्तिः इति ! 
पु० २, प॑० १७, (तथैकसवम्‌-ठंलना-“्रमोपलब्धिनियमात्‌ स्यादमेदः खसं 
विदाम्‌ युखदु.खादियेदेऽपि सहवीच्यानियासवत्‌ 11" [ सिद्धिवि ° पृ° ३५९ | 


प्र० ४, पं २, | । रिप्पणानि १३५ 
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प° ३, पं० १८, प्रमाणफलयोः!- “इत्युक्तं लघीयस्ये प्रमाणएफलयोः करम- 
भावेऽपि तादास्म्यं प्रत्येयम्‌ । [ सिदधिवि० टी० पृ० ९९. ] 


इति परमाणपवेक्षे प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


पु 2, प ० २३२, | तद्द्रव्यपयायाः --तुलना-' तन्तव त्वनेकान्तमशेषरूपम्‌? 
[युक्त्यनुशा० इलो ४७] ““यरनेकान्तास्मकं वस्तु गोचरः सवंसंविदाम्‌ # [न्यायाव० इलो° २९] 
परीक्षाम्‌० ४।१ । प्रमाणनय० ५।१ । प्रमाणमी ° १।१।३० 1! '्द्रृयपयोयत्माथेः इव्यकलङ्देवेर- 
भिधानात्‌» [ तत्वाथद्लो° प° ४२४ | 

प° ३, प॑० २४. (स्वलक्षणे सामान्यलक्तणं बा!-“^ तत्र यद्थक्रियासमथं 
तदेव वस्तु स्वलक्षणमिति । सामास्यलत्तणं च ततो विपरीतम्‌ ।  [ प्रमाणस्मु०° टी° पृ० ६] 
५ यस्याथस्य सन्निधानासन्लिघानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमभेदः तस्स्लक्षणम्‌। तदेव परमार्थसत्‌ ।" 
[न्यायवि० १।१३, १४} ^ स्वमसाधारणं लत्तण तन्तव सखलक्तणम्‌ 1' [न्यायवि० टी ° पृ०२२] 
°“ चअथेक्रयासमथ यत्तदत्र परमाथसत्‌ । अन्यव्सवतिसत्त्‌ प्राक्त तं स्वसामान्यलक्तषये || 
[ प्रमाणवा० ३।३ ] “अन्यत्‌ सामान्यलत्तणम्‌ । साभ्नुमानस्य विपयः }" [ न्यायवि० १।१६, 
१७ ] ¢ ` ` सामान्येन लक्तणं सामान्यलक्षणम्‌ , साधारणं रूपमिव्यथः }› [ न्यायवि० टी° 
प° २४] “" यदाह-न हि खसामान्यलन्तणाभ्यामपरं प्रमेयमस्ति, स्लन्षणविपयं प्रत्यत्तं 
सामान्यविपयमनुमानमिति। यदा साक्ञाज्ज्ञानजननं प्रति शक्तव्येन प्रतीयते तदाऽसौ स्वेन 
रूपेण लच्यमारव्वात्‌ खलक्तणम । यदा तु पारम्पर्येण शक्तता तस्येव प्रतीयते तदा सामा- 
न्यदूपेण लक्तणमिति सामान्यल क्तएम्‌ । ” प्रमाणवातिंकाल ० कि पृ०२७३] 

तुलना-“न दि वदहिरन्तवां स्वलक्ञणं सामाम्यलक्तणं वा तथेवोपलभामहे यथरैकान्त- 
वादिभिरश्नायते 1” [ अष्टश०, अष्टसह्‌० पु० १७५ | 

पु० ७, प० ३, च्रथेक्रिया-सौगतैः नित्यपन्तस्य असन्तवसिद्धयर्थः कमयोगप- 
याभ्याम्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ › इति हेतुः प्रयुज्यते । तथाहि-““यदि न सवं सत्‌ कृतकं वा 
प्रतिन्तणविनारि स्यादक्तणिकस्य क्रमयोगपद्याम्याम्थकरियाऽ्योगात्‌ अथक्रियासाम््यलच्ल- 
एमतो निवरृत्तमित्यसदेव स्यात्‌। ” [वादन्याय पृ०७] “ क्रमयौगपयाभ्यामिस्परादि-सैव भ्रत्यन्ततः 
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कार्यविरदादवा शक्तिचिर्होऽणिकत्ये उच्यते क्रिन्तु तद्भथापकविरदात्‌; तथादि-क्रमयौग- ‰ 


पद्याभ्यां कार्यन््या व्याघ्रा प्रकारान्तसयामावात्‌ । ततः कायक्रियाशक्तिव्यापकयोः तयोरत्त- 
णिकसये विसेधानिष्रत्तेः तद्रयाप्रायाः करियाशक्तेरपि निवृत्तिः इति सवेशक्तिविरहलत्तणमस- 
त्वमन्तणिकतवे व्यापकानुपलव्धिराकपति विरुद्धयोरेकचायोगात्‌ । ततो निवृत्तं सन्तं तशिके- 
ष्वेव अवतिष्ठमानं तदात्सतामनुमवति इति यत्‌ सन्‌ तत्‌ त्षणिकमेव |> [हैतुवि० टी° कि 


पृ १४२ ए. ] ‹ कमेण युगपच्चापि यस्मादथेक्रि चरतः । न भवन्ति स्थिरा भावाः निःस- 80 


न्वास्ते ततो मताः ॥” [ तत्त्वस° पृ०१४३ ] क्षणभगस्ि° प° २० । इत्यादि | 
नित्यवस्तुवादिभिः अनेनैव देतुना त्षशिकेऽ्थक्रियाऽभावः प्रतिवन्या प्रसाध्यते । 


तथादहि-“त्णिकस्यापि भावस्य सन्त्वं नास्त्येव साऽपि हिं । क्रमेण युगपद्वापि न कायकरण 
चमः । [न्यायम ० पृ० ४५३] न्यायवा० ता० टी० पू० ५५४ । विविवि° न्यायकणि° पू १३० । 


तत्त्वसग्रहे ° त्षणिकेष्वपि इत्यादिना भदन्तयोगसेनमतमाशंकतेः इद्युक्त्वा श्तसणिकोऽपि 85 
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भावः क्रमेण युगपटा न ्थकियां कत्त त्तमः, इति मतं पृवपक्तीकृतम्‌ । तथादि-“(्शिके 


४८वपि भावेषु ननु चाथेकिया कथम्‌ ।` * कमेण युगपचापि यतस्तेऽथंक्रियाकृतः । न भवन्ति 
ततस्तेपां व्यथः त्णिकताश्रयः |} [ तत्त्वस ० पृ० १५३ ] 


जैनैः तेनेव तुना सवथा क्षणिके नित्ये च श्र्थक्रियाकारित्वाभावं प्रसाध्य कथथ्ि- 
निव्यानित्यात्मन्यथ श्रथक्रियाकारित्वं संसाध्यते । द्रष्टव्यम्‌-दास््रवा० रश्खौ° ४३७। 
अष्टसह० पृ०२०२। प्रमेयकण प° १४७ ^. न्यायकुमु° पृ० ३७९ । 

सयुद्धतेयम्‌-न्यायवि° वि० प° ५२७ ^. प्रमाणमी० प° १४। 

प° ७, प० ५, श्र्थक्रियासमथ-“थक्रियासामभ्यलत्तरत्यद्स्तुनःभन्याय- 
वि० ११५ | प्रमाणवा० २।३। 

प० ४, पं०& स्वभूतिमात्रम्‌' '(तथा-त्तणिकाः सवसंस्काराः स्थिराणां कुतः 
क्रिया । भूतियपां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते | [ वोधिचर्या० प० प° ३७६ ] 

प॒० ४, प० ७, 'विपयाकारस्येष'-पूवपक्तः-“सच्रापि फले विपयाक्रारतेव प्रमा- 


णम्‌ । यदाह्‌ श्राचायः-नन्वन्यतिरेकाद्‌ श्राहकाकारोपि कस्मान्न प्रमाणम ? श्रचोच्यते- 
तदाथाभासतेवास्य प्रमाणं न तु सन्नपि | प्राहकात्माऽपराथत्वाद्राहयष्वर्भेष्वपेच्यत ॥ 


{5 [ प्रमाणवात्तिकालं° पु० ७० | 


20) 
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हति प्रमाणभ्रवेहे हितीयः परिच्छेदः ॥ 
>< - 

पु० ७. प० २३. श्ञानमा्य!-अस्यां कारिकायां प्रन्थकारः मतिस्प्रतिसंजञेत्यादि 
सूत्रे [ तत््वा्थ॑सू०° १। १३ ] अनथान्तर्त्वेनोक्तानां सत्यादीनान्‌ अवस्थाविशेषापेत्तया मतित्वं 
श्रुतत्यच्च निरूपयति । 

प्मत्र व्याख्यामेदः-प्रभाचन्द्राः “किं यत्त नामयोजनात्‌ जायतेऽविशदं ज्ञानं तदेव 
श्रतमुतान्यदपि ¶ इत्याह -प्राङ्नामयोजनात्‌ । नाञ्नः असिधानरय योजनात्‌ पृूवुपजायते 
यदस्पष्रं ज्ञानं तच्छतम्‌ नामयोजनाजनिताथास्पष्रज्ञानसाधम्यात्‌ इत्ययिभ्रायः । "चिन्ता चः 
इत्यत्र चशब्दो भिन्नभरक्रमः शशब्दालुयोजनात्‌? इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तेन न केवलं नाम- 
योजनात्‌ पूवं यदस्पष्टं ज्ञानमुपजायते तदेव श्रतं किन्तु शब्दायुयोजनाच यदुपजायते तदपि 
श्र॒तसिति संग्रहीत भवति ॥ [ न्यायकूुमु ° ल्ि° प° २२२ 3. | इत्यादिसन्दभण स्म्रत्यादिज्ञा- 
नान्युभयथा शब्दयोजनात्‌ प्राक्‌ अनन्तरच्च श्ुतेऽन्तभावयन्ति । कारिकायामायातस्य 
आद्यशब्दस्य कारणाथंकता्च सूचयन्ति | 

विदयानन्दास्त-शब्दयोजनात्‌ प्राक्‌ सतिज्ञानादाद्यादाभिनिवोधिकपयेन्तज्ञानानां मतित्वं 

व्दातुयोजनाच्च तेपामेव श्रतत्वं स्वीकुबन्ति । तथाहि-“श्त्र अकलंकदेवाः प्राहुः-ज्ञानमायं 

स्प्रतिः संज्ञाः ` `ˆ“ ' तत्रेदं विचायंते-मतिन्ञानादाद्यादामिनिवोधिकपयान्तच्छेपं श्रतं शब्दा- 
योजनादेवेत्यवधार्णम्‌ , श्रततमेव शब्दात्ुयोजनादिति वा ? ( पृ० २३९ ) इत्युक्ता मतिः 
प्राडनामयोजनात्‌ । शब्दानुयोजनादेव श्रतमेवं न न वाध्यते» [ तत्त्वाथश्लो० पृ० २४१ | 


सन्मतिटीकाकारास्तु विद्यानन्दामिमतव्याख्यानमेव प्रीयन्ति, तथादहि-“च्र च यत्‌ 


शब्द्संयोजनात्‌ प्राक्‌ स्म्रत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिवंतंनन्तमं प्रतते तन्मतिः, शव्दसंयोज- 
नात्‌ प्रादुभूत तु सयं श्रुतमिति विभागः ॥› [सन्मति ° टी० पृ०५५३| षड्द० वृह्‌० पु०८४ 8 


पृ० ७, पं० ६. | रिप्पणानि १३९ 
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पु० ५, प° १, ्रविसषादस्म्रतेः-दलना-“धारणारूपा च मतिः श्रविसंवाद्‌- 
सखरूपस्प्रतिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌ ।” [ सन्मति टी० पृ० ५५३ ] षड्द० वृह्‌० पृ० ८४ ^. 
प० ५, प॑० २. श्राशशब्द-उलना-^मतिस्पृत्यादयः शब्द्योजनमन्तरेणए न 
भवन्तीरयेकान्तो न, तदेकान्ते पुन. न कचित्‌ स्युः तन्नामस्मरतेरयोगात्‌ अनवस्थानादेः 1 
[सिद्धिवि० पृ० १०० ^.] ^ प्रकृशब्दयोजनात्‌ सतिज्ञानमेतत्‌ शेपमनेकप्रमेदं शब्दयोजनादु- 
पजायमानमविशद ज्ञानं श्रुतम्‌ इति केचित्‌ ।” [सन्मति° टी ° पृ० ५५३] षड्द ° वृहु० प° ८४.८. 
प° ५, पं० १०, भह प्रव्यक्ष-दुलना-“नि कस्यचित्‌ साकल्येन ज्याधरिज्ञानं 
रत्यक्तं कचित्‌ कदाचिद्वितुमहेति सच्निहितविषयवलोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ । » [सिद्धिवि° प° 
१५६. अष्ट ०, अष्टसह० प° ११९। “यथाहुः-न हीद्मियतो व्यापारान्‌ कतुं समथं सनिहितयि- 
षयवलेनोत्पत्तेरविचारकल्वात्‌ ।? [शा० भा० भामती पृ० ७६६] न्यायवा० ता० टी० प° १३७। 
पृ० ४, पं० ११, तन्नाप्रत्यक्तम्‌!-द्धुतमिदम्‌-प्रमाणसं ° प° १०१। 
पु० ५, प० १२, श्रमाणान्तरत्वात्‌'-उलना-“सननिङ्टविप्कृष्टयोः साकल्ये- 
नेदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य तकः परं शरणम्‌ ।” [ सिद्धिवि० पु० २९३ ^. ] 
प° ५, पं० १६. तादात्म्यतदुत्पत्ती -वोद्धा दहि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव 
अविनामावनियमं वणयन्ति, तथाहि-“स च प्रतिबन्धः साध्ये लिगस्य वस्तुतस्तादास्म्या- 
त्साध्यादथोदुसपत्तेश्व 1" [ न्यायवि° पु० ४१ ] “का्यकारणभावाद्वा खभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमः' * "1" [ प्रमाणवा० १।३२ | 
प° ५, पं० २०, ध्चन्द्रादेः?-उलना-“चन्द्रारौ जलचन्दरादि सोऽपि तत्र तथा- 
विधः । छायादिपादपादौ च सोऽपि तच कदाचन ।। [ तत्त्वाथर्लो° प° २०१ ] 
पु० ५, पं० २३. 'भविष्यसपरतिपयेत!-उलना-“ृतिकोदयमालच्य रोदिस्या- 
सत्तिक्लुप्निवत्‌ ।» [ मी° रलो ° पृ° ३५१ ] प्र ° न्यो° पृ० ५७१ । ^“ प्रतिवन्धपरिसंख्यायाम्‌ 
उदेष्यति शकटं कृतिकोदयादिति किं प्रमाणम्‌ ? [सिद्धिवि° प° ३१७ ‰3.] प्रमाणप° पृ० ७१। 
परीक्षाम्‌ ३।६३ । प्रमाणनय ०. ३।८० । प्रमाणमी ° पृ ० ४१। जेनतकंभा० पु० १६। 
प° ६, पं० ५. अदृश्थाुपल'!-^ विप्रकृटविषयानुपलब्धिः प्रत्यन्ताजुमाननिचर- 
तिलक्तणा संशयहेतुः प्रमाणनिचरत्तावप्यथोभावाऽसिद्धः 1” [ न्यायवि० पृ० ५९ ] वादन्याय 
पृ० १८ । ^“ अनुपलन्धिलक्तणप्राप्ताुपलन्धेः संशयहेतुतया अगसकत्वादिति भावः ।" 
[ वादन्यायटी० पृ० १९ | । 
तुलना-अष्टशञ ०, अष्टसह्‌० पृ° ५२ । 
प° ६, प० २०, श्रत्यक्ञामुपल्लम्भः- परत्यत्तादुपलम्भसाधनः कायंकारणभावः।' 
[ हेतुवि० टी° छ्ि० पृ० ७२|| 
प° ६, प॑० २८, 'सर्वविज्ञानानां'-अत्रायं पूवपक्ः-“स्वचित्तचेत्तानामात्मसंवे- 
दनम्‌ । चित्तमथंसात्रमाहि। चेत्ता विशेपावस्था्राहिणः सुखादयः 1 ˆ * ˆ ` नास्ति सा काचि- 
चित्तावस्था यस्यामात्मनः संवेदनं प्रव्यत्तं न स्यात्‌ ॥ [ न्यायवि° पृ° १९|| 
पु० ७, प॑० ६, उपमान -पूर्वपक्तः-श्रसिद्धाथंसाधम्योत्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।” 
[ त्यायसू० १५१।६ ¡] 
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तुलना-'“ साधम्यंमिव वेधम्य मनमेव प्रसज्यते | [ न्यायकुसु० ३! न साच्यं 
चेत्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वैलक्तण्यं न क्रि तथा ।› [ जैनतकंवा० ¶० ७६ ] 
सयुद्धुतेयम्‌-स्या° रलत्ना° पृ० ४९८ । रत्नाकराव० ३४ । प्रमेयरत्नमा ० ।५। 
प्रमाणमी° पु० ३५। 
& प° ७, पं० २३, इदमल्प-वलना-'“एकविपाणी खद्घः मप्रपर्णा विपमच्छदः 
इत्याहितसंस्काराणं पुनस्तस्रत्यत्तदरिनामभिज्ञानं किन्नाम प्रमाणं स्यात्त } तथा सत्यादिलन्त- 
रश्रवखात्‌ तथादशिनः समभिन्नानम्‌ , संस्यादिप्रतिपत्तिश्च पृवांपरनिरीन्षणात, प्यतां च 


नासयाजना उपमानवत्‌ सवं प्रमाखान्तरम ।‡ [ सिदधिवि° पृ० १५० 8. | परीक्षाम्‌° ३\५- 
१० । प्रमाणनय० ३।५, ६। प्रमाणमी० १।२।४। 


10 उद्धुतेयम्‌- स्या ० रत्ना० प° ४९८ । प्रमेयरत्नमा० ३।५ 1 प्रमाणमी० पृ० ३५ । 
प° ७, पं २६. “र्थापत्ति! “अथोपत्तिरपि दः श्रुतो वार््योऽन्यथरा नोप- 


पद्यत इत्यथंकल्पना । यथा जीवति देवदत्ते गरदाभावदशनेन वदहिभावस्याद्षएस्य कल्पना ॥ 
 शावरमभा० ११५ | मी० इलो ० अर्था° इ्लो° १। 
प° ८, प० १, "परोकेऽन्तभावात्‌!-दलना-“्रतुमानापमानागमाधरापत्तिसंभवा- 
15 भावान्यपि च प्रमाणानीति केचित्‌ मन्यन्ते तत्कथमेतदिति ! श्च्राच्थते-सवांरयतानि मति- 
श्रतयोरन्तमूतानि इन्द्रियाथंसन्निकपेनिमित्तव्वात्‌ । › [ तत््वार्थाधि ° भा० १।१२ ] “उपमानाथा- 
पन्त्यादीनामत्रेवान्तभावात्‌" ` ` › [ सर्वार्थ्ि० ६।११ ] ““ श्रथापन्त्यादेरनुमानच्यतिरकेऽपि 
परात्तेऽन्तभोवात्‌ 1” [अप्टश ०, अष्टसह० प° २८१] 


इति प्रमाणप्रवेज्ञे तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


> ६५2 - ~ 


<-> 


॥ 


00 पु० ८, पं०&, 'ययथेवाविसंवादि'-ठलना-यथा यत्र विशदं तथा तच्र प्रत्यक्तम्‌। 
यथा यव्राविसंबादः तथा तच्र प्रमाणता } (प* ६५ ‰.) तथा च सये स्थमावे परभवे वा 
कथच्िदेव प्रमाणं न सर्वथः 1» [ सिद्धिवि० पु० ८६ ^. ] “यथा यत्राविसंवादः तथा तत्न 
प्रमाणना ।  [तत््वा्थैश्लो० पृ० १७०] सिदधिवि° टी ° पु० ६९ 3. यथा यत्राविसंवादस्तथा 
तत्र प्रमाणतेत्यकलंकदेवेरप्युक्तत्वात्‌ 1” [अष्टसह्‌० प° १६३] “्यद्यथेवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा 

95 मतम्‌! विस्तंवादयप्रमाखं च तदध्यत्तपरात्तयाः 1» [ सन्मत्ति° टी ° प° ५९५ | 

पु ८, प॑० १०, ततिमिरदयपक्चव!-उलना-“येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेदः तदपेच्तया 
प्रामाण्यमिति ! तेन प्रत्यत्ततदाभ।सयोरपि प्रायशः संकीरप्रामाण्येतरस्थितिरुनेतव्या, प्रसिद्धा- 
लुपहतेन्द्रियर्षटेरपि चन्द्राकोदिषु देशप्रत्यासन्त्यायभूत।कारावभासनात्‌ , तथोपदहतात्तादेरपि 
संख्यादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतच्वोपलम्भात्‌। तत्प्रकपापेक्तया व्यपदेशव्यवस्था गन्ध- 

80 द्रव्यादिवत्‌ !» [ भष्टश०, अष्टसह्‌° पृ० २७७ |] ‹ अनुपप्लुतदृष्टीनां चन्द्रादिपरिवेदनम्‌ । 
तत्संख्यादिपु संवादि न प्रत्यासन्नतादिषु 11; [तत्त्वाथश्लो° पृ० १७०] '“तसिरदुपस्वज्ञान 
चन्द्रादावविसंवादकस्यात्‌ प्रमाणं तत्संस्यादो तदेव विसंवादकत्वाद्प्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्था- 
यास्तल्लच्तणत्यात्‌ । यतो ज्ञानं यदप्यसुकसेति तत्र न प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छेदापेच्तत्वात्‌ । 
न्यथा दष्टे प्रमाणन्तरव्रत्तिनं स्यात्‌ कृतस्य करणायोगात्‌ तदेकान्तदामेः कथच्ित्कस्णा- 
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निष्टेः, तदस्य विसंवादोप्यवस्तुनिभोसात्‌ चन्द्रादिषस्तुनिभौसादविसंवादोऽपीर्येकस्यैव ज्ञानस्य 
यत्राचिसंबादः तत्र प्रमाणता इतरत्र तदाभासतेति ।» [ सन्मत्ति० टी° पृ० ५९५ ] 

प° ८, प° १८. सर्वतः संहस्यः-धर्मकीतिना उक्तं यत्‌-शान्तचेतस्कतया चज्पा 
यत्‌ रूपदशंनं भवति तन्निविकल्पकम्‌ । तस्मिश्च रूपसखलकणं त्तणिकपरमाणएवात्मकं प्रति- 
भाति । तथाहि~“संहत्य सवतस्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थित)ऽपि चज्ञुपा रूपमीक्तते साऽ 
ल्षजा मतिः ।।9 [प्रमाणवा० ३।१२४ ] भन्थकछरृता तस्प्रतिविहितम-यरत्‌ तदवस्थायामपि सविक- 
ल्पकमेव ज्ञानं स्थिरस्थूलादयथमराद्यतुभूयते | 

तुलना~“संद्यस्य सवंतस्चित्तं रितिमितेनान्तरात्मना। स्थितोऽपि चज्लुपा रूपं स्वं च 
स्प्ट' उ्यवस्यति | [ तत्त्वाथेदलो० प° १८६ | 

प० ८, प° १६, न पुनरसाधारणेकान्तम्‌!-ठलना-“ नदि जातुचिदसहाय- 
साकारं पश्यामो यथा व्यावस्यते तयेवानिणयात्‌ । नानावयवरूपादयात्मनो घटादेः वहिः सम्प्र 
तिपत्तेः न परमारुसंचयरूपस्य । ” [ सिद्धिवि° पु०३६ 8. | 


प° ८, पं० २०, ््रविसंहार-“श्रतिसहारः पुन विकल्पप्रवरत्तिः” [ न्यायकुमु° 
लि प° २७० 8 | 

प० €, पं० १, श्रतिभंविदितो-उलना-“नदि संवित्तेः वहु वहुविधप्रभरत्या- 
कृतयः स्यमसंविदिता एव उदयन्ते अत्ययन्ते वा यतः सत्योऽपि अअनुपलक्िताः स्युः 
कल्पनावन्‌ ।* [ सिदधिवि° टी° पृ० ९८ 3. | 

पृ० 8, प० २, सदश्चापरापरो-“तां पुनरनित्यतां पश्यन्नपि मन्दबुद्धिः नाध्य- 
वस्यति, सत्तोपलम्भेन सवदा तद्धावशंकाविप्रलब्धः सदृशापरोसत्तिविप्रलब्धो वा 
[ प्रमाणवात्तिकाल० छि० पु° २३७ | 

पु० €, प॑० २१, श्रभ्नान्त-अधरान्तं विशेपणं वोद्धापेन्तया “कल्पनापोढम- 
श्रान्तं प्रव्यक्तम्‌ 1» [ न्यायवि° १४ ] इत्यभिधानात्‌ । अव्यभिचारि विशेषणं चैयायिक।- 
पत्तया ज्ञेयम्‌ “इन्द्रियाथंसन्निकरपोत्पन्नमन्यपदेश्यमञ्यमिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ ।» 
[ न्यायसू° १।१।४ | इत्युक्तत्वात्‌ । 

प° €, प॑० २२. नहि द्टेऽनुपप-तलना-'“ खभवेऽध्यक्ञतः सिद्धे परैः 
पर्यनुयुज्यते । तव्रोत्तरमिदं वाच्यं न दृष्टेऽलुपपन्नता ।।'' [ प्रमाणवात्तिका० लि° प° ६८ | 

प° ६, प० २४, धवक्त्रभिप्रायेऽपिः-वलना-““विवक्ताप्रभवं वाक्यं खां न प्रति- 
वध्यते, यतः कथं तत्ूचितेन क्िंगेन त्छठ्यवध्ितिः । वक्त्रभिप्रायसात्रं वाक्यं सूचयन्तीति 
अविशेपेशाक्तिपन्‌ न पारम्पयंणापि तत्त्वं प्रतिपद्येत । नच वक्त्रभिभ्रायमेकान्तेन सूचयन्ति 
श्रतिदु्रादेः अन्यत एव प्रसिद्धेः । 2 [ सिद्धिवि° पृ० २६४ | 

प° ६, प० २६, शसत्येतरब्यवस्था का-उलना-' वाक्वानामव्रिशेपण वक्त्र 
मिप्रेतवाचिनाम्‌ । सत्यारतन्यवस्था न तच््वमिभ्याथदशेनात्‌ ।॥ भिध्यादशंनज्ञानात्‌ मिथ्या 
थत्वं गिरां मतम्‌ । » [ सिद्धिवि° पू० ५०२ | ि 

पृ० १०, पं० २. वक्तुरभिप्रेत-.वच्छत्यापारवपया याज्या बुद्धा प्रकटित । 
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१४२्‌ लघीयस्रयस्य [ प्र० १० पं० २३- 


शव्दाढ्रिताद्धिवक्षितार्थप्रतिभासी विकल्पोभ्नुमीयत इत्यर्थः |» [प्रमाणवोदि प्रथेः ४ | 
“ध्यद्यथा वाचकत्येन वक्तमिधिनियम्यते । अनपे्तितवाह्याथं तत्तथा वाचक मतम्‌ १ | प्रमाण- 
वा० १।६७ 1] “परमार्थकतानव्वे शव्दानामनिवन्धना । न स्यासबरृत्तिरथपु समयान्तरभेदरिपु ॥ 
्रतीताजातयावापि न च रयादनृताथता । वाचः कस्यास््विदित्येपा वोद्धाथविपयां मता ॥। 
[ प्रमाणवा० १।२०९-१० | “विवक्ञापरतन्त्रत्वान्न शब्दाः सन्ति कुचर वा । तद्ावादथसिद्ध तु 
सव सवस्य सिद्धयति ।।५ [ प्रमाणवा० २।१६ ] “यथोक्तम्‌-वक्तरमिध्रायं सूचयेयुः शब्दाः । 
| तकभा० मौो० पृ०४| 
इति प्रमाणप्रवेशः प्रथमः ॥ 
€ 2 

प° १०, पं० २३, “मरेदाभेदात्सके-“तथा चादाकलङ्कः-मेदासेदा ` ' यतोभ्पेकता- 
नपेन्ञा््यां* * "7 [ आव० नि० मलय० पृ० ३७० 3. ] गृरुतत््ववि० पृ० १६ 7. 

प° १०, प० २४, शपेक्षाऽनपेक्षा-“निरपेकत्वं प्रत्यनीकध्मस्य निगाकृतिः 
सापे्तत्वमुपेन्ता 1 [ मष्ट ०, अष्टसह्‌० पृ० २९० ] 

पु० १, प० २४. (नयदु्नंयाः?-“निरपेचा नया मिथ्या सापेक्ता वरतु तेभ्थकृत्‌।” 
[माप्तमी° दलो० १०८] ^“तम्हया सव्वे वि एया मिच्छाद्टर सपक्खपडिचद्धा । अस्णोण्णणि- 
स्सिख्ा उण ह वंति सम्मत्तसव्भावा 11 { सन्मति° ६२१ ] “नयाः सापेक्ता द्नेया निरपेत्ता 
लाकतऽपि सिद्धाः५ [ सिद्धिवि० पृ० ५३७ 3. | “तथा चोक्तम-अथस्यानेकरूपस्य धीः 
प्रमाणं तदंशधीः । नया धमान्तरापे्ती दुनेयस्तत्निराकृतिः ॥” [अष्ट ०, अष्टसह्‌० पृ० २९० | 
“धमोन्तरादानोपेक्ञादानिलक्तएघ्वात्‌ प्रमाणनयदुनयानां प्रक्रारान्तरासंभवाच, प्रमाणात्तद्‌- 
तत्स्वभावप्रतिपत्तेः तत्मतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च । [ अष्ट ०, अप्टसह० पृ० २९० ] “सदेव 
सत्‌ स्यत्सदिति त्रिधाथां मीयेत दुनों तिनयप्रमाणेः 1» [ अन्ययोगव्य० इको० २८ | 

प° १०, पं० २५, ^उत्पादव्ययः!-“इप्पन्ने वा विगए वा धवे वा [ स्थानांग० 
स्था० १०] 'सदृव्वं वा” [ न्या० प्र° श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार ] “सद्‌ द्रव्यलत्तणम; उत्पा्दव्य- 
यथ्रोग्ययुक्तं सत्‌” [तत्त्वार्थसु०° ५।२९,३०] “दत्वं पज्नयविउयं दञ्वविऽत्ता य पजा णत्थि । 
उप्पायद्धिदमंगा हंद द्वियलक्खणं एयं 11" [ सन्मति० गा० ११२ ] ““नोत्पादलितिमंगाना- 
मभावे स्यान्मतित्रयम्‌ । [ मी° श्लो° पृ० ६१९ ] “उत्पादयितिभंगानां स्वभावाद्‌ ज्लवन्धिता । 
तद्ध॑तूनामसामभ्योत्‌ चतस्तन्त्वं चयात्मकम्‌ । ” [ सिद्धिवि० पृ०१६७ ] 

पु० १०, प° २५, द्रन्यपयोया!-^द्रभ्यं हि नित्यमाक्ृतिरनित्या । कथं ज्ञायेत 1 
एवं हि दश्यते लोके मृत्‌ कयाचिद्‌ च्ाछरत्या युक्तः पिण्डो भवति । पिर्डाकरतिञ्ुपसदय घटिकाः 
क्रियन्ते | घरिकाछृतिमुपमरद्य कुरिडिकाः कियन्ते । तथा सुवण कयाचिदाक्रव्या युक्तः पिर्ड। 
भवति । पिर्डक्रितिमुपमरद्य स्वकाः क्रियन्ते । रुचकाकरृतिमुपम्य कटकाः क्रियन्ते । कटकाकछर- 
तिमुपमद्य स्वस्तिका क्रियन्ते पुनरारृत्तः सुवणपिख्डः पुनरपस्या आछ्ृ्या युक्तः खदिराज्गा- 
रसद्रशे कुण्डले भवतः । च्माकरृतिरन्या चान्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव । श्राछृत्युपमर्देन 
द्रव्यमेवावशिष्यते ।” [ पात० महाभा० १।१।१] योगभा० ३।१३। 

पृ० १०, प° २६ नयो “नयाः कारकाः साधका निवेतेका निभासका उप- 
लम्भका व्यञ्जका इत्यनर्थान्तरम्‌ । जीवादीन्‌ पदान्‌ नयन्ति प्राप्रवन्ति कारयन्ति साध- 
यन्ति निवं्तंयन्ति निभासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जयन्तीति नयाः । [-तत्वार्थाधि° भा० 
१३५] “सधमणेव साध्यस्य साधम्याद विरोधतः । स्याद्वादश्रविभकाथविशेषपल्यज्जञक। नयः 
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[आप्तमी० शलो० १०६] “वस्तुन्यनेकान्तात्सनि अत्रिरोधेन हेत्वपणत्‌ साध्यविशेषस्य याथा- 
त्स्यप्रापरपएभरवण॒व्रयागा नयः । 2 [ सर्वथसि ० १।३३ | ह ज्ञातणाममिसन्धयः खलु नयास्तं द्रव्य 
पयौीयतः ` "नयो ज्ञातुर्म॑तं मतः । » [सिद्धिवि० प° ५१७ ^. ५१८ ^.] “प्रसाणप्रकाशिताथे- 
विशेषप्ररूपको नयः । ” [राजवा १०।३३ ] “नयन्ते अथान्‌ प्रापयस्ति गमयन्तीति नयाः; वस्तुना- 
ऽनेकात्मकस्य ऋअन्यतमैकात्मेकान्तपरिप्रहात्मका इति ॥ [नयचक्रवृ प ०५२६... | “यथोक्तम्‌- 
द्रञ्यस्यानेका्मनोऽन्यतमेकात्मावधारणम्‌ एकदेशनयनान्नयाः 1 [ नयचक्रवृ° प° -६ 8. | 
'“एगेख॒ वल्थुणोऽणेगधम्मुणो ज पवधारणेणोव । नयणं धम्मेण तत्रा होई न्यो सत्तहा सो य 11 
[ विकेषा० गा० २६७६ ] “नयन्तीति नयाः, अनेकधमीत्मकं वस्तु एकधमंण ॒नित्यमेवेदम- 
निस्यमेयेति वा निरूपयन्ति 1” [तत्त्वार्थेहरि० १।६| तत्त्वाथैसिड ° १।९। “ उक्तं हि-णएयदि त्ति 
णयो भणिमो बहूहि गुणपजएदहिं जं दव्वं । परिणामखेत्तकालतरेषु श्र वणटरुसव्भावं ॥ 
*“ “' प्रमाणएपरिग्रहीताथकदेशवस्त्वध्यवसायो नयः । ” [धवलादी ° सतप्ररू० | “ स्वाथकदेश- 
निर्णी तिलत्तणो हि नयः स्मरतः।›› (पु० ११८) “नीयते गम्यते येन श्रुताथोशो नयो हि सः ।" 
[ तत्वार्थरलो० पृ० २६८ | नयविव० इलो० ४। ^“ तअरनिराकरृतग्रतिपक्तो बस्स्वंशग्राहौ ज्ञातुरभि- 
प्रायो नयः । [ प्रमेयक० पृ० २०५ ^. ] “जं णाणीण वियप्पं सुयमेयं वल्थुयंससंगहणं । 
त इद णयं पडत्तं णाणी पुण तेहि एणेदि 11» [नयचक्र गा० २] “वरतुनोऽनन्तधमेस्य प्रमाणं 
८ ण ) व्यञ्धितात्मनः । एकदेशस्य नेता यः स नयोऽनेकधा स्मृतः |! [तत्वाथंसार प० १०६ 
८८ तद्‌ द्रारायातः पुनरनेकधमंनिषछठाथसमथेनप्रयणः परामर्शः शोपधर्मस्वीकारतिरस्कारपरिदार- 
द्वारेण वत्तमानाो नयः ।" [ न्यायावता० टी ° पु० ८२ | “नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविपयीकृत- 
स्याथ॑स्यांशः तदितराशादासीन्यतः स प्रतिपत्तरमिप्रायविशेषो नयः ।' [ प्रमाणनय० ७1१ | 
स्या० म० पृ० ३१० ^“ प्रसाणपारच्छन्नस्यानन्तधमाोत्मकस्य वस्तुनः एकरदेशम्राहिणः तदित- 
रांशाप्रतिन्तेपिणः अध्यवसायविशेपा नयाः ।” [ जेनतकंभा० पृ० २१] “्रकृतवस््वंशमाही 
तदितरांशाप्रतित्तेपी अध्यवसायविशेपो नयः ।? [ नयरहस्य पृ० ७९ ] नयप्रदीप पु० ९७ ए. 


मलयगियाचायमतेन सर्वेऽपि नयाः मिथ्या एवः; तथाहि-“यनेकधमीत्मकं वस्त्ववधा- 
रणपू्रंकमेकेन नित्यत्वायन्यतमेन धमण प्रतिपाद्यस्य वुद्धि नीयते प्राप्यते येनाभिप्रायविशेपेण 
स ज्ञतुरभिप्रायावशपा नयः । ˆ ` ˆ इह्‌ हि यां नया नयान्तरसापेक्तया रयात्पदलाञ्द्तं 
वस्तु प्रतिपद्यते स परमाथंतः प(रपूणं वस्तु गृह्णाति इति म्रमाण॒ एवान्तभवति, यस्तु नयवा- 
दान्तरनिरपेक्ततया स्वाभिप्रतेनैव धर्मेण अवधारणपूर्वकं वस्त॒ परिच्छेत्तमभिप्रेति स नयः 
चर्त्वेकदेशपरिपराहकत्वात्‌, `स च नियमान्मिथ्यादृषटिरेव |" [भाव० नि ° म्य ० पृ० ३६९ ॥ ] 


प° १०,१०२६.,स्‌ द्रव्याथेकः !-“ तच सचतुविधम्‌, तद्यथा द्रव्यास्तिक माद्का- 
पदास्तिकम्‌ उत्पन्नास्तिकम्‌ पयोय।स्तिकमिति । ” [तत्त्वार्थाधि ° भा०५।३१] ¢ इत्थं द्रभ्यास्तिकं 
मावृकापदास्तिकं च द्रत्यनयः । उत्पन्नास्तिकं पयायास्तिक च पयांयनयः । ” [ तत््वार्थहरि० 
५।३१ ] तत्त्वाथेसिद्ध° ५।३१। “ दन्वद्धि्मो य पज्जवणच्मो य सेसा वियप्पासि 17 [ सन्मति 
१३] नयो द्विविधः द्रव्या्थिकः पयायारथिकश्च 1" [सर्वरथसि ० १।६] “द्रौ मूलभेदो द्रन्यास्तिकः, 
पयोयास्तिक इति । अथवा ` द्रव्याथिकः` ` ` ` पयोयार्थिकः ।» [ राजवा० १।३३ ] “तत्र 
मूलनया द्रव्यपयायाथ गोचरं । मिथ्यात्वं निरपेक्ञत्वे सम्यक्त्वं तद्िपयंये 1 | सिद्धिवि° 
पृ० ५२१ ^. ] ^तेपां वा शेपशासनाराणं द्रव्यार्थपयोयाथनयौ द्वौ समासतो मूलभेदौ 
तत्प्रमेदा संग्रहादयः (५ [ नयचक्रवृ° पु० ५२९ ^. | “ दृन्वद्वियस्स द्वं वत्थु पजवनयस्स 
पल्ला्मां | [ विदेषा° गा० ४३३१ | धवलाटी० सत्प्ररू० । प्रमाणनय० ७।५ । 
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१४४ लघीय्वयस्य [ प° ११ पं० १- 
58111081 00015 
प ११. प० १, द्रवति“ वुलना-दवियदि गच्छंदि ताद तां सन्भावपज- 
याद्‌ जं । दविय तं भस्णते चरणण्णमूदं तु सत्ताद्‌। 1” [ पचास्ति° गा० ९ | ¢ यश्रास्वं पया- 
येद्र यन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि 1» [सवर्थिनि० ५।२] “द्रवति द्राप्यति दुद्रवेति (दुद्रवत्‌) 
द्र दापकाराऽचयवावा द्रत्यपम 1" | नयचक्रतृ० ¶ृ० ९, |] न द्रर्धिकारया रेत्यम्‌ , द्रारवयवा 
वा द्रव्यम्‌ द्रव्य च मव्य सवरतोति भ्यम्‌ दरव्यम, वतीति द्रव्यम्‌ द्यत वा, व्रवणात्‌ गुणानां 
गुएसन्द्रावा द्रव्यम्‌ ।> [नयचक्रवृ° पृ° ४४१ .| ^ दविष्‌ दुख दोरखरयवौ विगायं गुणण 
सदावा । ठव्व मव्व भवस्स भूखमव च ज जाग्ग 1» [ विच्ेपा० गा० २८ | “शच्श्रवा यन्य 
गुणान्तरेष्वपि प्रादुमवत्पु त्त्व न विहन्यते तद्‌ द्रत्यपू । करं पनस्तच््रम ? तद्टावस्तन्त्रप। 
तद्यथा च्रामलक्रादाना फलानां रक्तादृयः पौीनादयय्व गुणाः प्रा्भव्रन्ति आमलकं वदरमि- 
त्यव मवति । अन्वथ खन्वपि निवचन शुणसन्द्रावा द्रव्यमिति 1" [पात० महामा० ५१११९ 
प° १९१. प० १, प्रव्याथंक~- ' द्रत्यमथः म्रयाजनमस्यत्यसां द्रत्याथिक्रः |» 
[ सर्वर्थसि° १।६ | ““ पजवणिस्सामस्णं वयणं दन्द्ियस्स श्स्ित्ति । ्मचस्रेसो वयणविही 
पजवभययां सप।डवक््या ॥" | सन्मति० गा० १ 1७ | “° दर5व्रणाथः द्रत्याथः › द्रत्यमथा यस्यति 
वा, अथवा द्रव्याशिकः द्रठ्यमवाध्रा यस्य सभ्यं द्रत्याथः 1 | चयचक्र वृ° पृ० ४.8. | 
धवलाटी ° सतप ० । 
प० ११. प० १०. संग्रह“ सररहिय पिडि्र्यं संगहवयण्‌ं समाप्तो रिति 1» 
[ अनूयोग० ४ ्वा० ] माव० नि० गा० ७५६ । विन्ेपा० गा० २६९९ । “अथानां सर्वकदेशसं- 
ग्रहणं संम्र श्राहच-यत्तगरही तवचनं सामान्य देशतोऽ्य च विशेषे । तत्संप्रहुनयनि यतं 
ज्ञानं विदयन्नयविधिज्ञः ||» | तत्वाथावि० भा० १।३५ | तत्त्वायंह॒रि ० तत्त्वावंसिद्ध० १।३५ । 
¢" स्रजात्यवियोधेनेकथ्यमुपनीय पयायानाक्रान्तयदानविशपण समस्तग्रहणत्‌ संग्रहः 1 
[ सर्वाथिसि० ३३ ] राजवा० १।३३। “ विधिन्यतिरिक्तपभतिपेधानुपलम्भाद्विधिमात्रमेव तत्त्व- 
मित्यध्यवसायः समनस्य ( मस्त्य ) मरदणात्‌ संग्रहः । द्रज्यन्यतिरिक्तपयायानुपलम्भाद्‌ 
द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायो वा संग्रहः 1» [ ववलादी° सत्प्रङ० ] ५शुदधं द्रव्यमभिप्रेति 
सन्माच्रं संग्रह परः। स चाशेपविशेपेपु सदोदासीन्यरभा गिह्‌ 1! 2 [ तत्त्वाठसलो° पृ० ७० | 
नयविव० इलो ०६७1 प्रमेयक० प° २० ५.३. “शुद्ध द्रव्य समाश्रय सथ्रदस्तदश्ुद्धतः। | सन्मति° 
टी० पु० २७२ 1] नयचक्र गा० ३४। तत्वाथेसार पृ० १०७ । प्रमाणनय० ७१३ । स्या० मं० पूर 
३११ । जेनतकंभा० पृ० २२। 
प° ११,पं० १२..सबमेकं!-ठलना-“ यथा सवमेकं सद्विशेपात्‌। » [तत्वार्याधि० 
भा० १३५] “श्रव महासामन्नं संगदियं पिडियत्थमियरं ति। सव्वविसेसानन्नं साम्नं 
सन्वह भणियं |> [ ।वशेपाण्गा० २७०१ | ¢ विन्वमेकं सदविशेपात्‌ इति यथा 1 
[ पभ्रमाणनय० ७।१६ | 
पु० १२. प,.७. न्‌ च क्षणिकानाम्‌ः-इलना-“कायकारःएता नास्ति वदिरन्तः 
सन्ततिः कतः । निरल्वयात क्तस्तेपां सारूप्यमितराथवत्‌ ।। सति त्णिक कारणं यदि कायं 
स्यान्‌ कशिकमक्रमं जगत्‌ निःसन्तानि स्यान्‌ । तस्मिन्नसति भवतः कुतः पुनः कास्णानन्त- 
सेत्पत्तिनियमः ९ सदेव कारणं स्वसन्ताकालमेव कायं प्रसद्य जनयत्‌ । सखरसत एव कायात्पात्त- 
कालनियमे सखतन्त्रस्य कुत एव कायेत्वम । नेरन्तयंमाच्रात्‌ प्रभचनियमे सवत्र सवष।सविशेषं 
कतः ग्रमवनियमः 1 द्रव्यस्य प्रभवनियमे न किच्िदतिप्रसञ्यत सखूहेता; परप्रत्ययतायाम्‌ 1 
[ स्ििदधिवि° प° ३६३-६४ | 


पं० १९. रप्पण ५४ 
व५ १२ ° ९९ 1 < नि 0 


प १२, ० ८, यस्मिन्‌ सत्येव!-वलना-५ किं रूपः पुनरसौ कायंकारणमावः 
अनुपलम्भसदहायप्रस्यच्निवन्धनः ? इत्याद-तद्भावे भावः तद्भावेऽभावश्चेति 1» [ हैतुवि० 
टी० लि०पृ० ९९ | । 

प १२.१० १४..क्रायीपत्तिः-वलना-“कार्योत्पत्तिविरुध्येत न वे कारणसत्तया । 
यरिमन्‌ सत्येव यद्वः तत्तस्य क्रायमितरत्‌ कारणम्‌ इति त्ञणिकत्वे न संभव्येव सदोत्पत्नि- 
प्रसङ्कात्‌ कुतः सन्तानवुत्तिः। [सिदिवि० पु० १६०, ३२६ | 

प° १३, पं० ५, ब्रह्मवादस्तदाभासः-^निराकृतविशेपस्तु सन्ताहेतपरायणः । 
तद्‌(भासः समाख्यातः सद्धिदषेएवाधनात्‌ 11 [ तच्वार्थदको° प° २७० | नयविव ० रधो ०६८ 
म्रमेयक० पृ० २०५ 2. न्यायावताण्टी ° पृ०८५। प्रमाणनय ० ७।१५-२१ । जंनतकमा० पु २४) 

पु० १३, प° ११. नैगमः“ रेगेहि मणेदि मिणदत्ति णेगमस्स य निरुत्ती । 
सेसाणं पि नयारं लक्खणमिखमो सुखद वोच्छं ।।* [ अनुयोग० ४ द्वा० | आव० नि० गा० 
७५५ । विदोपा० गा० २६८२ ! “निगमेषु येऽभिदहिताः शब्दरास्तेपामथेः शब्दराथपरिन्ञान च 
देशसमग्राही सैगमः ।' ` ` आहच-नैगमशब्दाथानामेकानेकाथेनयगमापेक्तः । देशसम्राही 
उयवह्‌।री नेगम ज्ञेयः 11 [ त्तच्वार्थाधि ० भा० १।३५ | तत्त्वाथंहरि ०, तत्त्वार्थसिद्ध ° १।३५ । 

८४ भिनिषर॑ताथसंकल्पमाच्रम्राही नेगसः 1" [ सर्वाथसि० १।३३ | राजवा० १।३३। “ध्यद्स्ति न 
तद्‌ द्यमतिल्ुय वन्तंत इति नेकं गमो नयः संग्रहासंगरटस्वरूपद्रव्यार्थिक्रो नेगम इति 
यावत्‌ । » [धवलाटी° सत्प्ररू० | “ तच सकल्पमाच्रस्य भ्राहका नंगसां नयः । यद्रा तक गमां 
योऽ्र स सतां नेगमो सतः । धमयाः धमिणोवपि विवन्ञा धमधमिणोः |} पयायनेगमादि- 
सेदेन नवविधो नेगमः। [ तत््वार्थदटो० पृ० २६९ ] नयविव० रलो० ३३-३७। प्रमेयक० प० 
२०५ ^. सन्मति ० टी ० पु० ३१०। नयचक्र गा० ३३। तत्त्वार्थ॑सार प° १०७। “ धर्मयोः धर्मिणः 
धमधमिणोश्च प्रधानोपसजंनभवेन यद्विवक्तणं स नेकं गसो नैगमः । > [ प्रमाणनय ७।७ | 
स्या० मण पृ० २३१९१) जनतक्भा० पृ०२१। 

परण १३. प॑० ११. नेगमाभास'-“ जं सामन्नविसेसे परोप्परं बल्धुश्रो य सो 
भिन्ने । मन्न चचन्तमन्रो मिच्छ कणदेव्त्‌ ॥५ [ विशेया० गा० २६९० ] “तयारत्यन्त- 
मेदाक्तिरन्याभ्न्यं स्वाश्रयादपि । ज्ञेयो व्यंजनपयायतेगमामा विरोधतः ।1 [ त्त््वा्थेदलो० पृ 
२७० | नयविव० श्छो० ६३ । प्रमेयक० पृ० २०५ 4. न्यायावता० टी° प०८२। प्रमाणनय० 
७।११ 1 जंनतकभा० पृ० २४) 

प० ९३२. प १५, वृत्तिविरोधात्‌! -उलना-“ वृत्तिश्च कृत्स्नांशविकल्पतो न ` ' "1" 
[ य॒क्त्यनुश्ा० श्लो° ५५ ] “* एकस्यानेकन्रत्तिनं भागामावाद्रहूनि वा । भागित्वाद्वास्य नैकत्वं 
दोपो वृत्तेरनाहंते ।|» [ आप्तमी० इलो० ६२ ] भ्रष्ट ०, भष्टसह्‌० पृ० २१४। ¢ तस्य तेपु 
सवोत्मनाऽन्यथा वा व्त्ययोगो वाधक प्रमाणम्‌" ` * * 12 [ वादन्यायटी० पृ० ३० ] «यद्रा 
सवात्मना वृत्तावनेकतवं प्रसज्यते । एकदेशेन चानिष्टा सेको वा त कुचिच सः 11 [ तत्त्वस° 
पु० २०३ ] “यदि सचपु कायोऽयमेक्रदेरोन वत्तते । श्मशा अंशेषु वत्तेन्ते स च कुत्र स्वयं 
सितः ।॥ सवोत्मना चेत्‌ सवत्र सित्तः कायः करादिषु । कायास्तावन्त एव स्युर्यावन्तस्त 
करादयः 1} ५ [ वोधिचर्याव° पु० ४९५ | 

पु० १२. प० १६. “खतो ऽथः“ सत्ताजोगादसओो स्मो व सत्तं हचेज्ञ 
द्व्वस्स । श्रसश्रां न खपुप्कस्स च सखा च कि सत्तया कञ्नं 11 [ विनेपा० मा० २६९४ | 
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उद्धृतेयं कारिका-सूव्रङृतागकी ° प° २२७ ^. । 

प १४. प० ६, शुणानां परमं-कारिकेयं निम्नत्रन्थेषु समुदधृताऽस्ति- “तथा च 
शाल्ला्ुशासनम्‌-गुणानां ` 17 [योगभा० ५५१३] '“पष्ितन्त्रशाष्स्यालशिष्िः-गुणाना"  *" 
[योगभा० तत्त्ववै० ४१३] योग० भास्वती, पात ० रह्‌० ४।१३। ५ भगवान्‌ चापेगस्यः-गुसानां ˆ "1 
[शा०मा० भामती पु० ३५२] नयचक्तवृ ०पृ०४३ ^. तत्त्वोपप्ठव० पु०८० । “ गुणानां सुमद 
पम्‌" ` *” [प्रमाणवात्तिकाटं परि० ४ पु०३३| ग्रष्टससह० पु० १४४ । सिद्धिवि° टी० पृ० ७४. 

प° १४, प° ११, (समवायेन!-“ परस्तन्तुष्विवेत्यादिशब्दाश्चेमे स्वयंकृता: । 
शर्धः गवीति लोके स्यात्‌ श्रद्धे गोसिस्यलोकिकम्‌ ॥» [ प्रमाणवा० १।३५० ] “वृक्ते शाखाः 
शिलाश्चाग इत्येपा लौकिका मतिः । शिलाल्यपरिरिष्टंगनेरन्तर्योपलम्भनात्त्‌ ॥ तो पुनस्वा- 
सिति ज्ञानं लोकातिक्रान्तसुच्यते ।?' [ तत्त्वसं ° पु० २६७ ] 

पृ० १४, पं० १७, (नयः*-“' वच्च विणिच्छि्त्थं ववदहदारो सव्वदच्वेदु ।” 
[अनुयोग० ४ द्वा०] थआाव० नि० गा० ७५६ । विगेषा० गा० २७०८ 1 “ललोकिकसम उपचार- 
प्रायो विस्ठरतार्थो व्यवहारः' ` "आह च-लोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्दृतं विद्याच्च |> 
[ तच्ार्थाधि ° भा० १।३५ ] तत्वार्थहरि ०, तत्त्वार्थसिद्ध० १।३५ । ““ सं्रहनया्तिप्रानासथानां 
विधिपूवकमवहरणं उ्यवहारः। > [सर्वाथंसि० १।३३] राजवा० १।३३ ! धवलाटी ० सत्प्रू० । 
तत््वार्थरको० पू ° २७१} नयचिव ० इलो ० ७४ 1 प्रमेयक ° प° २०५ 3. सन्मति° टी० पु०३१०। 
नयचक्र गा० ३५ । तत्त्वार्थसार पृ० १०७ । प्रमाणनय० ७।२३। स्या० मं० पु ३११। जेनतकं- 
भा० पु० २२। 

पृ० १४, घं ¢ १७, टुनेयः )--, कल्पनारोपितद्रव्यपयोयप्रविभागमाक्‌ | प्रमाण- 
वाधितोऽ्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम्‌ ।| ”” [तत्त्वार्थद्लो ° पु० २७१] नयविव ० दलो ० ७६। प्रमेयक० 
पृ० २०५ 8. न्यायावता० टी० प° ८६ । प्रमाणनय० ७।२५, २६ } जेनतकभा० प° २४। 

प° १४. प० २८ “्रजुघ््र'-“पच्चुप्पन्नम्गाही उन्जुसुत्मो एयविदही सुणेन्वो । 
[अनूयोग० ४ द्रा०] आव ० नि० गा०७५७। विलेपा० गा० २७१८ । “ सतां साम्म्रतानामथानाम- 
भिधानपरिज्ञानसजुसूत्रः ˆ ` ˆ ` । आह्‌ च-साम्प्रतविषयग्राहकमरजुसूय्रनयं समासतो विंदयात्‌ । 
[ तत््वार्थाधि° भा० १।३५] तत्त्ार्थ॑हरि ०, तत्त्वा्थंसिद्ध ० १।३५। “ ऋसं प्रराणं सूत्रयति तन्त्रयत 
इति ऋजुसूत्रः 1” [सव्िंसि° १।३३| ¢ सूत्रपातवद्‌ ऋज्ुसूत्रः 1” [राजवा० १।३३ | “ऋजुं 
प्रगुणं सूत्रयति नयत इति ऋज्ुसूत्रः । सूत्रपातवद्‌ ऋल्युसूत्र इति। » नयचक्रवृ ०पु० ३५४. | 
घवकाटी ° सत््रू० । “ ऋजुसू्रं चणध्वंसि वस्तु सत्सूच्येटजु } प्राधान्येन गुणीभावाद्‌ द्र्य 
स्यान्ेणात्‌ सतः 1! [ तत्त्वार्थश्लो० पु० २७१ ] नयविव ° इलो० ७७ । प्रमेयक० पु २०५. 
सन्मति० टी० पु० ३११ 1 नयचक्रगा० ३८ । तत्त्वाथैसार प° १०७ । प्रमाणनय० ७२८ स्या० 
मं० प° ३१२ 1 जेनतकभा० पु० २२। 

प° ११५, प॑० ४. दुनेयः?-“निराकरोति यदु दरव्यं वदिरन्तश्च सवदा। स तदाभोऽ 
मिमन्तव्यः प्रतीतरेपलापतः }}» [तत्वा शलो ° पु० २७१] नयविव० इलो०७८। प्रमेयक० पु० , 
२०६५. न्यायावता० टी ० पु० ८८ । प्रमाणनय ० ७।३०,३ १ । जनतकंभा० पु० २४। 


प° ११५, प० ७, शब्दः -“इच्चंइ विसेसियतरं पच्चुप्पर्णं एच्मो सद्र । 
[्ननुयोग °या ०] आव० नि० गा० ७५७ । विशेपा० गा०२७१८ । ५ वयथाथांभिधानं शाब्दः * ` 
रह्‌ च-विदा्यथाथंशष्दं विशेपितपद्‌ तु शच्दनयम्‌ 1! [तच्वार्थाधि ° भा० १।३५] तत््वार्थहूरि०, 
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तत्त्वार्थसिद्ध ° १।३५ । “लिगसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिच्त्तिपरः शब्दः | [सर्वार्थसि० १।३३] 
राजवा० १।३३1 « शब्दपृछठतोऽथग्रहणप्रवणः शाञ्दनयः, लिङ्गसंख्याकाल कास्कपुरुपोपग्रहन्य- 
भिचारनिव्रत्तिपरत्वात्‌ 1" [ धवलाटी° सत्प्रड० ] “कालादिभमेदतोऽ्भस्य मेदं यः प्रतिपादयेत्‌ । 
सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाद्टतः ।[ [ तच्वार्थश्को° प° २७२ ] नययिव० दलो० ८४। 
प्रमेयक० पुण २०६ ^. सन्मति० टी° पृ० ३१२॥। नयचक गा० ४०॥ तत्त्वाभसार पुर १०७ $ 
प्रमाणनय० ७।३२,३२ । स्या० म० पृ०३१३। अनतकभा० पु० २२। 

प° ९५, प० ८, (अरभिषूटः-“वत्थूत्मा संकमणं होर श्रवल्थू नए समभिरूढटे । 
[ अनुयोग० ४ द्वा० ] आव० नि० गा० ७५८ “सरसधंष्वसदक्रमः समभिरूटः । [तच्वार्थाधि° 
भा० १।३५] त्त्वाथैहरि०, तत््वाथ॑सिद्ध ° १।३५ । ५ जं जं सस्णं मासद्‌ तंतं चिय समभिराहण 
जम्हा । सस्णंतरत्थविमुहा तश्मो तश्रा समभिरूढात्ति ॥" [ विशेपा० गा० २७२७ | भनानाध- 10 
समभिरोहणात्‌ समभिरूढः ।` ` अथवा यो यच्ाभिरूढः स तत्र समेव्याभिम॒ख्यनासदणत्‌ 
समभिरूढः 1 [ सर्वाथंसिद्ध० १।३३ | राजवा० १।३३। धवलाटी ° सस्प्रङ० । “समभिख्टः एवं 
स्त्वैकीभावेन आभिमुख्येन एक एव रूपादिस्थं प्येति या या सं्ना नानां (?) समसिद्डः ।* 
[ नयचक्रवृ० पु० ४८३ ^.] “पयायशब्दमेदेन भिन्ना्थस्याधिरोदणात्‌। नयः समभिख्ढः स्यात्‌ 
पूवेवचास्य निद्वयः 1} [तत्वार्थशछो° प° २७३] नयविव ° दटो० ९२। प्रमेयक० पु० २०६ ॥. 1; 
सन्मति° टी० पृ० ३१३1 नयचक्र गा०४१। तत्त्वाश्रसार पृ० १०७ | प्रमाणनय० ७।३६॥। स्या० म० 
पृ०३१४। जंनतकंभा०्पु० २२। 

पु० १५. प० ८, धम्भूतःः ¢ वंजण॒ प्मध्थ तद्भयं ण्घंभृश्मयो विसेसे ॥ 
[ अनुयोग ४ द्वा | गाव०नि० गा० ७५८ ¦ ्यञ्जननाथयास्वम्भूतः | [ तत्वार्थाधि० भा० 
१।३५] तच्वाथं हरि ०, तत्त्वा्थंसिद्ध ० १।३५ । “नात्मना मृतस्तनवाध्यवसाययति दद्यवम्भृतः । 20 
मथवा येनात्मना येन जानेन भूतः परिणतः तेनवाध्यवसाययत्ि । > | सर्वर्थिसि° १।३३ | 
राजवा० १।३३ । “ वंजेणमस्थेणत्थं च वंजणणोभयं विसेसद । जह चटमद्रं चश्रावया तदा 
तं पितेणेव ॥ [ विच्ेमा० गा० २७४३] “वं सदे भवनाद्रेवम्भूतः । न पद्रानां समाम(ऽरित 
भिन्नकालवतिनां भिन्नार्थवर्तिनां चैकव्यविगेधान । न पररपर्यप्ताप्यस्ति वणुर्थरमस्याका- 
लादिभिमिन्नाना पदानां भि्नपद्पित्ताऽ्योगात) ततान वाक्यमप्यस्तीति सिद्धम । ततः 
पदमेकाथस्यव बचाचकमित्यध्यवसाय प्थ्रम्भूननयः 17 [ धवग्ाटी° सल्मः० | “तिकिया- 
परिणामाऽथेस्तथंवेति चिनिषश््वयान्‌ 1 एवेम्भूनन नीयत क्ियान्तरपस-रप्रुगः 9 | नरमा 
ददो ° पू ०२७४] नयविव ० व्टो०९८) प्रमेयक० पृ० २०६. गन्मतिण दी पृ० ३१८ गमनप्रगाण 
४३ 1 ततत्वायसरार्‌ पु १०७ प्रमाणनय० ७।८० । स्या० म० पृण ३१५ । जैनतकभा० वृण २६। 

प्र० १५, प० £. (कराल्ञमेदाचाचत्‌ -तलला-प्रमाणनय० ५६३ । भनार्णेः 0 
भ्रा० ० २२ 

पर १६. प॑ं० ५, तदुरत्तिसास्प्यः-तृनना -^तन्सारप्यनटत्यतता यद गवि 
लक्षणम्‌) संवेद्यं म्याच्समानाथ वितानं समनन्नर्प | [्रिमाणवा० ३।३२२| प्रमाष्गेय० टा ८५ 

पृ० १६. पण १८. स्त्यायच्यस्या-संसन्यनध्रमयार्जिगमारथयं स्पक्मनानननेः। 

्धिकर्ण॒ख्ाधना लाके श्री स्त्यायल्यस्यां गथ एवि । कलमाधनय्य प्रुमानि सूत धृमानिनि। 1/; 
संन्त्यानविव्रनतायां नी, प्रसवव्रिवद्ताचां पुमानि, -उभनयविवनारया नतुगकसिर्नि | काण" 


महय० € {1३ | # ४ 
दुनि प्रमाप्नयप्रवदाः ॥ 
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१४८ लधीयस्यस्य ०. पर १७१० २- 

पृ० १७, प॑० ३, ध्ुनेय'-“एवं शब्दादयोऽपि सर्वथा शब्दाग्यतिरेकमं समथै- 
यन्ता दुनेयाः 1? [न्यायावता० टी° पृ० ९० ।| "तद्भदेन तस्य तमव समथंयमानस्तदाभासः |" 
[ प्रमाणनय० ७।३४ ] जैनतकंमा० प° २४। “ पयायध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कन्तीङुबीरः 
तदाभासः । [ प्रमाणनय ० ७।३८ | जनतकभा० पृ° २४। “ क्रियानाविष्टं वस्तु शब्धवाच्यतया 
प्रतिचधिपंस्तु तदाभासः ।॥' [ प्रमाणनय० ७।४२ ] जनतकंभा० पु० २४। 

पृ० १८, प० ८, ज्ञानं प्रमाणः-उलना-प्रमाणस्र° पृ १२७ । “उक्तश्च -ज्ञानं 
प्रम(शमिस्याहुरुपायो" ` * » [ धवलाटी ° सत्प्ररू० | 


प° १८, प॑० २७, (तिभिराश्चभ्रमणः-“तिमिरशुध्रमणनोयानसं्तामा्नादि- 
तविमं ज्ञानं प्रस्यन्तम्‌ । तिमिरमद्णाविक्षवः, इद्ियगतमिद्‌ विश्रमकारणम्‌ । चआ्शयुध्रमण- 
मलातादेः, मन्दं हि श्राम्यमाणेऽ्लातादा न चक्रभ्रान्तिरत्पयते तदथमाश्चयदरोन विरोष्यते 
रमणम्‌ । एतच्च विपयगतं विश्रमकारणम्‌ । नावा गमनं नीयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य 
गच्छदुवृ्तादिश्ान्तिरुत्पद्यते इति यानयरहणम्‌ | एतेच वाद्याश्रयस्थितं विभ्रमकारणम ! संक्तोभो 
वात्तपित्तश्लेप्मणाम्‌ । वातादिषु हि च्तोभं गतेषु उवलितस्तम्भादिश्रान्तिरूतपद्यते । एतचाध्यात्मः 
गतं विश्रमकारणम्‌ ।५ [ न्यायवि० टी° पृ० १६ | 

० १६. १० १. 'इन्द्रियसनसी --“उन्द्रयमनसी विज्ञानकारणभमिति वचनात्‌।" 
[न्यायवि० चि° प०३२.॥.] “तस्मादिन्द्रियमंनसी विज्ञानस्य कारणं नार्थोऽपीस्यकलंकरपि 
[ तत््वा्थं ईलो° पु० ३३० | 

# ( €~. ष्‌ ( थाल € = अ % (~ र म 

पृ० १६९. प० ११, “्राटोकोऽपि-दुलना-“ नार्थालोको कार्णं परिच्छैय- 
त्वात्तमोवत्‌ । तद्न्धयज्यतिरकानुविधानाभावाच केशोण्ड्कक्ञानबन्क्तच्चरज्ञानवच्च |» [परीक्षामु० 
२।६, ७ | प्रमोणमी० ११२५1 

ए० ९१६. प० ९ ६ 'तसो निरोधि--““उद्धुतेयम्‌-सिद्िषि० टी० पृऽ १८७ ४) 
“ तसोनिरोधे वीक्षन्ते तमसा नाघृतं परम्‌ । घटादिकम्‌ ` “> [ सन्म॑ति० टी० प° ५४४ | 

पृ० १६, प॑० २४. मलचिद्धमणि-उदधुतेयम्‌-सिदिवि° टौ १९३ ¢ भआव° 
नि० भल्य ° पृ० १७ । दृष्टोपदेशटी° प० ३०] करमंग्रथटी० पृ०८। 

तंलना-"“म॑लावरततमणेन्यत्तिम्यथाऽनेकविधेदेयते । कमाव्त्तास्मनस्तद्रदयोग्यता विविधा 
न किमू ॥ [ त्वीर्थद्छोऽ पृ० १९१ ] 

पु० २०, प० ६. "न्‌ तज्जन्मः-पू्पकतः-'"तरभाचलु्व रूपच् प्रतीत्योदेति नेत्र- 
घीः। ( ३।१९० ) भिन्नकालं कथं ्राद्यमिति चेद्‌ प्राह्यतां विदुः । देतुत्मेव युक्तेन्ञाः ज्ञाना- 
कारापणच्तमम्‌ । कायं छयनेकदेतुतेप्यनुद्कवदुदेति यत्‌ । तत्तेनाप्यन्र तद्रूपं गृहीतमिति 
चोच्यते 1 ( ३।२४७-४८ ) श्मर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाऽ्थरूपताम्‌ 1 ˆ तस्मात्‌ प्रमेया- 
िगतेः साधन मेयरूपता 1 [ प्रमाणवा० ३।३०५ | 

तुलना-“' तपनः तज्नन्मसारूप्यादिलक्षणं समानाथनानैकसन्तानेपु संभवात्‌ व्यभि- 
चरति, तदध्यवसायहेतुत्वं च । तथा चाथग्रहणे न कशथिद्याघातः । अनागतस्य सम्परत्यभावेऽ- 
पि विपयतोपपत्तेः प्रव्यत्तुस्यापि अविसंवादः 1 [सिदधिवि० पृ० ५९६-६८ | 

प २, प॑० १६. “स्वदतुजनितो-उदुतेयम्‌-“सखहेतुजनितोऽप्य्थः स्वयं ग्राह्य 
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यथा सत्तः । तथा ज्ञाने खदहेतूरथं खयं तद्म्राहकं मतम्‌ 1! [ सिद्धिवि० टी प° १० 2. ] 
न्यायवि० वि० पु० ३३ .4. 
$ { ¶ (4 मू. > ध च, ॥ 

प° २१. पं० १४. (उपयोगो! “तटुक्तम्‌-उपयोगों श्रुतय द्वौ प्रमाणनयमेदतः। 
[ सिद्धिवि० टी०पू० ४.५. | 

प° २१. प० १६ स्याद्वादः स च सिडन्तप्रतिरूपको निपातः । तस्याने- 
कान्तिधिविचारादिपु बहुष्वर्थेषु संभवल्सु इहं विवक्ञावशादनेकान्तार्थो गद्यते! [ राजवा० 
१० १८१] 'निरदिश्यमानधर्मन्यतिरिक्तारेपधमीर्तर संसूचकेन स्याता युक्तो बादोऽभिप्रेतधम- 
वचनं स्याद्वादः 1 [ न्यायावता० टी० पुण ९३ | 

प° २१. पं० १७, शज्ञानदश्चनः-उंलना-^‹स्यासरदेप्रयोगात्तु ये ज्ञानद्शंनलुखा- 
द्रूपा असाध(स्णा य चीमूत्तस्वासंस्यातेप्रदशसूद्मत्वलच्तणा धमा धमोधमेगगनास्तिकाय- 


पुद्रलः साधारणाः येऽपि च सत््वप्रमेयत्वधसिदगुणिस्वादयः सवपदाथ; साधारणास्तंप 
प्रतीयन्ते |» [ आव० नि° मल्य० पृ ०१७० 4. | 

पु० २१. प॑० २०-२१..साकल्य  - -वैकल्यः-सकलादेश-विकलादेशयोः खरूपे 
प्रायः एेकमव्येऽपि केचिदकलंकादययाचा्याः सवानपि भगान्‌ एकधममुखेन अशषधमात्मकवस्तु- 
प्रतिपादनकाले सकलादेशरूपान्‌ एकधसंप्रधानतया अन्यधमोश्च गांणतयाऽभिधानससय 
विकल दृशात्मकान्‌ स्वीङवेन्ति । केचिच सिद्धसेनगणिप्रभ्तयः सदसदवक्तव्यरूपं भंगत्रयम्‌ 
सकलेशसेनं शिरश्च चतुसो मगान्‌ विकलादेशसरूपेण मन्यन्ते | तथा च तेपां प्रन्थाः-- 


'“तथ। चोक्तम्‌-सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति ।" [ सर्वास 
१।६॥] (तन्न यदा यागपद्य तदा सकलाद्‌शः। एकगुणमुखनाशपवरतुरूपसग्रहात्‌ सकलादेशः} 
त्ादेशवशात्‌ सप्तभंगी प्रतिपदम्‌ । ˆ" यदा तु कमं त्तदा वकलादेशः (प° १८०) निर॑श- 
स्यापि गुणमेदादंशकतपना विकलादेशः ।* " " तचापि तथा सप्नभंगी । [ राजवा० पृ० १८१ | 
नयचक्रवृ° पु० ३४८ 2. “सकलादेशो हि योगपदेनाशेपधमौत्मकं वस्तु कालादिभिरमेदटृन्त्या 
प्रतिपादयति यभेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाधीनव्वात्‌ । विकलादेशस्तु कमेण भेदोपचारेण 
भेदप्राघान्येन चा 1 [ तत्तवाथेदलो° पु० १३६ | प्रमेयक० पृ० २०७ ^. सप्तभंगि° प° ३२। 
प्रमाणनय ० ४४४, ४५] जेनतकंभा० पु० २० 1 


“थं सप्तभंगी प्रतिमंगं सकलादेशस्वभावा विकलादेशसखभावा च । [ प्रमाणनय० ४। 
४३ | जेनतकभा० पृ० २० | गुरुतत्त्ववि० पृऽ १५ ^. दास्तरवा° टी° पृ० २५४ ^. ध्यदा मध्य. 
रथमावेनायथित्ववशात्‌ किचिद्धमे प्रतिपादयिपवः शोपधममेस्लीकरएनिराकरणविमुखया पिया 
वाचं प्रयुञ्जते तदा तन्त्वचिन्तका अपि लाकिकवत्‌ सम्मुग्धाकारतयाचत्तेते-यटत जीवाऽस्ति 
कृत्तो प्रमाता भाक्तव्यादि, अनतः सम्पूणंवस्तुप्रतिपादनाभावात्‌ विकलादेशोऽभिधीयते नयमतेन 
संभवद्धमोणां देशनमात्रमित्यथः ।` ` यदा तु प्रमाणच्यरापारमविकलं परामृश्य प्रतिपाद्यितु- 
मभिप्रयन्ति तदाङ्गीकृतगुंणेप्रधानभावां श्रशेपधमंसूचककथच्िस्पयोयस्याच्छच्दमूपितया साव- 
धारयां वाचा दृशेयन्ति स्यादस्त्यव जीवः" दत्यादिकया; ताभ्य स्याच्छन्दसंसूचिताभ्य- 
न्तरीभूतानन्तधमकस्य सात्तादटुपन्यस्तजीवशब्द्क्रियाभ्यां प्रधानीकृतात्मभावस्यावधारणव्य- 
वच्छिन्नतदसंभवस्य वस्तुनः सन्दशक्त्वात्‌ सक्लदेश इत्युच्यते । प्रमाणप्रतिपन्नसम्पूणार्थ- 
कथनमिति यावत्‌ । तदटुक्तमू-सा ज्ञेयविशेपगतिनयभरमाणात्मिका भवेत्तत्र । सकलम्राहि तु मानं 
विकल्राही नयो स्तेयः 1 [ न्यायावता० टी० पृ० ९२] 
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१५० लवीयस्यस्य [प्रु० २१. पं २५- 
। _. श ६.९ वि | एक 5व110बा/1 6000165 ,. 

एवमेते चयः सकलादेतता भाप्येणव विभाचिताः संग्रहव्यवहारनुसारिण श्रात्मद्रव्ये | 
सम्प्रति विकलादेश्ताश्चत्वारः पयायनयाश्रया वक्तव्यास्तसतिपादनाथमाह्‌ भाप्यकारः-देशरादे 
शेन विक्रल्पयितन्यमिति ` "` ` "विवन्ताथत्ता च वचसः सकलादेशता विक्लादेशता च द्रष्टव्या । 
द्र्यार्थजात्यमेदात्‌ तु सर्वद्रन्यार्थमेदानंवकं द्रञ्याथं मन्यते, यदा पर्थायजाव्यमेदाद्चेकं प्या- 
याथं सर्वपर्यायमेदान्‌ प्रतिपद्यते, तद्‌ त्वविवक्नितसखजातिभेदत्वात्‌ सकल बस्तु एकद्रन्याशौ- 
भिन्नम एक्रपयींयाथामेदोपचरसितं तद्टिरोपेकाभेदोपचरितं वा तन्मत्रमेकमद्धितीयांशं व्रन्‌ 
सकलादेशः स्यान्नित्यं इत्यादिचखिविधोऽपि नित्यत्वानित्यस्वयुगपन्ाविकत्यरूपेका्थामिधायी 
यदा तु द्रञ्यपयायसामान्याभ्यां तद्विशेपाभ्यां वा वरतुन एकस्वं तदतदात्मकं समुचयाश्रयं 
चतुथंविकल्पे स्वांशायुगपद्त्तं कमव्रत्तं च पच्वमपष्टसप्तमेपूच्यते तथाविवक्तावशात्‌ तदा तु तथा 
प्रतिपादयन्‌ विकलादेशः । [ तच््वार्थभा० टी० पु ४१६ 


“तत्र विवक्ताछरतग्रधानभावसदायेकधमास्मकरयापेक्तितापराशपधर्मक्राडीक्तस्य वाक्या- 
थस्य स्यात्कारपदलाञ्द्धितवाक्यात्‌ प्रतीतेः स्यादस्ति घटः स्यान्नास्ति घटः रयादवक्तव्यो घटः 
इत्यते चयो भङ्गा सक्लादेशा ¦ । ` विवन्ञाविरचितद्वितिधमानुरक्तसय स्यात्कारपदसंसूचितस- 
कलधमस्वमावस्य धमिणो चाक्या्थरूपस्य प्रतिपत्तेः चत्वासे चच्यमाणका विकलादेशाः-स्यादस्ति 
च नास्ति घट इति प्रथमो विक्रलादेशः, स्यादम्ति चावक्तव्यश्च घट इति द्वितीयः, स्यान्नारित 
चावक्तव्यश्च घट इति वृतीयः, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यर्व घट इति चतुथः । [सन्मति ° 
टा० पृण ८४९ | 


२० यशोविजयेः यद्यपि शास्ववा० टी०-जैनतकंभा ० -गुरुतत्वविनिदचयादी सर्वेपु भगेपु 
सकलदेशविकलादेशोभयरूपता सिद्धान्तीकृता । तथापि तैः अष्टसहस्रीविवरणे शपरा्याः चयो 
भंगाः सक्लादेशाः शिष्टाश्च चत्वारो विकलादेशाः” इ्यपि कृतान्तीछतम । तथाहि“ ` 
करिन्त्वाययमद्गद्रयवटकनिजपरखूपयोः शंगघ्राहिकया व्यवस्थापन एव नयमेदों मतभेदो वोप- 
युज्यते, वृतीयभंगस्त्ववक्तव्यत्वलक्तणः ताभ्यां युगपदादिष्टाभ्यां तद्धेदादनेकभेद्‌ इत्येते चयो 
निखयवद्रव्यविपयलात्‌ सक्रलादेशखूपाः, सदसन्त्व-सदधक्तव्यादयश्चत्वारस्तु चरमाः सावय- 
वद्रभ्यविपय्वाद्रिकलादेशरूपाः, देशभेदं विनेकच्च तु क्रमेणापि सदसन्तवविवन्ञा सम्प्रदाय- 
विरुद्धन्वात्‌ नोदेतीति न निस्वयवद्रव्यविपयस्वमेपामिव्यस्मदमिमतोक्तमव युक्तमिति सन्त- 
ठ्यम्‌ । [| बष्टसह्‌० विव० प° २०८ (3. ] ्ास््रवार्ताटीकायाम्‌ अयमेव सिद्धान्तः (कचित्तु 
इति छरत्वा निर्दिष्टः । तथाहि-"कचिन्तु-नन्तधरमौत्मकवस्तुप्रतिपादकत्वाविशेपेऽपि शआ्मा्ाखय 
एव ॒मंगा निरवयवप्रतिपत्तिद्रारा सकलदेशाः श्चभिमारतु चत्वारः सावयवप्रतिपत्तिदारा 
विकलदेशाः इति प्रतिपन्नवन्तः ।» [शास्ववा० टी० प° २५४ 3. 

प° २१. प१० २५, ^स्याञ्जीव एवः-मलयगियाचायोः स्यात्पदप्रयोगं प्रमाणवाक्ये 
एव उररीद्घवंन्ति । एतन्मतान् सारण सर्वेपां नयानां मिध्यारूपत्यात्‌ । श्रतस्तेः (स्यास्पदला- 
ञ्दछितो नयः सम्यग्‌? इ्यकलङ्कुमतस्य समालोचना कृता । समन्तभद्र-सिद्धसेनदिवाकरादिमि. 
उपज्ञातम्‌ अकलंकमतं हेमचन्द्रादयः समथंयन्ति | ( द्रष्टव्यम्‌-टिप्पणं पृ० १४२ प० १३ ) 

मलयगिरिदछरता समालोचना दद्थमृ-“नयचिन्तायामपि च ते दिगम्बराः स्यात्पदप्रयोग- 
मिच्छन्ति तथा चाकलङ्क एव प्राद-नयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तविपयः स्यात्‌" इति । अत्र 
टीकाकारेण व्याख्या कृता-नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्यं न केवलं प्रमाणवाक्वमित्यपि- 
लब्दार्थः, तग्रेव स्यासखदप्रयोगघ्रकारेणेव सम्यगेकान्तविपयः स्यात्‌, यथा स्यादस्स्येव जीव 
इति । स्यात्पद्प्रयोगाभवे तु मिथ्येकान्तगोचस्तया दुनय एव स्यादिति । तदेतदयुक्तम्‌- 
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प्रमाणनयविभागामावप्रसक्तेः; तथाहि-स्याजीव एवः इति किल प्रमाणएवाक्यम्‌ स्यादस्त्येव 
जीवः इति नयवाक्यम्‌ । एतच यमपि लधायखय्यलङ्कारं स।त्तादकलङ्कंनादाहयतम्‌, तम्‌+ चत्र 
चोभमयत्राप्यविशेपः, तथाहि-स्याजीव एवेत्यत्र जीवशब्डेन प्राणधारणनिवन्धना जीवशब्द 
वाच्यताप्रतिपत्तिः, अस्तीत्यनेनो(इताकारशब्दप्रयोगादजीवशब्डवाच्यतानिपेधः, स्याच्छुच्ट्‌ 
प्रयोगतोऽसाधारणसाधास्णधसमात्तेपः । (्यादस्त्येव जीवः इत्यव जीवशव्टेन जीवशब्द्‌ 
वाच्यताप्रतिपकत्तिः, शअरस्तीव्यनेनोद्धतविवत्तितास्तिस्वावगतिः, एवकारप्रयांगात्त यद्‌ शां कितं 
सकलेऽपे जगति जीवस्य नास्तित्वं तद्रयवच्छदः, स्यास्रदध्रयोगात्‌ साधारणासाधारणप्रति- 
पत्तिरिल्युमयत्राप्यविशोप एव ॥ [ आव० नि० मख्य० पु° २७१ ^. | 
उ० यशोविजयेः सवेमेतत्‌ मलयगिरिमतं पूवंपक्तीश्चत्य इत्थं समाहितम-“त्रेदमव- 

धेयम्‌-यो नाम नयो नयान्तरपेक्तस्तस्य प्रमाणन्तभोवे व्यवह्‌ारनयः प्रमाणं स्यान्‌, तस्य तपः- 
संयमप्रवचनग्राहकत्वेन संयमग्राहिनिश्चयविपयकत्येन तत्सापे्त्वात्‌ । श॒ब्दनयानाच्च निक्तेपच- 
तुष्टयाभ्युपगन्तणां मावाम्युपगन्वृशब्दनययिपयविपयकत्वेन तर्सापेच्त्वासमाण॒त्वापत्तिः | 
नयान्तरवाक्यसंयोगेन स पे्तत्वे च म्राह्ये स्यातपदप्रयोगेण सप्रतिपक्षनयटयविपयावनच्छ दकस्यव 
लाभात्‌ तेनानन्तधमातमकत्वापरामशं :। न चेदेवं तदानेकान्ते सम्यगेकान्तम्रवेशवाुपपत्तिः, अव- 
च्छेदकभेदं विना सप्रतिपक्तविपयसमवेशस्य दुवचत्वात्‌। इष्यते चायम्‌, यदाह सद्‌ामतिः- 
'मयणा वि ह भदहयन्वा जह भयणा मसडइ सन्वदन्वाद्रं । एवं भयणानियम। वि होइ समयाविरा- 
हया ।! ( सन्मति० गा० ३।२७ ) इति । समन्तभद्रोऽप्याद्‌-शयनेक्रान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणन- 
यसाधनः। अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌ ।} ८ वहत्स्वय० श्को° १०३) इति । 
पारमर्प॑ऽपि-हमा णं भते रयणप्पभा पुटवी कि सासया श्रसासया ? गोयमा । सिय सासया 
सिय चरसासया । से केणद्रणं संते । एवं वुच्‌ । गोयमा । दन्वद्रयाए सासया पज्वह्याए 
असासया । ( भगवतीसू० ) ₹इति प्रदेशे स्यात्पदमवच्छैकमदप्रदशेकतयव विच्रतम, शरत एव 
स्यादित्यन्ययमनेकान्तयोतकमेव तान्विकेरच्यते, सम्यगकान्तसाधकस्यानेकान्तात्तेपकस्वान, 
न त्वनन्तधमंपरामशंकम्‌, चरतो न स्थात्पदध्रयोगमाच्राधीनमादेशसाकल्यं येन प्रमार॒नयवाक्व- 
योर्भेदो न स्यात्‌, किन्तु खार्थोपयित्यनन्तरमशेपधमासेदोपस्थापकविधेयपदध्रत्यधीनम्‌, सा च 
विवत्ताधीनेत्यादेशसाकल्यमपि तथेति नयभ्रमाणवाक्ययोरित्थं मेद एव! मलयगिरिणदवचनं 
तु अग्रतिपक्तधमामिधानखलेऽ्वच्छेदकमेदायिधानातुपयुक्तेन स्यात्पदेन साक्तादनन्तधमात्मक- 
त्वाभिधानात्तत्र प्रमाणनयभेदानभ्युपगन्वरदुविदग्धदिगम्वबरनिराकर्साभिभ्रायण योजनीयम्‌ {* 
[ गुरुततत्ववि ० प° १७ 3. | 


पु० २२, पं० १, (प्रयुक्तोऽपि “विधौ निपेधेऽन्यत्रापि ˆ» [आव०्नि० मलय 
पु° ३६९ 3. | गुरूतत्त्ववि० पृ° १६ ^. 
तुलना-“सोऽपरयुक्तोऽपि वा तज्ज्ञैः सर्व॑त्राथात्‌ प्रतीयते । यग्रैवकारोऽयोगादिन्यचच्छ- 
दप्रयोजनः 1! [ तत्त्वर्थश्लो° १० १३७ | स्या० रत्ना० पृ० ७१८ । रत्नाकराव्ता० पृ० ६१ । 
सप्तमेगि° पृ० ३११ स्या० मं० प° २७९ } नयत्रदीप पु ९६ 4. 
प° २२. पं० ३. कचित्‌ स्यात्कारः-उलना-“्त्रान्यत्रापि इति" ` " अठुवाद्‌- 
तिदेशादिवाभ्येपु- ` "+ [ भाव० नि० मलव० प° ३६९ 2. ] 
प° २२. प॑० १९. "लोको हि अर्थाप्त्यनाङ्चिपु-उलना- 'वुद्धिशब्दप्रमागत्वं 
वाह्या सति नासति । सत्याचन्यवस्थेवं युज्यतऽर्ाप्तयनात्रिषु ॥ ` [आप्नमी° का० ८५ | 
पु० २२, प० २४. (नयाः सप्र -““सत्त मृलखणया परणत्ता त जद्ा-णगमः मे, संगे 
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रे, उनज्जुनूए, सद्र, समभिरूदे, एवंमूए |" [स्थाना० ७1१९] ग्रनूयोग० १३६1 न्तेगमसंग्र- 
हन्यवदारजसूतरशव्दसमभिरूढवम्भूताः नयाः” [तत्तवार्थसू० १३३] “नेगममंप्रहवरवहारज्जु- 
युए होई वोधन्वे । सहर य समभिरूटे एवंभूए्‌ य मूलनया ||» [माव ० नि° गा० ७५४] 'न्ेगमसं- 
महव्यवहारजुसूत्रशब्दा नयाः । च्रा्यशब्द द्विविभेदौ ।॥» [तत्वार्थाधि० १।३४५. ३५] 
तिद्धसेनदिवाकरस्तु पड़ नयान्‌ स्वोकुर्बन्ति, तन्मतालसारण नैगमस्य संग्रहव्यत्र- 
ह्‌रयारन्तभार्वात्‌ । ( सन्मति० १।४,५ ) 


प° २३. प० €, “व्यतिरेकः!-उलना-'“धन्तरगतो विसदृशपरिणामो व्यति- 


रेको गोमहिपादिवत्‌ । [ परीक्षामू° ४।९ | 
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प° २३. पं० १६. ततस्तीथकरः-वलना-“तित्थयप्थयणसंगहविसेसपस्था- 
रमूलवागरणी । दन्वद्वि्मो य पज्वण्चो य सेसा वियप्पासि ।|» [ सन्मति गा० १।३ | 
पृ० २२. प० ९८. न्‌ नगमस्य प्रमाणता -तुलना-तत्वार्थच्लो° पृ० २६९। 
प° २४, प० ६. "व्यवहारा “व्यव्दाराचुक्रुत्यं न " `” [तत््वायच्छो ०पृ ०२७६१ | 
तुलना-“प्रासास्यं व्यवहारेण ` ˆ” [ प्रमाणवा० ३।५ | 
पु० २४. प० २३, "चत्वारोऽर्थ-तुलना-५चत्व।रोऽर्थाश्रयाः शेपाखयं शब्दतः ।” 
[सिदधिवि० पृ० ५१७ 3. | राजवा० ५० १८६ । “परटधप्पवरं सद्र बसज्नणं वल्थुमुज्जुदुत्त ता । 
सद्रप्पहाणमत्थोवसजणं सेसया विति ॥* [विदा ° गा० २७५३] प्रमाणनय ० ७।४४,४५ । 
जैनतकंभा० पु० २३। नयप्रदीप प° १०४३. (^"तत्रजुसूत्रपयन्ताश््वसवाराऽ्यनया मताः । चयः 
शब्दरनयाः शेषाः शब्दवाच्या्थंगोचराः 11 [नयविव० पृ° २६२] 
उद्धतमिदम्‌^ ` -जीवादयथविनिश्वयात्‌ 1" [माव० नि° मलय ० पृ० ३८१३. | सूव्रकृताग 
टी° पृ० ३२६.. 
प० २५, प० २६. न्यास्!-“विस्तरेण लणता विधानतश्चाधिगमायं न्यासा 
निन्तेपः ।", [तत्त्वार्थाधि ° भा० १५] “शएिच्छए िणणणए खिवदि त्ति शिवखेवो । सो वि हव्विहो 
णामटवणादव्वखेत्तभावमण्लमिदि । ( घवाटी ० सत्प्रङ० | 
प° २५, पं० २६. चतुधा!-“जत्थ य जं जाणेजना निक्खेवं निक्खिवे निरवसेसं। 
जत्थवि अ न जणेजा चउक्गं निक्खिवे तव्थ ।। आवस्सयं चउव्विहं परण्णत्ते। तं जदा- 
नामवस्सय ठवणावस्सयं दव्वावस्सयं मावावस्सयं 1 [ अन्‌० सू० ८] 'भनामस्थापनद्रव्य- 


भावतस्तन"यासः ॥ [ तत्त्वाथेसू° १।४ | 
मृलाचारे पडावदयकाधिकारे (गा० १७) सामाथिकस्य नित्तेपः नामस्थापनाद्रव्य- 
ततेत्रकालभवेः परडविध उक्तः । आवश्यकनिर्युक्तौ ( गा० १२९) नामस्थापनाद्रन्यत्तेत्रकालव- 


80 चनभावचिकल्पात्‌ सप्तविधो नित्तेपः प्ररूपितः। 


प° २६. पं० १. (नाम!-“नाम् संज्ञाकमं इस्यनथोनन्तरम्‌ 1 [ तत्त्वाथेधि 
भा० १।५ ] (य्रतद्गुणे वस्तुनि संव्यवहाराथं पुरूपाकारान्नियुञ्यसान सज्नाकमं नाम ।' 
[ सर्वार्थस्ि° १।५ | राजवा० प° २०) तत्वाथश्लो° पृ० ९८। ““पल्नायाणसिधेयं टिश्रमस्णत्थे 
तयस्थनिरवेक्खं 1 जाइच्दि्ं च नामं जावद्व्वं च पाएणं |! [ विशेषा ० गा० २५. | जनतकभा० 


85 प्‌० २५। “अत्तामिषप्पायकया सन्ना चेयणमचेयसे वां चि । ठवणांदी निरविक्या केवले 


सन्ना उ नाभिद | | वृहत्कत्पभा० गा० ११ | “तत्थ णाममगत रएामखमत्ततरण॒रवक्छा 
संगलसस्णा । तस्थ शिमित्तं चउव्विहं जाइ दन्व गुण किरिया चेदि । [ घवलाटी ° सत्रू० | 


पर २६. पं० ५. | रिप्पणानि १८३ 
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पु० २६. पं० २, सस्थापना!-'“यः काठपुस्तचिच्छशीक्तनिन्तेपादिपु स्थाप्यते जीव 
इति स्थापनाजीवः देवताप्रतिकृतिवद्‌ इन्द्रौ रुद्रः स्कन्दो पिष्ुरित्ति 1” [ तत्तवार्थाधि 
भा० १।५ | 'कापुस्ताचच्रकमात्ताननेपाद्पु तजयामात्त स्थाप्यमानं स्थापना ।“ [सर्वाथसि० 
१।५ } राजवा० पृ०२० ! “जं पुण तयस्थसुच्नं तयसिप्पाएण तारिसागारं | करद्‌ व निरागारं 
दृतरमियरं व सा ठवणा ॥ » [ विशेषा० गा० २६ ] “सव्भावमसव्मावे ठ्वा पुण इंदके- 
उमादइया । इत्तरमणित्तया या टव्रणा नामं तु चचक ||» [वृहत्कत्पमा० गा० १३] ‹ सद्भाच- 
स्थापनया नियमः, असद्धावेन वाऽ्तद्रपेति स्थूणेन्द्रत्‌ | [ नयचक्रवृ° पृ० ३८१ ^. `] 
जनतकंभा० प० २५ । “्ाहिदणासस्स अण्णस्स सोयसिदिदवणं ठवणा णस । सा दविहा- 
सन्भावासन्भावहट्रूवरणा चेद्‌ । तत्थ आगारवतए वत्थुम्मि सव्मावद्रवणा } तव्विवरीया 
अरसच्मवद्रुवणा ।› [घवलाटी ० सत्र ० | “वस्तुनः कृतसज्ञरय प्रतिष्ठा स्थापना मता! सद्धा- 
वेतरभदेन द्विधा तच्याविरघतः [1 [ तत्त्वार्थर्लो° प° १११ | 

प° २६. पं० ३, प्रव्य-“द्रन्यजीव इति गुणपयोयवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोऽनादि- 
पारिणामिकभचयुक्तो जीव उच्यते ॥ [ तत््वार्थाधि० भा० १।५ ] “शुः द्रष्यते गुखान्‌ 
द्रप्यतीति वां द्रव्यम्‌ । [ सर्वाथंसि° १।५ | (छनागतपरिणामविशेपं प्रति ग्रहीताभिुख 
द्रन्यम्‌ । श्रत्व वा! [ राजवा० पु० २० | धवलाटी० सत्प्ररू० । तच्वार्थरखो० पृ० १११। 
“द्व्य पुण तत्लद्धी जस्सातीत्ता भविस्सते वावि । जो वावि अरुवजुत्तो इंदस्स गुणे 
परिकहेद 1!» [ वृहृत्कत्पभा० गा० १४ | विशचेषा० गा० २८ जंनतकंभा० पु० २५। “भूतस्य 
भाविना वा भावस्य हि कारणं तु यल्लोके। तद्‌ द्रज्यं तच्तवज्ञेः सचेत्तनाचेतनं कथितम्‌ ।» 
| भआाव० ति० मलय० प° ६. 

पृ० २६. पं० ३, (भावनिक्षेपः!-“वतंमानतत्पयोयोपलकतितं दर्यं भावः ।” 
| सर्वाथेसि° १।५ ] राजवा० पृ० २१ धवल्ाटी ° सतप्ररू० । तत््वार्थश्लो० प° ११३। “जौ पुर्‌ 
जहत्थजुत्तो सुद्धनयाणं तु एस भाविदो । इंदस्स वि अदहिगारं वियाणमाणो तदुवउत्तो || 
[ वृहत्कल्पभा० गा० १५ ] “भावो विवक्तितक्रियाभूतियुक्तो दि वै समाख्यातः । सवज्ञरिनद्रा- 
द्विद्हुन्दनादिक्रियानुभवात्‌ |} [ श्राव° नि० मल्य० पृ०९.. | 

प० २६, प० ७." य्प्रस्त॒ताथां -तुलना~' स किमथ; { श्चप्रकृतनिराकरणाय 
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परकृतनिरूपणाय च ।" [ सर्वा्थिसि० १।५ ] तत्त्वा्थदलो° पृ० ९८ 1 शपथ किमिति निक्षः 
क्रियते † इति चेदुच्यते-चिविधाः श्रोतारः अव्युत्पन्न, अवगताशेपविव्ञितपदारथः, एकदेश- 
त[ञ्वगतविवक्तितपदाथं इति। तच्र प्रथमोऽव्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति विवक्तितपदस्यायम्‌ । 
हितीयः संशेते कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकरृत इत्ति, प्रकृताथांदन्यमथमादाय वरवपयस्यात वा | 
दितीयवत्तृतीयोऽपि संशेते विपर्यस्यति वा । तत्र यद्यन्युसपन्नः पयोयाथिको सवेिक्तेपः; श्रव्युत्प- 
नव्युत्पादनमुखेन श्भ्रक्रृतनिराकर्णाय । अथ द्रव्याथिकः; तदृद्रारेण प्रकृतग्ररूपणायार्‌- 
पेपा उच्यन्ते, व्यतिरेफधर्मनिखंयमन्तरेण विधिनिर्णयानुपपत्तेः । दिती यदतीययाः 
सशयविनाशायाशेपनिक्तेपकथनम्‌ 1 तयोरेव विपर्यस्यतोः प्रछृताथावधारणाथं निक्तेपः क्रियते । 
उक्त ।ह-अवगयशिवारटं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च । संसयविणसणट्र तत्चत्थवधारणट्र च ॥" 

| धवलाटी ° सत्प्रङ० ] उद्ुतमिद्‌ं वाक्यम्‌-जैनतकंमा० प° २५। 
पृ० २६. प॑०५,निर्दैशादिभिः-“नि्टेसे पुरिसे कारण किं केसु कालं कदं 


{५ (~ ६८ 
[अन्‌० सू° १५९१] नदशघ्वामिखसाध राधिरर्णस्थितिविधानतः 1» [त्वा १।७] ^ कि 
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पु० २६. पं० ५, (सदादिभिः-“सेकरितेश्ररुगमे { नव्रविदे पर्णत्ते तं जदा- 
संतपयपरूवणया, दव्वपमाणं च, चित्त, फुसणा य. काला य, प्रतर. साग, भाव, श्रप्पा्रहूं 
चेव।? [अनु° सू° ८०] “सत्संख्यान्तेचस्पश नकालान्तरभाव।न्पवहुत्वश्व 1" [तच्वार्थमू ० १।८] 

प० २६. प० ६, जीवस्थान-“युह्टमा वादरकाया ते खलु पजनत्तया श्रपज्नत्ता । 
एडंदिया दु जीवा जिणेहि किया चदुवियप्पा | पज्नत्तापज्नत्ता चि दहाति विगलिदियादु 
छव्भेया । पजत्तापजत्ता सर्णि श्रसस्णी य सेसा दु 1 [मूकाचारपर्या० गा० १५२-१५३] 
जोवकांड गा० ७२। कर्म॑ग्र° ४५२। 

पु० २६. प॑०६. शुणस्थान'-“मिच्छाशद्र सासादणाय मिरसां श्रसंजदो चेव। 
देसचिरदो पमत्तो श्रपमत्तो तद य णायव्चो ॥] णतो च्पुत्रवक्ररणो ्रणियद्री सुहमसंपगश्र य। 
उव्रसंतखीणमादहो सजोगकेवलिलिणो श्रजोगी य ॥“ [ मृलाचासपर्या० गा० १५४-१५५ | 
जीकाण्ड गा० ९१०1 कमग्र० २।२। 

पु० २६. प० ६, 'मागेणास्थानः-““गद ईंदिये च काये जागे वेदे कसायणण॒ य । 
संजम दंसण लेस्सा भियां सम्मत्त सरणि श्रादारे ॥” [मूठाचारपर्या० गा० १५६] जीवकाण्ड 
गा० १४१ । करमेग्र° ४।९। 

प° २६, प० १०, नहि गुणादिविनाशात्‌'-उ रना ~“ च्रात्मलाभं विदुमात्तं 
जीवस्यान्त्मंलक्तयात्‌ । नाभावं नाप्यचेततम्यं न चेतन्यमनथकम्‌ ॥* [ सिद्धिवि० प° ३८४] 

प° २६. प० १०, जडः नेयायिक्राः जडरूपत्यमात्मनो मुत्तमं खीडु वन्त । 


तथाहि-“नवानामात्मविशेपगाणानां सन्तानोभ्त्यन्तमुच्छिदययते सन्तानत्मात्‌; यों यः सन्तानः 
स सोऽ्त्यन्तमुच्छि्मानो रो यथा प्रदीपसन्तानः।” [ प्रण व्यो पृ० २० क] “तदेवं 
नवानामात्मगुणानां निमूलच्छेदोऽपव्गं इति यदुच्यते तदेवेदसुक्तं भवति तदरत्यन्तवियाग- 
ऽपवगं इति 1 [ न्यायम ० पु० ५०८ | 

पृ० २६. पं० १० (शून्यः?-“वौदधाः शूल्यात्मकेत्वमपि सक्तो मन्यन्ते । तथादि- 
८८ इह हि भगवता उपितव्रह्यचयोणां तथागतशासनप्रतिपन्नानां धमानुधमग्रतिपत्तिथुक्ानां 
पुद्रलानां द्विविधं निवौणसुपबरितं सोपधिन्तेपम्‌ , निरुपधिशेपं च 1 त्र निरवशेपरयाविद्या- 
रागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाग्णात्‌ सोपधिशेपं निवार मिष्यते । तच,पधीयतेऽस्मिन्नात्मस्तेह 
इरयुपधिः। उपधिशब्देन ्रात्मज्ञप्तिनिमित्ताः पच्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते) शिष्यत इति शेषः। 
उपधिरेव शेप उपधिशेषः । सह उपधिशेपेण वत्तते इति सोपधिशेपम्‌ । किं तनि्वांस॒म्‌ । तच्च 
स्कन्धमात्रकमेव केवलं सत्कायद्ए्रयादिच्लेशतस्कररहितमवशिष्यते निहताशोपचोरगणम्राम- 
माच्राचस्थानसाधम्यण, तत्सोपधिशेपं निवांणएम्‌ । यच्र तु निचे स्कन्धमात्रकमपि ना स्त 
तन्निरुपधिशेपं निवौणम्‌ । निगेत उपधिशेपोऽस्मिन्निति कृत्वा । निहताशेपचोरगणस्य माममा- 
त्रस्यापि विनाशसाधर्म्यण ।» [ माध्यमिकवृ० पु० ५१९ ] 

प° २६. पं० १९१, (तदभोक्ता-सांख्या हि विरते प्रकृतिसंयोगे सुक्तयवरथायां 
पुरुपमभोक्तारं साक्तिणमामनन्ति । तथाहि-“्रकृतेः सुकुमारतर न किञ्िदस्तीति मे स तिभंवति। 
या दृष्टास्मीति पुनस दर्शनमुपैति पुरुपस्य ॥ तेन निवत्तप्रसवबाम्थवशात्‌ सप्घरूपविभिवत्ताम्‌ । 


85 प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रे्तकवद्वस्थितः स्वस्थः ।\ [ साख्यका० ६१६५ | 


इति लधीयखयस्य रिप्पणानि । 
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न्यायविनिश्चयस्य 
॥ टिप्पणानि॥ 


१ / 
"9 अत 





प° २६. प॑० ३. प्रसिद्धाशेषर-उलना-्रवुद्धाशेषतत्त्वाथवोध ` "” [ भाप्तप° 
का० १ | पत्रपरी० का० १। 

प° २६, प० &, बालानां हितकामिनाम्‌!-उलना-प्रमाणवा० १।२। श्लोकोऽयं 
नयविवरणं ( कारि° ११९ ) मूलरूपंण उपलभ्यते । 

प° २६, प० १४. ्रत्यक्षलक्ष्ण-“आकलंकाववोधनेः इति कृत्या समगरेयं 


कारिका तत्त्वाथंरोकवात्तिके (पु° १८४ ) विद्यते । (तदुक्तं भगवद्िरकलङ्कदेयेन्यांयवि- 
निश्वयेः इति कृता पृवाद्धं न्यायदीपिकायाम्‌ (पृ* ८ ) उद्धतम्‌ । 

पृ० २६, प० १५. द्रव्यपयांयसामान्यः--(तुलना-द्रव्यपयाोयसामान्यविरो- 
पास्तस्य गोचराः । [ जंनतकंवा० प° १०१ |] 

पु° २६. पं० १५, “सामान्यविशेष-दलना-““' ` ` सामान्यविशेषात्मनोऽथेस्य 
“ * "> (पृ० २७) ““सामान्यविशेपसमुदायोऽच द्रव्यम्‌ । [ योगसू° व्यासभा० पृ० ३६६ | 
“स्वंवस्तुपु बुद्धिश्च उ्याव्ृ््यनुगमात्मिका । जायते द्वयात्मक्रव्वेन विना सा च न सिद्धयति ॥ 

` "तेन नाव्यन्तमेदोऽपि स्यात्‌ सामान्यविशेपयोः 11" [मी० इलो० प° ५४६-४८] "सर्वेष्वपि 
(~ ५ (^ (4 के (~+ भ (५ (~ $ ०६ 

चस्तुपु इयमपि गोरियमपि गाः अयमपि वृ्तोऽ्यमपि इति व्यावृत्तानुवत्ताकारं प्रत्यत्त देशक्रा- 
लावसखान्तरष्वविपयस्तमुदीयमानं सवमेव तकाभासं विजित्य हाकारं वस्तु व्यवस्थापयत्‌ 
केनान्येन शक्यते वाधितुम्‌ ॥ [ ज्ञास्वदौ° पृ० ३८७ | 

पुण २०. १० ७, "एकच सिणेपे -पूवाद्ध प्रमाणसग्रहे (का० ८) उपलभ्यते | 


प° ३०, पं० १०. यभिलापतदशानाम्‌-च्स्यां कारिकायां वोंद्धाभिमतस्य 
(अभिलापवन््वं विकल्पस्य लक्तणम्‌" इति सतस्य खण्डनं कृतम्‌ । तन्मतच्चेत्थम्‌- “थ 
पना च कीटशी चेदाह-नामजात्यादियोजना । यदच्च्छाशब्डेु देषु न।स्रा धिथिष्टाऽथं उच्यते 
डित्थ इति । जातिशब्दे जत्या गोरयमिति ¡ गुणशब्देपु गुरोन शुक्त इति । क्रियाशब्देषु 
क्रियया पाचक्र इति । द्रव्यश्चच्येपु द्रव्येण दण्डी विपाणीति ।५ [ प्रमाणसमू° टी° प° १२] 
८“उअभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना" ˆ" [ न्यायवि० प° १३ ] '““ ` 'श्रभिलापिनी 
प्रतीतिः कत्पना' ` ` शब्दाथेवटनायाग्या वत्त इस्यादिरूपतः। या चाचासभ्रयागेऽपि सासिज्ञापेव 
जायते 1} [तत्त्तस० पृ० ३६६] 
अष्टसहस्याम्‌ अस्य सोद्धरणं व्यास्यानसित्थम्‌-“नास्नो नामान्तरेण विनापि स्मृतो 
केवलार्थव्यवसायः किन स्यात्‌ ९ खाभिधानविशेपापेत्ता एवाथो निष्वयेन्यवसोयन्ते इत्येका- 
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१५६ न्यायविनिन्वयस्य [ प्र ३० पं० १८- 


<= (3161 1 तिः 0 
न्तस्यत्यागात्‌, नाम्नः खलक्तणस्यापि स्वाभिधानविरोपानपेक्तस्यव व्यवसायर्वर्वप्ीर्तै । तशचिने 
वा न कचिद्रयवसायः स्यात्‌, नामतदशनामन्यवसाय नामाथव्यवसायायोपात्‌। दशनना- 

यवसायात्मना चषटस्याप्यदृण्रकत्पस्या्त्‌ सकल्रमाणाभावः प्रस्यक्तस्यामावेभ्नुमानान्थाना- 
भावात्‌। तत एव सकलप्रमेयापायः, प्रमाणापाय प्रमेयन्यवस्थानुपपन्तेः इत्यश्रमाण॒प्रमेयत्वम- 
रोपस्यावश्यमनुपञ्येत । तदुक्तं न्यायविनिभ्चये-श्रमिलाप"" इति । शय्रमिलापविवेकरतः इति 
्ममिलापरहितस्यादिति व्याख्यानात्‌ । प्रथमपत्तापच्तिप्रदापपरिजिदीपयया तज्नासान्तरप्कित्प- 
नायामनवस्था । नामतदशानामपि नासन्तरस्म्रतां दि वउ्यचसाय नामान्तरनर्दश्यानामपि 
व्यवसायः ख्नामान्तरस्प्रतौ सत्यामित्यनवस्था स्यात्‌ । तथा च तदरेवाप्रयाणप्रमयत्वमवश्य- 
मनुपञ्येत । त्रापि इयमेव कारिका योज्या ्रसिल्लापविवेकरतःः इति श्रभिलापविनिश्चयान्‌ 
दति ठ्या्यानात्‌ ।" [ अष्टसह्‌° पृ० १२० ] तत्त्वार्थश्खो° प° २४० 


प° ३०, प० १८. श्राःमनाऽनेकस्पेण'-“ तदुक्तं न्यायविनिच्व-राद न 
ऽनेकरूपेण इत्यादि ।* [ सिदधिवि° टी० पृ० ५६ 3, ५१२ ^. ] 


पृ० २१. प० ३, "परोधूज्ञानविपयः-श्रत्र हि परोन्जालवादिना मीमासकस्य 
खण्डनम्‌ । तन्मतच्चंद्थम्‌-“न द्यज्ञातञथ कच्िद्रृद्धसुपलमते, ज्ञात तु श्नुमानादवगच्छ 
तस्मादप्रत्य्ता बुद्धिः" ` 17 न चाथव्यपदरशमन्तरण बुद्ध स्पापलम्भनम । तस्मान्न वुद्धिवि- 
पय प्रत्यक्तम्‌, अथंविपयं हि तत्‌ । यतः सिद्धमानुमानिकलयं बुद्ध; फलतः ।› [ धावरभा० 
वृहती पृ० ८७ | 

तज्ञना-'“ परोक्क्ञानार्थपरिच्छेद्‌; परोक्तवत्‌ ।» [ प्रमाणस° पृ० ९८ पं १७ | 


प° ३१, पं० ६, श्मन्यथानुपपन्नत्वः-उद्तं पृत्द्ध प्मेयरतनमालाया (३१५) 
प्रमाणनिणये च ( पृ०१२) नं 
वलना-“तथा चान्यथाचुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति । [तिद्धिवि० प° १३४ ^ .] 


पृ० ३१, प० १३, श्यध्यक्षमात्पनि-उलना-^ प्रत्यत्तमात्सनि ज्ञानमपरत्रा- 
लुमानिकम्‌ । प्रव्यत्मवेद्यमाहन्ति तत्परोक्तत्वक्रल्पनाम्‌ ।! [ तत्त्वार्थेश्लो° प° १६६ || 

प° २१, पं° २५. शविपवेद््ियः-उलना-“अपि चाध्यत्तताभवे धियः स्याल 
गता गतिः । तच्चात्तम्था धीः पूर्वो मनस्कारोऽपि वा मवेत्‌ 1 कार्यकारणसामम्यासस्यां सम्ब- 


न्धिता परम्‌ । सामथ्यादश्चनात्तच नेद््रियं व्यभिचारतः । तथार्थ धीसनस्कारा ज्ञानतो च 
न सद्धयतः । नाप्रासिद्धस्य लिगत्वं व्यक्तिरथस्य चेन्सता ॥` ˆ `” [ प्रमाणवा० ३।४६१-६९३ | 


^~ ब (६ 


पृ० २१. प० २५, (मनस्कारादि'-“सनस्कार्वेतस आभोगः । अभयुजनमा- 
मोग, आलम्बेन येन चित्तमभिमुखीक्रियते । ख पुनरालम्बेन चित्तधारणकमं । चित्तधारण 
पुनः तत्रवा ( तव्रेवा ) लम्बने पुनः पुनश्वित्तस्यावजनम्‌ । एनच कम चितत्तसन्ततेयालम्बन- 
नियमन वाश्च मनस्कारमधि्रत्याक्तव्‌ ४ | तरिरिकाभा० पु २० ] “विपय चेतस आआतेजनं 
( श्रवधारणं ) मनस्कारः मनः करोति आवजेयतीति । [ अभिधमंको० व्या० २।२४ | 


प° ३२, पं० ७. ‹असश्चारोऽनवखानम्‌ "-वलना-“ ज्ञानान्तरेणाचुमवेऽनवस्ध। 
तच च स्मरृत्तिः | चिपयान्तरसच्चारस्तथा न स्यात्‌ स चेष्यते 1 [ प्रमाणसमू० १।१३ | 
“न्ञानान्तरेणानुभयो मवेत्तच्ापि च स्मृतिः| षा तदटेदनं केन तस्याप्यन्यनन चेदिमिम्‌ ।। मालो 
ज्ञानविदां कोभ्यं जनयत्युवन्धिनीम्‌ । पूवा धीः; सेव चेन्न स्यात्सन्नारो विषयान्तरे 


परण ३४. पं० २५. | टिप्पणानि ५५ 


[ प्रमाणवा० ३।५१३-१४ | ८६ ज्ञानान्तरेणायुभे स[भ्थं सानुभवे सत्ि। प्र (न्म 


सिद्धयसंसिद्धः कदा सिद्धा भवेत्पुनः! तञ्ज्ञानज्ञानजातो चेदसिद्धः घ्वात्मसंविदिं । परसंचिदि 
स्तु स इव्येतत्पुभापितम्‌ । तस्याप्य्ुभवे ( ऽसिद्धे ) प्रथमस्याप्यसिद्धता । तत्रान्यसंवि- 
पत्तावनवसा प्रसञ्यते 1 गोचरान्तरसच्छारस्तथा न स्यात्त स चेष्यते । गोचरान्तरसच्छारे 
यदन्त्यं तत्घछतोभ्न्यतः ॥ न सि ( द्थत्तस्य चा ) सिद्धा सवपामप्यसिद्धता । अतश्चान्ध्यम- 
रोषस्य जगतः सम्प्रसज्यते 1}  [ तत््वस ० पृ० ५६४ ] तत््वार्थरलो° पृ ० १९७ । 
प० ३३, प० ६, ' सारूप्येऽपि -पवपक्तः-“ देतुभावादते नान्या ग्राह्यता नाम 
काचन । तत्र बुद्धियदाकासा तस्यास्तद्‌ म्रहयुच्यते ॥ » [ माणवा ३।२२४ ] “ र्थन घटय 
स्येनां न हि सुक्स्वार्थरूपताम्‌ । चअन्यत्छभेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथच्छन 1 तस्मात्‌ प्रमेया- 
धिगतेः साधनं मेयरूपता । > [ प्रमाणवा० ३।३०५ | 
प° ३७, पं० १५, “सत्य तमाहुः-^ तदुक्तं न्यायविनिश्चये-सत्यं तमाहु' `` 
सदथंमसदथं चा ˆ ` ˆ "> [सिद्धिवि० टी० पृ० १८९] “सत्यं तमाहूर्विद्ंस) विद्यया विध्रमेण 
यः ॥ [ प्रमाणस० पृ० १०७ | 
$ स्वसंवेद (~. (~ = ~ (~ (~ न 
प ३७, प॑० १६, ‹विषयज्ञान›-्ठसंवेदनज्ञानवादिभिः वीद्धः दि विपयन्नान- 
तञ्ज्ञानयोः सेददर्शनात्‌ तदाक।रता प्रसाध्यते! प्रन्थछरता उक्तं यत्‌-विपयज्ञानतञ्ज्ञानभेद्‌ः 
नियकारत्वेऽ्पि घुवटः । वोद्धानां तदाकारतासाधनग्रकारः इस्थं द्र्य 
(विपयज्ञानतज्ज्ञानमेदाद्‌ वुद्धेद्विरूपता । स्म्रतरघ्युत्तर कालं नद्यसाघ्रावमावत्तः ॥ >" 
। प्रमाणसमु° १।१२ | “ तज चाकारः प्रमां सवसं वदन फलमिति साक्रारासद्धा स्यात्‌; तदव 
तु कथं सिद्धयति †? उक्तमच्र, शपि च- 
विपयज्ञानतञज्ञानविशेपाद्‌ वुद्धिरूपता ! 
विपये रूपादौ यज्ज्ञानं तद्र्थखामासम्‌, विपयज्ञाने तु यज्ज्ञानं तदथोनुखूपन्नानामसम्‌ 
स्वासासच्च । खन्यथा यदि विपयज्ञानमथौकारमेव स्यात्‌ सखवाकारमेव वा विपयज्ञानक्ञानमपि 
तद्विशिष्टं स्यात्‌ । विपये यत्‌ ज्ञानं तदथंस्वाभासमिति साध्यम्‌, उत्तरो हेतुः, अन्यथेत्यादि 
वाधकप्रमाणुम्‌ 1 [प्रमाणवात्तिकाल० पृ० ८३ | 
तुलना-“विषयज्ञानतद्विज्ञानयोरविशेपः-विषयाकारपरिच्छेदत्मनि ज्ञाने यदि खाकार- 
परिच्छेदो न स्यात्‌ तद्विपये विज्ञाने विपयाकाररूपतैवेति तयोरविशेपः स्यात्‌ ।» [ राजवा° 
पु० ३५ ] “ घटचिज्ञानतज्ज्ञानविशेपस्तेन दुलभः । » [ मी° शलो° प° ३२४ ] 
पु० २७. प° २५, “अथंज्ञानस्यता 7 वोद्धा दहि विपयसंकलितज्ञानस्मृत्यन्य- 
धानुपपन््या तदाकारतां प्रसाधयन्ति । केनविदाशद्भतम्‌- यन्‌ मास्तु तदाकारता, केवलं 
ज्ञानमथंकायम्‌, अतः अथसंकलितज्नानस्मरणं जायते, न तु तदाकारतया त्र समादिनं 
वोद्धेः-' यत्‌ तदाक्रारतां विनापि यदि अथकार्यतामाबरे अथसंकलितस्मरणं रयत्तद्‌ा जानम्‌ 
्रालोकस्य मनस्कारस्य वा कायं मवति, अतः श्रालोकसंकलितस्य मनस्कारसंकलितस्य वा 
ज्ञानस्य स्मरणं स्यात्‌ । न च दृश्यते अतः स्वीकार्यम्‌ -यत्‌ यदाकारं ज्ञानं तद्‌ाकारातुरक्तस्य 
स्मरणमिति + यदि कारणत्वादेव अथस्य संकलनं ज्ञाने तदा घटेऽपि कुल्लालस्य कारणभूतस्य 
संकलनं रयात्‌, तथा च घटस्मरतौ छुलालोऽपि स्मर्येत इत्यादि । म्रन्थक्रना स्त्र तदाक्रारना- 
स्थापनाय वद्धः य खतिप्रसङ्ग श्मापादितः स ज्ञानं निराकारं खीद्स्यापि श्तक्प्रत्तिनियमादृव 
समारितः । श्तिप्रसद्धापादकः वोद्धमन्थस्त्वयम्‌- 
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^“ ्मथकायतया ज्ञानस्मृतावथेस्मृतेयदि । भान्त्या संकलनं ज्यातिमेनस्कारेऽ पि सा मेत्‌ || 


श्रन्तिरिति सम्बन्धः } यद्यथंस्य कायं विज्ञानम्‌ श्रथापि श्रथ काय व्यापाये यस्येति 
्ञानस्प्रृतो नियमेन अरथस्मर्णम्‌ ›, श्रतस्तदेव मूढमतिसन्तानस्य तथा भवति प्रतिपत्तिः 
एवन्तर्हि ज्योतिमनस्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌ । यथा विषयकायंता विज्ञानस्य तथा 
अलोककायता मनस्कारकार्यतापि तेन द्यसंकलनेनापि प्रतीयेत । न हि कायत्वे कर्चि- 
द्विरोपः । अथ विपये व्याप्तत्वात्‌ वत्संकलनं मनस्कारे तत्रान्याप्रि [ प्र ] तत्वात्‌ तदा तर्हि 
श्रालोकेऽपि समान एव व्यापारः । न द्यालोकमपहाय रूपे व्याप्रियते । तद सदेतत्‌ 1 तस्म 
यथा आलोकप्रतिमासमिति न भवति तथा हूपप्रतिभासमिति न स्यात्‌ 1" ˆ" ˆ“ ` तस्माद्र 
पाद्याकास्मेव विज्ञानम्‌ कायतया तु तथा प्रतिपत्तौ-- 
सर्वेषामपि कायाणां कार्णः स्यात्तथा ग्रहः । कुलालादिविवेकेन न स्मर्येत घटस्ततः॥ 


तेनापि कार्योऽपि घटादिः खकारणविवेकेन न स्मर्येत । अथ श्र्थकरुतः कस्विदतिशया 
येन ज्ञानस्मसर्णे अर्थोवि (पि ) स्मयते, ज्ञानग्रहे चाथप्रहः, केवलस्य ज्ञानस्य न ग्रहण- 
स्मरणे, घटादिस्तु केवलोऽपि गृह्यते तेनादानादिकच्च । तदपि स्रपक्तवाघनाय । तथाहि- 
‹ यस्मादतिशया (यो) ज्ञानमर्थसंसगंभाजनम्‌ । सारूप्यात्तक्किमन्यत्स्याद्‌ दृए्त्व यमलादिपु ॥ 
यदि तस्य विज्ञानस्य नाथांकारता तदाऽथैग्रहणेनैव सह विज्ञानं गृह्यते स्मयते चेति 
कोऽयं नियमः 1 तद्थान्तगतं तु नियमेन तद्‌ ग्रहणेनैव गृह्यत इति भवति नियमः । तस्माद- 
थसवरूपमेव विज्ञानमथग्रदणनान्तरीयक्ष्रदणं तत्स्मरणनान्तरीयकस्मरणच्च (1 [ पमाण- 
वात्तिकारं० पु०° ८८-८९ | 
प° ३६. पं० ६, 'अन्तःश॒रीर?-प्रज्ञाकयो हि खप्रावखायां सूक्षशरीरं 
स्वप्रान्तिकिनामानं स्वीकरोति । तस्मिन्नेव व्रासलंवनधावनादयो भवन्ति । तदेव स्वप्रान्तिकं 
शरीरमनत्र मन्थकरृता 'अन्तःशरीरः शब्देन आाज्तिघ्रम्‌ । तच्निदेशस्चेव्थम-“ यथा खप्रान्तिकः 
कायः त्रासलदुनघावनंः । जाग्रह इविकारस्य तथा जन्मान्तरष्वपि 11 | प्रमाणवात्तिकालं° 
कि० पु० १४८ | ^“ प्रज्ञाकरस्तु स्वप्रान्तिकशरीरवादां स्वप्रदशायामपि व्यवह्‌ारादिनिभासज्ञा- 
नस्य सात्तात्‌ चिकरीपादिप्रभवनियमसमम्युपगच्छति"" "7 [ सिद्धिवि० टी° पु° १३८ 8. | 
प° ३६, प° १०, 'चिष्लुताक्षा?- विज्ञानवादिनः विप्लृतान्ञचुद्धि = तेमिखि 
चन्द्रद्वयवुद्धि-दष्रन्तेन सर्वेषां प्रत्ययानां निरालम्बनत्वं साधयन्ति । तथाहि-८ विज्ञपिमाच्- 
मेवेद्रम्‌ असदथोवभसनात्‌ । यथा तेमिरिकष्यासक्केशचन्द्रादिदर्शनम्‌ ॥! » [ विज्ञप्तिमात्र° 
विनत्तिका पृ० १] ““श्त्त एव सवे प्रत्ययाः अनाल्लम्बनाः प्रत्ययत्ात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमा- 
णस्य परिशुद्धिः 1 » [ प्रमाणवात्तिकाकं० पु० २२] 
तुलना“ षिप्लुतात्ता यथा बुद्धिः वितथप्रतिभासिनी ! तथा सवत्र किन्नेति जडाः 
(५ भ (~ भ ४७ 9 (4 ^ ॥ (~<) (~+ (५ (५. ^~ 
सम्प्रतिपेदिरे ॥ सवज्नानानां स्वयमविपयीकृतानां निविषयतासिद्धिः इषथ्रविघातक्ृत्‌ विरुद्धः 
स्याद्रादलंघने । » [ सिद्धिवि° पृ० ३३७ | 
। 1 ् (>~ नो न 
पृ० ३६. प० १६. ्रमाणमात्मसाच्छुवेन्‌- तदुक्त न्यायविन्िश्वय- रमणि 
मात्मसात्छवन्‌ › इत्यादि । > [ स्िद्धिवि° टी° प° २६८ 83. ] प्रमाणस० पृ° १०३ 


प° ३६. प॑० २८, इन्द्रजालादिषुः-“ तथा चोक्तमकलंकदेवेः- इन्द्रनाला- 
दिषु" * "ॐ [ भप्तप० पृ० ४९ | सिद्धिवि० दी° पु° २०८ 9. 
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पृ० ३७, प० ९१, तत्र शोद्धोदमेरेव'-- ‹ तदुक्तं न्यायविनिश्वये-तत्र शोद्धोद- 
नेरेव ` 'तव्रा्यापि जडासक्तास्तमसो ` `» [ अष्टसह० पु० ११६ ` 
तुल ना-'“ शोँद्धोदनेरेव प्रज्ञापराधोऽयं ल्ोकातिक्रान्तः कथं वभूवेव्यत्तिविस्मयमास्महे । 
तन्मन्ये ( तमन्ये ) पुनरद्यापि कौत्तेयन्तीति किं वत परमन्यत्र माहूनीयप्रकरतेः । ? [ अप्टडा०, 
जष्टसह० पु० ११९] “ कथच्िद्‌ याथास्म्यप्रतिपत्तिमन्तरेण यथादृशनमेतवेत्यादि त्र॒वतः च्षणि ` 
कश्रान्तेान्तचित्ततन्तानान्तयणि स्वभावनेरात्म्यं वा त्रवतः शोँद्धोदनेः तावदयं प्रहापराधः 
कथमिति सविस्मयं सकरुणं नश्चेतः । सन्त्यस्यापि श्नुवक्तार इति किमन्यद्‌नात्मज्ञतायाः 1 
[ सिद्धिवि° प° ७४ ] ^ आचायस्तस्ये्र तावदिदमीदशं प्रज्ञास्खश्लितं कथं वृत्तमिति सविस्म- 
यानुकम्पन्नश्चेतः । तद्परेऽप्यनुवदन्तीति नि्दृयाक्रान्तयुवनं दिर््यापक तमः । > [ वादन्या- 
यटी° पृ० ५१] 
4 : {> १. _ ८८ [स्ताव पि यरि न्ति ५ रि ते 
प° २७. प०६. "विभ्रमे विभरमे-तलना-“श्रान्तावपि यदि धान्तिः भ्रान्तिरेव 
विशीयते । भ्रान्तावभ्रान्ततावित्तौ भ्रान्तिः सेति प्रतीयते} [प्रमाणवात्तिकारु० लि०पु०३०३ | 
¢ तदुक्तं न्यायविनिश्वये-विश्रमे ` > [सिद्धिवि० टी° प° ६२५.] अष्टसह ०पृ०११६ । 
"सवथा विश्रमे तस्य“ ˆ” [ प्रमाणसर० पृ० १०६ | 
प° ३८. प॑० ३, ‹परितुष्यति'-अन्रायं पूवपक्तः-“ मिप्रदीप्रभयो; सरि 
वुद्धयायिधावतोः । मिथ्याक्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथक्रियां प्रति ।| ? [ प्रमाणवा० ३।५७ | 
पु० ४०, पं० ६८, विज्ञपिर्वितथा'-पूवपक्तः-^ यथा [ ख प्र | स्ययापेत्ताद्‌- 
विद्योपप्युतात्मनाम्‌ । विज्ञप्िर्वित्तथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ॥ असंविदिततन्वा च सा 
सवोपरदशनैः । » [ प्रमाणवा० ३।२१७ | 
प° ४१, प॑० £, ^सहोपत्लम्भ?-विद्कानवादिनः ्रथसंविदो. सदोपलम्भनि- 
यमादमेदं साधयन्ति । तथाहि“ सकृत्संवेयमानस्य नियमेन धिया सह्‌ । विपयस्य ततोऽन्यत्वं 
केनाकारेण सिद्धथति ।! विपयरस्य हि नीलादेधिया सद सकृदेव संवेदनम्‌ । धिया सह्‌ न 
पथक्‌ । ततः संवेदनाद्परो विपय इति कथम्‌ { ” [ प्रमाणवात्तिकाटं० पृ० ९१] “यद्‌ 
यस्मादप्रथक्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादभिन्नं यथा नीलधीः स्स्वभावात्‌ ] यथा वा तेमिरकिन्ञान- 
प्रतिभासी दितीय उडपः-चन्द्रमा. । नीलधीवेदनच्ेदम्‌ इति प्तधर्मोपसंहारः । धम्यत्र 
नील्लाकारतद्धियो, तयोरभिन्नत्वं साध्यधमेः, यथोक्तः सहोपलम्भनियमां देतुः । ईट्श 
एवाचार्योँये प्रयोगे हैत्वर्थोऽभिप्रेतः । > [ तत्वसं ° प० पु० ५६७ | 
तुलना- “सहोपलम्भनियमात्‌ स्याद्धेदो नीलतद्धियोः । असहालुपलम्भश्चेत्‌ असि 
प्र्रगीक्तणात्‌ 1 सदोपलम्भतियमादसेदे कान्तसाधमे न कचिद्धान्तिज्ञानं स्यात्‌ सपप्रवन 
श्रान्तिप्रत्यत्तयोः तेन तदेकान्तः, भ्रान्तिविविक्तप्रत्यक्तस्वभावोपपत्तेः । वहिरन्तश्च नीलतद्धि 
यादृशं नात्‌ कुतः सहोपलम्भनियमः सिद्धः ? सकृदेकार्थ पनिवद्धद्रीनां परज्ञानायुपलम्भेऽपि 
तदर्थदशशनात्‌ कुतो नियमः  तदेकक्तणएवतिनां सहोपलम्भनियमात्‌ स्वयं वा उत्पत्तेः सकल- 
जगदेकसन्तानं प्रसञ्येत्त | यदि प्रुनरेकन्ञानोपलम्भनियमः; असिद्धा दैतुः अनेकान्तिकन्ध, 
नीलस्य शनेकज्ञानोपलम्भवन्‌ वहूनामपि द्रव्याणामेकल्लानोपलम्माप्रतिपेधात्‌। ययसदानु- 
पलस्भः; क विशेषः १ प्रसञ्यप्रतिपेधसात्रमसाध्यसाधनम्‌ सस्येव (१) अथादथगतिलक्तणात्‌।" 
[ सिद्धिवि° पु० ३३३-३३६ | प्रमाणसरं° प° १०९। 
४५तच्र भदन्तशुभगु्रसत्वाद-विरुदधोऽ्यं हेतुः यस्मान्‌ सदशन्दशब्दश्च लोकेऽन्यो (स्या) 
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१६० न्यायविनिश्वयस्य [ प्र० ४१. प॑ं० २२ 
= (~~ ० _ ७ _ भ ह _ 21102111 [00015 
न्रैवान्येन विना कचित्‌ । विसद्धोभ्यं ततो देतयंद्यस्ति सदवेदनम्‌ ।' - "पुनः सं एवांद~यदि 
सहशब्द एकार्थः तदा हेतुरसिद्धः; तथारि-नटचन्द्रसह्वप्रत्तासु न द्येकनेवोपलम्भो नीलादेः 
नापि नीलतदपलम्भयोः एकेतैवोपलम्भः । तथादहि-नीलोपलम्भेऽपि तदपलम्भानामन्यसन्ता- 
नगतानामनुपलम्भान्‌ । यदा च सच्चं प्राणश्रतां सचं चिन्तच्तणाः सवज्ञनावसीयन्ते तदा कथ- 
मेकेनेवोपलम्धः सिद्धः स्यात्‌। किंच, अन्यापलम्भन्िपधे सत्यकोपलम्भनियमः सिद्धयति | 
न चान्योपलम्भप्रतिपेधसंभवः; स्वभावविप्रकृष्स्य विधिप्रत्तिपेधायागात्‌ । अथ सदश्टव्द्‌ एक- 
काल विवक्षया; तदा बुद्धविज्ञेयचित्तेन चित्तचेतश्चव सवथाञ्नक्रान्तिकत। हेतोः । यथा किल 
बुद्धस्य भगवतो यद्रिज्ञेयं सन्तानान्तरचितं तस्य वुद्धज्ञानस्य च सह्‌पलम्भनियमेप्यस्त्येव च 
नानाम्‌, तथा चित्तचत्तानां सत्य.प सदह्‌पलम्भे नेकत्वमित्यताऽ्नैकान्तिकरा हेतुरिति । ` 'स्ा- 
देतत्‌ यद्यपि विपत्ते सत्त्वं न निश्चितं सन्दिग्धं तु ततश्चानकान्तिको देतुः सन्दिग्धविपन्तव्या- 
वृत्तिक्रत्वात्‌ 1“ ˆ ` [ तच्त्वस ° प० पु० ५९७-६९ | शञावरभा० वृहतीपं० १।५। शा० भा० भामती 
२।२।२८} योगस तत्त्ववे° ४ १४५ न्यायकणि० पृ५ २६४ अष्टग०, अष्टसहू° पृ० २४२ प्रमेयक० 
प° २९१ न्यायकरुम्‌° पु० १२२ । सन्मत्ति° टी° पृ० ३५२) स्या० रत्ना० पृ० १५२ । 

प° ४९१, प० २२. ‹तवर दिगभाग्‌?-वुलना-“ पट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः 
पडता । षस्णा समानदरात्वात्‌ 1पर्डः स्यादृगुमात्रकः 117 [ विन्नप्ति° विर्िका पृ०७ | 
चतु गतक पु° ४८ । “ यद्रा सवात्सना वृत्तां अनेकत्वं प्रसज्यते । एकदेशेन चानिष्टा चैको वा 
न क चिच्च सः 11 [ ततत्वसं° पृ० २०३ | न्यायकुमु° प° २२७। 

प° ८१. प० २७, न चेकमेकरागादौ!-वुलना-“ "एकस्य चाव्रृतो सवस्याव्रतिः 
स्यादनाच्रता । दश्यत रक्तं चक्रस्मिन्‌ रागाऽरक्तस्य वाञगतिः।} » [ प्रमाणवा० २।८५ | “रक्ते 
च भाग एकस्मिन्‌ सवं रज्यत रक्तवन्‌ । विरुद्धधमंभवे वा नानात्वमुषञ्यते | ” [ तत््वसं ° 
पु° १९८ | अ्रवयविनिरा० पू० ८७। न्यायकरुम्‌° पृ० २२८ 

प° ७२, १० ५, भ्चि््रं तदेकरितिः-त्रत्रायं पूवपन्तः-“ चिरं तदेकमिति चेदिदं 
चित्रतरं ततः । नैकस्वमावं चित्रं हि मणिरूपं यथैव तत्त्‌ 1] ” [ प्रमाणवा० ३।२०० ` 

तुलना-““तत्र चित्रं मवेदेकमिति  वेरििः-“» [ प्रमाणसं० पु० १०३ ] 

प° ४३ प॑ ° १८ (अल्याघनानसंसु'-पृवपकतः-“ अथान्तरामिसम्बन्धाज्नायन्ते 
येऽणएवोऽपरे । उक्तास्ते संचितास्ते दि निमित्तं ज्ञानजन्मनः ।| 2 [ प्रमाणवा ३।१९५ 1 

प० ४३, पं० २५, कारणस्याध्रये-“ तदुक्त न्यायविनिश्धये-कारणस्या ` " “> 
[ सिदधिवि० टी° पृ ४६.58. ३१४.८. ३४३ ^. | 

प° ८३, पं० २६. (समवायस्यः-अत्रायं पूवपक्तः-युतसिद्धानामाधार्याधार- 
भूतानां यः सम्बन्धः इहप्रत्ययहेतुः स समवायः `` "इद्‌ तन्तुपु पटः इह वीर्णे कट इह द्रव्ये 
गुएकरमणी ` * "12 [ प्रहा ० भा० पृ० ६६९ | 

प° ४४. प० ३, शाखा वृक्षेऽपि-दुलना-रुषी० टि० प° १४६ पं० ७। 

प° ४४, पं० ६. (तुलितद्रव्यसंयोगे-उलना-* गुरत्वाधोगतती स्यातां यद्यस्य 
स्यात्तुलानतिः 1» [ प्रमाणवा० ४।१५ | 

प° ४, पै० ११. श्रासरच्मतः?-तुलना-“ आसू्माद द्रन्यमालायारतौल्य- 
त्वाद॑शुपातवत्‌ । द्रव्यान्तस्णुरुस्वस्य गतिर्नत्यपरोऽ्रवीत्‌ 1} > [ प्रमाणवा० ४।१५६ | 


प° ५०. पं० १४. | रिप्पणानि ` 


पु० ४४, पं० १५, ताप्रादिः-उलना-“ तस्य कमेण संयुक्ते पांशुराशौ सक्र 
य॒ते । भेदः स्याद्रौरये तरमात्‌ प्रथक सह च तालिते ॥ कमेण मापक्ादीनां संख्यासाम्यं न 
युज्यते । सपंपादेमहायाशेरुततसयत्तरांत्तरल्रद्धिसत्‌ 1" ˆ ˆ [ प्रमाणवा० ४।१५७-५८ | 
पृ० ४४, प० २६. शगुणपयैयवद्रव्यम्‌"-त॒लना-“ गुएणमासन्नो दव्वं एक- 
दनव्वस्तिया गुणा । लक्खणं पज्लवाणं तु उभयम अस्सिया भये ॥ > [उत्तरा० २८।६| “"दव्व 
सल्लक्खणियं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्तं। गुणपज्ञयासय वा ज तं भस्णति सच्वस्ट्रू 1! 
[ प्चास्ति° गा० १० ] “ गुरपययवद्‌ द्रव्यम्‌ ” [ तत्त्वाथसू° ५।३८ | ^ त्‌ परियागहु दब्चु 
तुह ज गुणए-पजयजुत्त । सहभुव जाहि ताह गुण कम-भुव पजजउ वुत्तु 112 [ पुरमात्सप्र 
गा० ५७ | रुघी० टि० पु० १४२ १० २७। 

प° ४५. प° ७. “मेदज्ञानात्‌”-ठलना-“ भेदजानात्‌ प्रतीयन्ते यथा सदाः 
परिस्फुटम्‌ । तथेवाभेदविज्ञानादभेदस्य व्यवस्थितिः (1 [ जैनतकंवा० प° ११० ] ^“ तथा 
चोक्तं न्यायविनिश्चये-भेदज्ञानात्‌ ˆ“ [ सिद्धिवि० टी° पृ० १६९ ^. | 

प° ४५, प० ११. (सदोत्पाद्‌ ?-दटज्यम्‌-र्ची° टि° प° १४२ प॑० २१। 

पु० ४५, पं० १६. "प्रत्यक्षप्रतिसंवे्यः "-उलना-“तस्मादुभयदहानेन न्याड्त्य- 
नुगसातसमकः। पुरषोऽभ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिपु सपवत्‌ ॥” [ मी? क्छो० पृ० ६९५ | 
“तदयं भावः खभावेपु कुणडलादिपु सपंवत्‌ ।* [ प्रमाणस° पृ० ११२ ] 

पृ० ७५, प० २४. "स्वलक्षण ?-त॒लना-प्रमाणसं° पृ १०३। 

प० ४६. पं० ५, (तद्धावः7-वलना-““ तद्भावः परिणामः 1” [तत्वा्थसू९ ५।४२ | 

पु० ४६, प० ११, "मेदानां -त्र्ायं पू्वपक्तः-“ नेकस्मिन्नसंभवात्‌'” [त्रह्यसू° 
२।२।३३] “ सेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः 1 [ प्रमाणवा० १।९१ | 

प° ७६, पं० १२. न्वयो ?-तलना-पमाणसं° पृ° १०७। 

ए ४६, १० २३, “उत्पाद्विग? -ठलना- उतपादविगमरी्यद्व्यपयौय- 
संग्रहम्‌ । छर्स्नं श्रीवधंमानस्य वधंमानस्य शसनम्‌ । › [ सिद्ध० हातरिं° २०।१ | 

प° ४६.र्प० १८. 'नौयानादिषु ?-नोयानादीनि विध्रमकार्णानि । द्रषन्यम्‌- 
रकुघी० टि ० पु० १४८ पं० ८ | 

प° ४8. प॑० २२, ( तस्माद्‌ दृष्टस्य अत्रायं पूचपक्ः-“ तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य 
ट्ट एवाखिलो गणः । भ्रान्त्या न निश्चय इति साधनं सम्प्रवत्तते ॥> [ प्रमाणवा० १।४६ | 

प° ४६, पै० २५, "प्रत्यक्षं कल्पना त्राय पूवंपत्तः-५प्रत्यक्ञं कल्पनापोदं 
प्रत्यत्तेरेव सिद्धयति ।> [ प्रमाणवा० ३।१२३ ] 

प ५०, प० १५. “अविकल्प १_ पूवेपक्तः-^ प्रत्यन्तं कल्पनापोढम्‌" ' " ५ 
[प्रमाणसम्‌० १३] “ यज्ज्ञानमर्थे रूपादौ नासजात्यादिकल्पनार दितं तद हसत्तं प्रति चत्तत इति 
प्रत्यन्तम्‌ । ” [ स्यायप्रवे० पु० ७] “तत्र कल्पनापोटमभान्तं प्रत्यक्तम्‌ ।» [ न्यायविण० पृ ११ | 
तत्त्वसं ° पु० ३६६ ! “तत्रायं न्यायसुखम्रन्थः-यज्ज्ञानमथख्पादां विशेषपणाभिघायकाभेदो पः 
चरेणाविकल्पकं तदक्तमत्तं प्रति वत्तेत इति प्रत्यक्तम्‌ 1” [ तत्त्वसं ° प० पू° ३७२ | 

२९ 
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१६२ न्यायविनिश्चयस्य [ प्र ८०. पं० २९२- 


पू० ५०.प० २३..मानसम्‌'-“^ तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरपरत्ययंरवैः समै? "» 
[प्रमाणवा० ३।२४३ | “ स्वविपयानन्तरविपयसहकारिणेच्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं 
तत्‌ मनोविज्ञानम्‌ । [ न्यायवि० पृ० १७ ] “*इदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्‌ पुरतः स्थिते | 
सात्तात्करणतस्तत्त प्रत्यन्तं मानसं मतम्‌ ।। | प्रमाणवात्तिकाल लि पु० ४१० | 

प° ५१. प° १६. श्रोचितम्‌-“परोचितं -यज्ञादौ मन्तरादिसंस्छृतं मांसादि ।” 
[ शब्दकल्पद्रुमः | 

प° ५१, प० २७, “चतुःसल्य -'“चत्वाया्यसत्यानि । त्यथा-टुःखं समुदयो 
निरोधो मार्मश्चेति ।' [षर्मसं० पु० ५] “ सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निसेधो 
मागं एतेषां यथाभिसमयं कमः ॥ [ अभिधमेको° ६।२ |] 

प° ५१, प० २६. 'योगिविज्ञानम्‌ ?-“ प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेपां तन्ावना- 
मयम्‌ । विधूतकल्पनाजालं रपष्टमेवावभासतते । * [ प्रमाणवा° ३।२८१ ] ¢ भूताथंमावनाप्रक 
षपयंन्तजं योगिज्ञानं चेति । » [ न्यायवि० प° २० ] तत्त्वस० पु० ३९८ । 


प° ५२. प॑० १, !श्रोत्रादिव्रत्निः-पूवंपत्तः-“ इन्दरियप्रणालिकया चिनत्तस्य 
वाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविश्ेपात्मनोभ्थेस्य विशेषवधारणम्रधाना बर त्तः प्रत्यन्तम्‌ । 
| योगसू° व्यासमा० पृ० २७ | 

तुलना-“कापिलास्तु शोत्रादिवततेः प्रत्यक्ञन्वमिच्छन्ति 1" ˆ ˆ” [ प्रमाणसमु° पु० ६४ |] 
न्यायवा° प° ४३ । “वापेगख्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह-श्रोत्रादिवृत्तिरिति । » [ न्यायवा 
ता० टी पृ० १५५ ] न्यायम० पृ० १०० । “श्रोत्रादिव्रृत्तिः श्रान्तेऽपि नहि नाम न विद्यते। 
न च ज्ञानं विना वृत्तिः श्रोत्रादेरुपपद्यते ।1» [ प्रमाणवा्तिकालं लि° पृ ४४० ] तत्त्वोप० कलि 
पु० ७७ ! ५श्रोत्रादिवरत्तिरध्यक्ञमिव्यप्येतेन चिन्तितम्‌। तस्या विचायसाणाया विरोधश्च 
प्रमाणतः 11” [ तत्त्वार्थरलो° पृ० १८७ | नयचक्रवृ° पृ० ७३ ^. षड्द० वृहु०° पृ०४३। 
प्रमाणमी० पु० २४। 

- : ^ १ (+, ८८ श चिकर्पस्पन्नं 2 प 

प° ५२, प० ४, (तथाक्ताथं -पूवपत्तः-““इन्द्रियाथसननिकपात्पन्नं ज्ञनमन्यप- 
देश्यमव्यमभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्तम्‌ 1» [ न्यायसू० १।४ ] प्ररा° भा० पु० ५५३ । 

प० ५२, प० १०, ' लक्षण -दलना- प्रमाणस ० पृ ०९९ । तत्त्वाथेरको° पृ ०१८४ । 

इति प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः। 
"< 

प° ५२. प॑० २१. (साधनात्‌”-उलना-“ साध्याविनाुबो लिगात्‌ साध्यतनि- 
श्चायक स्मृतम्‌ 1 अनुमानं तदशध्ान्त प्रमाणत्वात्‌ समक्तवत्‌ ।। » [न्यायाव ० रलो ०५| क्घीऽ्का° 
१२ । ^“ साधनात्साध्यविज्ञानमलुमानं विदुः । प्रधानगुणभावेन विधानप्रतिषेधयोः 11» 
[तच्वार्थ्लो० पु० १०७] प्रमाणप० पु० ७० 1 परीक्षामु° ३।१४। प्रमाणनय० ३।९ । प्रमाणमी° 
१।२।७ 1 न्यायदी° पु० २०1 जेनतकंभा० पृ० १२। 

पृ ५३, प॑० २, भ्साध्य-“ णवं हि येरक्तम्‌-साध्य'" * ? [ तत्त्वा्थरलो० पू० 
२१४, १९७] “तटुक्तमकलंकदेवेः-साध्यं' ` "2 [पमाणप० पृ ० ७२| "` साध्याभासं यथा सत्ता 
श्रान्तेः पुरूपधर्मतः । » [ प्रमाणसं ° पृ० १०२ ] प्रमाणनि° पृ० ६१ “ तदुक्तं न्यायविनि- 
ये-साध्यं ` * ˆ [ न्यायदी° पु० २१] 


प० ६३ पं २१ | रिप्पणानि 
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तुलना“ पक्ञः प्रसिद्धो धर्मी, प्रसिद्धविशेपेण विशिष्टतया स्यं साध्यव्वेनेप्सितः, 
प्रत्यत्ताद्यविसद्ध इति वाक्यशेषः 1 2 [ न्यायप्रवे° पु० १ |“ साभ्याभ्युपगमः पत्तः मरत्यत्ता- 
यनिराछरतः 1» [ न्यायाव० इलो० १४ } ^ स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराकृतः पत्तः इति 1» 
[ न्यायवि० पृ०७९ |] “इषटमवाधितमसिद्ध साध्यम्‌ ।2 [ परीक्षाम्‌ ° ३।१५ ] ५ खप्रतीतमनि- 
राकृतममीप्सितं साध्यम्‌ 1 [ प्रमाणनय० ३।१२ | जंनतकंभा० पृ ° १३ । ^ सिसाधयिषितम- $ 
सिद्धमवाध्यं साध्यं प्तः । > [ प्रमाणमी° १।२।१३ | 


पृ० ५३. पण १५. ्रान्ते-उलना-“ श्रान्तेः पुरूपधमंसात्‌ » [ न्यायवा 
पु० २० | प्रमाणस० प° १०२। 

प° ५४, प० ७, ¶््याधिभूतः-दलना- व्याधिभूतग्रहेन्द्रियप्रवृत्तिनिवुच्योः 
सन्त्रोपधादिशक्तश्च इतः सिद्धिः {  [ सिद्धिवि० पृ० ३४९ ^. | 10 

प° ५७, पं० १४, भो चेद्विभ्रम!-उलना-““नो चेद्‌ रान्तिनिमित्तेन संयोज्येत 
गुणान्तरम्‌ । » [ प्रमाणवा० १।४५ | 

प° ५६९. प॑ २, भेचकादिवत्‌ः-उलना-“ यथा कल्मापवणस्य यथं बणेनि- 
ग्रहः । चि्रत्वादरस्तुनोऽप्येवं सेदसेदावधारणम्‌ ॥ यदा तु शवलं वस्तु युगपप्रतिपद्यते । 
तदान्यानन्यभेदादि सर्वभेव प्रलीयते । » [ मी° रको° पृ० ५६१ ] नरस्िहमेचकवद्‌ वस्तुनो 15 
जात्यन्तरात्मकल्वाभ्युपगमात्‌ । 2 [ अनेकान्तजय ० प° २८१ | 

पु० ५६९. प॑० १६, श्रत्यभिज्ञा-““ प्रत्यभिज्ञा दिधा इत्यादिवचनात्‌ ।> 
[ सिदधिवि० टी° पृ० १७८ 8. | 

० ६२. पं० ३, अप्रत्यन्ञे ऽपिः-“अप्रत्यकेऽपि ` ` तद्गुणो ज्ञानं नो जाति- 
स्मरदशंनान्‌ 1” [ प्रमाणस्र० प° १०७ |] 20 

पु० ६२, पं० २८, ‹ विक्रृतेरविकारिणी -उलना-^प्रसुप्तिकादयवस्थाघु शरीर 
विकृतावपि । नान्यधात्वं मनाबुद्ध स्तस्मान्नय तदाश्रता ॥ » | तत्त्वस° का० १९३४ | “नच 
यस्य~ विकारेऽपि यन्न विकियतं तत्तत्कायं युक्तमातप्रसङ्गात्‌ 1“ | तत्वस० प१० पृ ५२७ | 
न्यायकूमु ° पु०° २३४६ । 

पृ० ६२. प॑० २६. ‹ निहासा ?-वुलना-“बुद्धिः्यापारमेदेन निदहसातिशयावपि । 2 
रज्ञादेर्भवतो देह निह सातिशयेविना 11 [ प्रमाणवा० २।७३ | 

प° ६३, प० २४, ° जातिस्मराणां "-उलना-““ जादस्सरो न विगच्मो सर्णाच्मो 
वाल्लजाइसरणोव्व । जह्‌ वा सदेसवत्तं नरो सरंतो विदेसम्मि । > [ विशेषा० गा० २१५० ` 
८ जाईसरणं च इं दोसई केसिचि अवितदं लोए। पुव्बभवणवियसेवियसंवादातो अणेगभवं || 
[ घमंसम्र ° गा० १४६ ] ^“ नात्मापि लाकं नोसद्धा जातिस्मसरणएसश्रयात्‌ । » [चास्ववा० १।४०| 80 

प° ६३, पं० २८, नास्म्रतेऽभिल्ापो?-^न स्छतेरमिला" " ` इत्यकलंक- 
घचनम्‌` * "1 [ तत्त्वाथश्लो° प° ३२९ | 

पु० ६२, प० ३१, ‹ जातमात्रेऽपि -उलना- पूवानुभूतस्मरत्युबन्धात्‌ जातस्य 
हषभयशोकसम्प्रतिपत्तेः 12 [ न्यायभा० ३।१।१९ | न्यायम ° पृ ४७० तत्स ° पं० पु० ५३२ । 
४८ पटमो थणादिल्सो अस्णाहाराहिलासयुन्बाज्य । जह वालाहदलासपुन्व। जुबाहदलासा य 88 
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देहदिो 1» ([विशेषा० गा०२१४०] “ जो बालथणमिलासो पमो श्हिलासपुब्वगो सोवि । 
अरहिलासत्ता जूणो जह्‌ विलयादास्रहिलासो । ” [ धमंसम्र° गा० १४५ | 
पु० ६४, पं० १५, ^ तथा रागादयो -वलना-“ सागदेपादयश््वामी पटवोऽम्या- 


{+ (५. 


सयोगतः \ अस्वयछ्यतिरकाभ्यां भवन्तः परिनिस्विताः ।। » [ तत्त्वसं ० पु० ५४६ ` 


पु० ६६. प॑०२,,न्‌ चेत्स ”-तुलना-“ तदुक्तम्‌-खतोऽन्यतो वा विवर्तेत कमाद्धे- 
तुफलात्सर्नो 12 { सिद्धिविग् टी° पु० २५९ ^. || 


प० ६६, पं० २०, (साधर्न?-वलना-प्रमाणसं ० पृ० १०२। ¢ श्रन्यथानुपपत््ये- 
कंलत्तणं तत्र सोंधनम्‌ । % [ तत््वार्थरलो° पु० २१४ | "परीक्षाम्‌ ° ३।१५॥ “तश्रा चाभ्यधायि 
कुमारनन्दिमट्रारकेः-अन्यथानुपपत््येकलक्ञणं लिंगमंम्बते । प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपायानु- 
रोधतः 11 [ प्रमाणप० पृ० ७२] 

पु० ६६, पे० २३. “विरुद्धासिद्ध'-दलना-“ हेत्वाभासा चअसिद्धविरुदधाने- 
कान्तिकराकिर्ित्कसाः > [ परीक्षामु०° ६।२१ | 


पृ ६७, पं० १, “एके चल? तुलना-“ एक ` रावरतेराव्रतं रूपं रक्त 
रक्तै" "“ » [ परमाणसं० प° १०२ | 

प° ६८, प० २७, रूपादीनि -इलना-'“ नीलादीनि निरस्यान्यचिघरं चित्र 
यदी्तसे ।» [ प्रमाणवा० ३।२०२ 1 


पु० ७६, 'प॑० २७, ‹शिलाक्षवः?-वलना-“ खलक्तणानि 'परिस्फुटम्‌ अन्तवुद्ध 
पतिभासन्ते इति शिलासवं कः श्रदरुधीत ?ॐ [ सिद्धिवि° पृ० १२५. | 


ए? ७४, प॑० १, “अन्यथासुपपेन्न -श्ोकोऽयं सिद्िविनिस्चयेऽपि "विद्यते । तद 
काकतां चायं पात्रस्वामिकत्तकत्वसमालोचनपुरस्सरं भगवत्सीमन्धरस्वामिकन्तकतया (निादष्टः । 
[सिद्धिचि० टी° पृ० ३०० ¢. ] न्यायविनि्वयचिवरणे आराधनाकथाकोशे च अस्य पद्मावतीदेव्या 
सगवल्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पात्रखामिने समपणच्छ समुल्लिखितम्‌ । श्लोकोभ्यं तत््वा- 
येशलोकवात्तिके 'वात्तिककार ( राजवात्तिककार ) कतृकतया तत्त्वसग्रहादिषु च पात्रलामिप्रणे- 
तृकतया समुद्धतः । तथाहि- 

““ तथाहं च-अन्यथाञुपपन्न ˆ *  [तत्त्वाथंदको ° प° २०३] ““हेतुलत्तणं वार्तिककारेणे- 
वंमुक्तम्‌- अन्यथानुपपननसवं यत्र तत्र रयेण किम्‌ । इति ।» [तत्त्वौथश्लो ° प° २०५१] प्रमाणप 
पु ७२ 1 जनतकवा० पृण ९३५ । सूर्रैकृतांगटी ° प° २२५] प्रमाणमी ०`पृ ०४० । 'चन्यथत्या'द्नौ 


` पात्रस्वामिमतमाशंङते-अन्यथयुपपन्नतवे नयु रं्ठा युदेत॒ता । नासति च्यंशकस्यापि तस्माक्- 


बाखिलतक्तेणाः ! ` ` 'नान्यंथोतुपपन्चत्वं यत्र तच ˆ "अन्यथासुपपन्चव्वं ` ˆ "2 [तत्त्वसं °पु ०४०६ 
(तदुक्तं जेनेः-अन्यथानुपपन्नत्वं ˆ ˆ» [ स््मंति० टी० पु० ५६० | न्यायदी० पु ०३२ 1 “तदुक्तं 
पात्रसखामिना-अन्यथादुपः* " ? [ स्या० रत्ना० पृ० ५२१ | 
तुलना~५अन्यथ।ञसम्भवो ज्ञातो यत्र तवर त्रयेण किम्‌।” [ प्रमाणस ० पु० १०४ | 
पु० ७५, प० २४. ^तुलोननाम -ठलना-“ तुलोन्नाम' ` तादाल्यं सह चारतः 1 
[ ्रमोणसं° प° १०७ ] “चरस्पराविनाभूतौ नामोन्नामो तुलास्तंयोः ४ [ सिद्धिविःऽ्पृ० ३१५ ^. | 


प ५९. पं० २७. | रिप्पणानि 52104००७ 


प° ७५. प० २६. “चन्द्रावाक्परमागयोः '-दलना-^ तदेतस्मिन्‌ प्रतिवन्ध- 
नियमे कथं चन्द्रादेरबौग्भागदर्शनात्‌ परभागोभ्तुमीयेत नानयोः कायकारणभावः सहैव 
भावात्‌ 1 नं च तादयास्म्यलक्षणो भेदात्‌ ।* [ सिद्धिवि पू० ३०६ ए. 1 

प° ७६, प० ७, ' एतेन पूर्ववत्‌ '~-अ्रायं पूवपत्तः-“अथ ततपू्ेकं चिविधम- 
नुमानं पूयवत्‌ शोपचत्‌ सामान्यतोदृ्टं च ।» [ न्यायसु° १।९५ ] 

पु० ७६, प॑० ७, “वीत !-पूचपत्तः-“ तत्र प्रथसं तावत्‌ द्विविधं वीतमबीतं च 1 
तत्र अन्वयमुखेन प्रवत्त॑मानं विधायकं बीतम्‌ \ व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निपेधकमवीतम्‌ । 
तत्र श्रवीतं शोपवत्‌ । वीतं द्वेधा पूववत्‌, सामान्यतोदृटच्च ।* ˆ ? साख्यतत््वकौ° पु० ३० । 

प° ७६, प० ७, *संयोग्यादे "-पूचंपक्तः-“ अस्येद कायं कारणं संयोगि विरोधि 
समवायि चेति लेद्धिकम्‌ 1» [ वैरेण भू० ९।२।१ | 

प° ७६, प॑० १०, “अन्यथाुपपनत्व !-वुलना-“ ्न्यथालुपपन्नतवं हेतोल- 
त्त णएमीरितम्‌ । तदग्रतीतिसन्देहवि पयासेस्तदामता 11» [ न्यायाव० शलो° २२ ] 

ए० ७६, प० १८, तिव्यापासे १-तुलना-प्रमाणस ° पृ० १०७। 

पृ० ७६, प॑० २८, ‹सुन्छमर्थं -वलना-“अन्य्रथा निश्चितं सच्चं विरुद्धमच- 
लात्मनि 1” [ प्रमाणस० पु० १०७ ] 

पु० ७६, प॑० ३१. ‹सर्व्ञप्रतिपेधे '-उलना-“ सवंकज्ञवीतरागयोर्विप्रकषो दचना- 
देस्तत्र सत्तवमसन््वं वा सन्दिग्धम्‌, त्रनयारेव द्यं रूपयोः सन्देहेऽनैकान्तिकः 1” [न्यायबि० 
पृ० १०५] ^“ उक्तयादर्दोपसं क्यो नेत्यके व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचायत्तः ॥» [ प्रमाणवा० 
२।१४२ | परीक्षासु ० ६२३३ । प्रमाणनय ° ६।५७ 1 
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प° ७८, प॑० २२, “प्रहुःखपरिज्ञानात्‌-उलना-“ सवेदने तु परसन्तान- % 


सगादिषेदने रागादिमच््वमिति न सत्‌; तथादि~परसन्तानसंविन्तां वीतरागित्ववेदने । तस्य 
रागित्वमप्यस्तीव्येतदत्यन्तदुघटम्‌ ॥ यदेवासो रागी पररागवेदने तथा परवीतरागवेदने 
वीतरागोऽपि । उभयमपि तदेवेति चेच; एकेनाप्यतुभूतत्वभिवे रागी कथं मतः । तटस्थस्य हि 
संवित्तौ न रागित्वादिसंभवः ॥ तथाहि-न घटवेदते घवटीमवति । एवं रागादयोऽपि परसन्ता- 


नान्तगेतास्तटस्थतया शवगम्यमाना न रागित्वं निवत्तेयन्ति। " [प्रमाणवांत्तिकाल ० लि० पु० ४३४] % 


प° ७८, प० ३०, (असिद्धथाज्च -उलना-^ व्र शब्दानित्यत्वे साध्ये चाज्ञुप- 
त्वादिद्युभयासिद्धः 1 [ न्यायप्रवे° पृ ३ ] “अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दः चाज्ञुष- 
त्वात्‌ । ” [ परीक्षाम्‌ ० ६।२३ । ,| प्रमाणनय ० ६।५० । 

प° ७६, प० ३, ‹विसद्धा "-^ एकलक्तणएमादात्म्याद्धेव्वाभासा निवतिताः । 


विरुद्धानैकान्तिकासिद्धाज्ञाताकिञ्ित्कयादयः ।। अन्यथानुपपन््या जिणीतो देतुः । अन्यथेवोप- 50 


पन्या विरुद्धः । श्नन्यथा वोपपन््याभ्नैकान्तिकः 4 तथा अन्यथा च संम्भूषुरसिद्धः। अज्ञाने 
पुनरज्ञातोऽकिच्ित्करः तथेव 1 न द्येकलक्षणाभावे त्रिलच्तणं गमकम्‌ । असुपलन्धिस्तावचित्रा 
निष्चेतुमशक्येव । > [ सिद्िवि० पू० ३४३-४४ | 


पृ० ७६, प॑० २७, ^ त॒त्र मिथ्योत्तर "-दलना -“दूषणाभासास्तु जातयः । ‡ 


जबक 


ऋऋ ङ 


) 
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[ त्यायवि° पृ० १३३ ] न्यायप्रवे° पृ° ९। प्रमाणमी० २।१।२९ 1 ५च्रस्तु मिभ्योत्तरं जातिर- 
कलद्कोक्लक्ञणा ।» [ तत्त्वा्थैदलो° १० ३०९,३१० || 
५ ( =, ‡ ४४ + (८ स्वस्यं ये पुर (५ = (५ 

पु० ७६, पं० ३०, "दध्युष्टदेः ' -पूचपकः- भयरूपसे तद्विशेपनि- 
राकृतेः । चोदितो दधि खादेति किष नाभिधावति 1,» [ प्रमाणवा० १।१८३ ] 

पृ० ८०, प॑० २,“विदृषकः'-दलना-“मिथ्या्थीभास्थरज्ञानचित्रसन्तानसाधकः। 
तच्त्वज्ञानगिराङ्गः ( १ ) दूपक्रस्त्वं विदूषकः 11 » [ सिदधिवि० प° ३३० 8. | 

पु० ८०, पं० १५, (साधर्म्यादिसमत्वेन "-“ साधम्यवेधर्म्योत्कपौपक्पवस्या- 
चण्यविकल्पसाध्यप्राघ्यप्राप्रिप्रसङ्खप्रतिरृष्रान्तानुपपत्तिसंश्रयप्रकरणहेत्वथा पन््यविशेपोपपच््युप- 
लब्भ्यनुपलब्धिनित्यानित्यकायससाः । ” [ न्यायसू° ५।१।१ | 

वादविधि-प्रमाणसमुच्चय-~न्यायमुख-तकंनास्त्रोपायहूदयादिपु साधम्यादिसमानां जातीनां 
वणं नमस्ति | द्रषव्यम्‌-प्रमाणमी० भाषाटि० पृ० ११३। न्यायकूमु° टि०पृ० ३२३1 

प° ८०, प० १५, "तेह प्रतन्यते -उलना-'“ छलजातिनिम्रहस्थानमभेदल क्षणं 

ह्‌ प्रतन्यते विस्तरभयात्‌ अन्यत्र तद्‌ द्र्र्यम्‌। 2 [ सिद्धिवि० प° २५६ 8. ] 

पु० ८०, प° २०, “श्रसाधनाङ्ग -पूवपत्तः-“* असाधनाङ्गवचनसदो पोद्भावनं 
हयोः । निप्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ।|» [ वादन्याय पृ०२] 

तुलना-“असाघनाङ्गवचनमदोष भावनं द्वयोः । निप्रहस्थानमिष्रं चेत्‌ कि पुनः साध्य- 

क, (3 

साधनः 1} |( सिद्धिवि° पृ० २७२ ^. | तत््वाथंरलो° पु० २८१ । प्रमेयकं० पृ० २०३ 4. 
प्रमाणमी० २।१।२३५ । 

पु० ८०, प० २८. “दृष्टान्त्‌; तुलना“ साध्यसाधनयोग्याप्नियत्र निवीयते 
तराम्‌ । साधर्म्येण स दृष्टान्तः सम्बन्धस्मरणान्सतः ।। साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्याप्य- 
संभवः । ख्याप्यते यत्र दृष्टान्ते वेधर्म्यसेति स स्मरतः ॥ » [ न्यायाव ० इलो° १८-१९ ] परी- 
ल्षामु०° ३।४७-४९ । प्रमाणनय ° ३।४०-४४। 

प° ८०, प० २८, ^तदाभासाः?-तुल्लना-“ साधरम्यणात्र दृटान्तदोषा न्यायवि- 


दीरिताः। चरपलक्तणहेतूत्थाः साध्यादिविकलादयः ||” [ न्यायाव० इलो° २४ | परीक्षामु° ९। 
४०-४५ । प्रमाणनय ° ६।५८-७९ । प्रमाणमी ° २! १।२२-२७। 


पु० ८१, पं० ३, !वादः-उलना-“ विरुद्धयो घमयोरेक धर्मज्यवच्छेदेन स्वीकृत 
तदन्यधर्मन्यवस्थापनाथं साधन दूपणवचनं वाद्‌; 1> [ प्रमाणनय० ८।१ | प्रमाणमी ° २।१।३०। 

पु० ८१, प० ५, “आ्मास्तां तावद 1.--उद्धुतेयं कारिका-तत्त्वाथेरलो ° पृ ° २७९ । 

पु० ८१, प॑० ८, (वितण्डादिः -“ यथोक्तोपपन्नः छलजातिनियहस्थानसाध- 
नोपालम्भो जल्पः । स प्रतिपत्तस्थापनाहीनो वितण्डा 12 [ स्यायसू° १।२।१,२ ] 

पु०८१, प॑ं१ १२. प्रामाण्यं यदि ?--ग्लोकोऽयं परमाणसंगरहेऽपि (पृ० १२७) विद्ते । 


इति द्वितीय अ्नुमानप्रस्तावः 1 
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प० ८१, प॑० २७, “सिद्धं मवचनं -उलना-^ कृस्न श्रीवधमानस्य वधैमानस्य 
शासनम्‌ 12 [ सिद्ध० द्वात्रिं० २११ | प्रमाणप्त° पृ° ११६। 
प° ८२. प° ५, "पुरुषातिशयो पपन“ पुरुपातिशयापेक्ं यथाथंमपरे 
विदुः । ईष्रोऽयमर्थः [ प्रल्येतुं शक्यः ] सोऽतिशयो यदि । श्रयमेवं नवेत्यन्यदोपा निर्दोष- 
तापि वा । दुलभत्वात्‌ प्रमाणानां दुर्वोधेस्यपरे विदुः 112 [ प्रमाणवा० १।२२०-२१ | 
तुलना-“पुरूषातिशयोञज्ञेय) विप्रलम्भी किमिष्यते 11” [ प्रमाणस० पृण ११६ | 
८८ चिप्रलम्भशङ्काद्वन्धात्‌ इत्यधिकारिकारिकां विप्रलम्भो वचनं तस्याशङ्का तस्या अदुबन्धात्‌ 
कारणात्‌ पुरुषातिशयः किमिष्यते ¶ नेष्टव्य इत्यथः" * ` तद्युवन्धिकार्णं दशंयन्नाह-चेष्रते 
व्याप्रियते वेद्यादि यथाक्रूतम्‌ › क इत्याह-बीतदोणे वीतरागः, क दव दोपवदिति । दूपणान्त- 
रमाहपुरुपातिशयः सन्नपि ज्ञातु यद्यशक्यः किमिष्यते ? [ सिद्धिवि° टी° पृ० ३९३ 8. ] 
पु० ८२, प० १२..सिद्धर्हिसा?-उलना-“ प्रसिद्धहिसानतस्तेयाव्रह्मपरियहस्ववि- 
पक्तगुणोत्कपमाशं समानः यथा्थदशंनादिगुणो नेति निःशङ्कं नश्चेतः] » [प्रमाणस ० पृ० ११६ 
प° ८२, पं० ११५, (हेयोपादेयतखस्य ?-पूवपेत्तः-“ देयोपादेयतत्तवस्य सोपा- 
यस्य प्रसिद्धितः । प्रधानाथोविसंवादनुमानम्परत्र वा |” [ प्रमाणवा० १।२१९ | 
पु० ८२, पं० २८, ‹भावनापरिपाकतः ?-प्पक्तः-“ तस्माद्‌ मूतममूतं वा यदू 
यदेवाभिमाज्यते । भावनापरिनिष्पत्त तररफुटाकल्पधीपफलम्‌ ।| [ प्रमाणवा० ३।२८५ | 
¢ भू 1 £ च क #~ +^ भ, भ, (६ अ, 
^ भूताथमभावनाप्रकपपयन्तजं योगिज्ञानम्‌ ” [ न्यायवि० पृ० २० ] “किच, ये ये विभाव्यन्ते 
ते ते मान्ति परिरफुटम्‌ । भावनापरिनिष्पत्तौ कामादिविपया इव ॥ ` ` भूताथेभावनोदू भूतेः 
प्रमाणं तेन तन्मतम्‌ » [ तत्त्वस० प° ८९६ | 
तुलना-“ चतुःसत्यभावनोपायं निर्वाणं सकलं कथम्‌ मिध्याज्ञानतः तच्त्वप्रतिपत्तिः । 
0 ® {~ __ भथ, (~ =, फ न [१ 
कथमतत्वभावनाप्रकषपयेन्तजं तत्त्वज्ञानच्च | मिथ्येकान्ताविशेपे नैरात्म्येतरपक्तयोः न कथ्चि- 
द्विशेषः 1" [ सिद्धिवि° पृ° ३५४५५] “यदि पुनः चिन्ताम्यीमेव प्रज्ञामनुशीलयतां विश्रम- 
(~ £ ~ (~ (८ $ 9 
विवेकनिमंलमनःप्राप्निः निवांणम्‌ , तच्च कथम्‌ अतन््वमावनातः, मिथ्याभावनायां तन््वज्ञानं 
| भ 
कामशोकमयोन्मादादिवत्‌। » [ सिद्धिवि० प° ३८७ | 
पु० ८३. पं० ३, (निरुपद्रवभूतस्य?-दलना-“ निरुपद्रवभूताथस्वभावस्य 
विपययेः । न वाधा यल्लवत्तवेऽपि बुद्धेस्तत्पक्तपाततः 1» [ प्रमाणवा० १।२२३, २।२१० 1 
पु० ८३, पं० €, 'यस्ताचत्‌ करुणा -उलना-र्षी° टि° पृ १३१ १० १२। 
पु० ८३, प० १०, (सन्तानः दउलना-ल्वी° टि० पृ० १३११० ३। 


पु० ८२, प॑० २४. ‹विश्वरोकाधिक-पू्वपकः-' सवदा चापि पुरुषाः प्रायेणान- 
तवादिनः । यथाञ्यत्वे न विखम्भस्तथाऽतीतार्थकीत्तने ।। ?' [ मी० इलो° पृ०८८ ] “ज्ञानवान्‌ 
मृश्यते कथित्तदुक्तम्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्कुिमिः । तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञान- 
मस्य विचार्यताम्‌ । कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य ना्ञोऽपि युज्यते 1 [ प्रमाणवा० २।३०, ३१ ] 

पु० ८४, पं &, (सकलज्ञस्य -ठलना-“ सवादशिश्च सन्दिग्धा सादृश्यं 
सिचारिणी । विन्ध्याद्विरन्धदूर्वदेरद्छटावपि सत्त्वतः । ”› [ तत््वस० पृ० ६५ ] भमाणसं० पृ० 
१०० 1 तत्त्वा्थरलो० पृ० १३,१४। “ सवाटष्टश्च सन्देहात्‌ स्वादृष्टेन्यंभिचारतः ॥ ” 
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[शरात्मतत््ववि° पृ० ९४] “यथोक्तम्‌-सवादृश्टि्च सन्दिग्धा खादृष्िव्यभिचारि णं । ललविला- 


न्तगंतस्यापि वीजस्य सनत्वदशनात्‌ । ” [ तकंभा० मो० लि° पृ० २२|| 


प० ८९, प° १४. 'खम्रक्षणिकादेवां -दलना-“ खपे च मानसं ज्ञानं सवा- 
थानुभवात्मकम्‌ । (प° ८८६ ) अरतीन्द्रियाथविज्ञानयोगों नाप्युपलम्यते । प्रज्ञादिगुण- 

5 योगित्वं पुंसां विद्यादिशक्तितः ॥ अस्ति दीत्तशिकादयाख्या विद्या या सुविभाविता । परचित्तप- 
रिज्ञानं करोतीदैव जन्मनि ॥ आदिशब्देन गान्धारीप्रथ् तीनां ग्रहणम्‌ 1” [ तत्त्वं ° प° ८८८ | 


पुण ८४, प° १४. ज्ञानाध्र्तिविवेकृतः *-उलना-““ एवं क्लेशावरणप्रहमणं 
प्रसाध्य ज्ञयावरणप्रहाणं प्रतिपाद्यन्नाह-सान्ञाकव्छरतिविशेपाच्च दाषां नास्ति सवासनः । सचन्न- 
त्वमतः सिद्धं सवावरणमुक्तितः ।। ? [ तत्त्वसं ° पू० ८७५ | 
10 पु० ८१, पं० २, "एवं यत्केवलज्ञानं 1._पूवपत्तः- “एवं येः केवलज्ञानमिन्द्र- 
याद्यनपेक्षिणः । सूदमातीतादिविपयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ नते तदागमात्‌ सिद्धयेन्न च 
तेनागमों पिना 1» | मी० इलो० पृ० ८७ ॥ 
प० ८१, पं० १५, “ग्रहादिगत्तयः!-दलना-““ीरत्यन्तपयोक्तेभ्थं न चेत्‌ पुंसां 
कुतः पुनः ! ज्यातिन्ञानाविसंवाद्‌ः श्रताचेत्‌ साधनान्तरम्‌ ।1› | सिदिवि° पृ० ४१३ ^. | 
15 चन्द्रसूर्यापरागादेरततः संवाददशंनात्‌ । अग्रत्यत्तेऽपि पापादौ न प्रामाण्यं न युज्यते ॥।? 
| शास्ववा० २।३ | प्रमाणमी० प° १२। 
€^ > म (~ © £ ् (५ कितो 1० 
धममंकींतिना उयोतिज्ञांनोपदेशस्य सवज्ञत्वसाधकत्ने सन्दिग्धत्यतिरेकितोक्ता ! तथाहि 
“ सन्द्ग्धसाध्यव्यतिरेकयुदाहतमाह-यथाऽसवज्ञाः कपिल्लादयोऽनाप्रा वा अअविद्यमानसवज्ञ- 
ताप्रतालिगमूतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । अत्र वेधम्यादाहरणं यः सवज्ञ शआ्राप्तोवास 
20 उयाोतिज्ञानाद्रिकसमुपादण्रवान्‌ तद्यथा ऋपभवधमानादिरिति | ” [न्यायवि० पु०, १२६] “तदिह 
वेधम्यादाहरणाद्‌ चऋषपमादेरसचंज्ञदवस्यानाप्रतायाश्च व्यावृत्तिः सन्दिग्धा । यतो उयींतिज्ञानं 
चापदिशेदसवज्ञश्च भवेदनाप्रो वा, कोऽ विरोधः ¶ नैमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सवेज्नत्व- 
मनुमापयेत्‌ ।* [ न्यायवि० टी० पु० १२७ ] 
प० ८५, प० १६.“ ्द्मान्तरित *-कारिकेयं मूलतः खाप्रिसमन्तभद्रोक्ता 1 
25 तुलना-च्राप्तमी ° का०५ | प्रमाणमी° पृ० १२।० तदुक्तं स्वामिभिः महामाष्यस्यादावाप्र- 
मीमांसाप्रस्तावे सूद्मान्तरितदू रथोः" ˆ ˆ [ न्यायदी° पृ० १३ |] 
# { =, (> ¢ „ (८ ० य न द- 
ू पु० ८६, प्० ९ , ` म्लेच्छादव्यवहारवत्‌ तुलना-~ ` तस्माद्पार्‌र्षयत्वं स्य 
न्योऽपुरुपाश्रयः | म्लेच्छादिव्यवदहारारं नास्तिक्यवचसामपि।। अनादित्वाद्‌ भवेदेवं पूवंसंस्का- 
रसन्ततेः । तादशेऽपीरुपेयत्ये कः सिद्धेऽपि गुखो भवेत्‌ ॥ > [ प्रमाणवा० ` १।२४७-४८ | 
८८ सिद्धेऽपि तदनादिष्वे पौरुपेयत्वाभावे वा कथमविसंवादक्रत्वं प्रस्येतव्यम्‌, म्लेच्छादिन्यवदहा- 
रादेस्तादशो वहुलमुपलम्मात्‌ । ” [ अष्ट ०, अप्टसह्‌० प° २३८ ] “ कत्तुरस्मरणेऽपि प्रवन्धा- 
नादित्वं स्यान्न पुनः निस्यत्वमेव, तथापि कथं भ्रामास्यं तद्राशेः म्लेच्छभ्यचहारवत्‌। ” 
[ सिद्धिवि० पु० ४०८ ^. | 


० ८६. प॑० ६. (काञेनेतावता ?-इलना-प्रमाणस° प्‌ ° ९८ । 


85 प० ८६, पं० २०, ^ स्वतन्त्रते तु शब्दानाम्‌ -उलना-^ नित्यव्वेऽपि शब्दानां 
सर्वैपां स्यात्‌ सचछच्छतिः । समाक्ग्रहयोग्यत्वात्‌ व्यापिनां समवस्थितेः । तक्छतयुपकारमा- 
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58111081 00015 


त्मसात्ुषेतः तद्शब्त्तिनियमात्‌ करूटस्थस्य न संभवति । सवेगतस्येऽपि वियक्षितेकशब्दश्रुतिनं 
स्यात्‌ । न हि समानदेशानां समानाक्ञविपयाणामेतन्न्याय्यम्‌ । प्रत्येकं उयञ्जकनियमे कलकल- 
्रुतेरुपपत्तेः । व्यक्ताव्यक्तस्वभावप्रा्तिपरिास्मन्तरेण कुतो व्यक्तिः । तत्त्यागोपादानसरते 
कुतस्तिरोधानम्‌ ? सत्यां च व्यञ्चकव्याप्रतो न स्याद्रयङ्कयस्य नियमाद्रतिः, नावश्यम्भावनियसः 
उच्चारणात्‌ श्रुतेस्ततः । ” [ सिद्धिवि° पृ० ५५४ | 
पु० ८६, प० २५, नित्यत्वम्‌ -पूवपक्तः- ! नित्यस्तु स्याद्‌ दृशंनस्य पराथत्वात्‌ । 
नित्यः शब्दो भवितुमर्हति । तः ¶ दशंनस्य परार्थत्वात्‌ । दशंनमुचारणम्‌ तत्पराथम्‌ । 
परमथं प्रत्याययितुम्‌ । उचरितमाघ्े हि विनष्टे शब्दे न चान्योऽन्यानथं प्रत्याययितुं शक्तयात्‌ 
अतो न पराथमुचर्येत । अ्रथाविनष्टः; ततो बहुश उपलब्धपूंसादेवाथोधिगमः इति युक्तम्‌ 1" 
| रावरभा० १।१।१८ | | [र [सिः 
पु० ८६. प० ३९, (स एवायमिति -भूवपक्ः-“' एवमन्यभपि प्रस्यभिजनिन्ति 
स एवायमिति । प्रत्यमिजानाना वयसिवान्येपि नान्य इति वक्तुमहन्ति । श्रथ मतम्‌-अन्यत्वे 
सति सादृश्येन व्यामूढाः “सः? इति वद्धयन्ति; तन्न, नदि ते सदृश इति प्रतियन्ति, कि तर्हि ! 
"सं एवायम्‌; इति । ” [ शावरभा० १।१।२० | 
पुर ट्य, प० १४, । सम्यग्ज्ञानाङ्कशः 7_ तुलना-प्रमाणस० का० ६८ । 
प° ८८, प० २१, ‹ अहं ममाश्रवो !-उलना-प्रमाणस० का० ६९ । “जी ्राजीवा- 
खववन्धसंवरनिजरामोक्तास्तत्त्वम्‌ ।» [तत्वा्थंसू० १।४] “५ नव सञ्भावपयत्था पर्णत्ते। तं जदा- 
जीवा अजीवा पुण्णं पावो आसवो संवसो शिज्रा बंधो मोक्खो 1” [ स्थानागसू० ९।६६ष्‌ | 
पु० ८६, प०४, ^ सात्मीभावाद्वि -उलना- ' सर्वेषां सविपक्त्वानरिहठोसातिश- 
यश्रिताः | सात्मीभावात्तदभ्यासाद्‌ हीयेरन्नाखवाः कचित्‌ ||” [ प्रमाणवा० १।२२२ ] 
प० ८8, प° १२, 'यद्यप्यनात्मविज्ञान!-पवपक्लः- ' तस्मादनादिसन्तानतुल्य- 
जातीयवीजिकाम्‌ । उत्खातमूलां कुरुत सन्त्व सुसुत्तवः ॥ २५६ ॥ तत्रैव तद्विरुद्धात्मत- 
स्वाकाराजुबोधिनी । हन्ति सानुचरं वृष्णां सम्य्दष्टिः सुभाविता ॥ २७१ ॥। ” [ प्रमाणवा° 
२।२५६, २७१ | “द्वितीयं शिवद्वारं द्टीनां भयङ्करम्‌ । विनेयेभ्यो हितायोक्तं नैरात्म्यं 
तेन तु स्फुटम्‌ ॥ › [ तत््वस० पृ० ८६६ ] 
प° ८६, प० १७, (मैत्यादि?-वलना-“ मैत्रीकरुणामुदितोपेत्ताणां सुखदुःख- 
पुख्यापुख्यविषयाणां भावनातस्िचित्तप्रसादनम्‌ । ” [ योगस १।३३ } “ मेची्रमोदकारुख्य- 
माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकक्किश्यमानाविनयेपु । ” [ तत््वार्थसू° ७।११ ] “ चन्त्वारो ब्रह्य- 
विहाराः-मेत्ी करुणा युदितोपेन्ञा चेति ।  [ धर्मस० पृ० ४] ५ ैत्रयद्रेषः करूणा च मुदिता 
सुमनस्कता । उपेक्ताऽ्लोभः 1 [ अभिधर्मको० ८।३० ] 
पु० ६०, प० ३, (स॒प्त्भृगी "-इलना-^ सिय अत्थि स्थि उहयं सन्वत्तव्वं 
पुणो य तत्तदियं । दव्वं खु सत्तभंगं श्रादेसवसेण संभवदि ॥। ” [ पचास्तिका० गा० १४ | 
प्रवचनसा० २।२३ ! ^ अत्थंतरभूएदहि य शियणएहि य दोहि समयमईेहि । वयणविसेसाइयं 
द्ञ्वमवत्तव्वयं पड ॥  [ सन्मति ० १।३६-५० ] ““ कथच्ित्ते सदेवेष्टं कथञ्िदसदेव तत्‌ । 
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तथोभयमवाच्यच्न नययोगान्न सर्वथा ।| > [ आप्तमी० का० १४ ] “ विधिनिषेधोऽनभिलाप्यता 95 


च त्रिरेकशखि दिश एक एव । त्रयो विकल्पास्तव सप्तधामी स्याच्छब्दनेयाः सकलेऽथभेदे ।।” 
[न [क 4 [#०। [ ९ | भ ( 
[ युक्त्यन्‌° ज्लो० ४६ ] ^ अस्थि तिय णस्थि त्तिय हवदि ्रवत्तव्वमिदिं पणां दव्वं। 
पलनाएण दुः केणएवि तदुभयमादिद्रुमर्णं वा 11 > [ विरोपा० गा० २२३२ | “प्ररनवशादेकव्र 
९२ 
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१५० न्यायविनिश्चयस्य [प्र० ९०-१९-प्र० €२-२१.] 
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वस्तुन्यविरधेन विधिप्रतिपेधकल्पना सप्तभङ्गी 1” [ राजवा० १।६ ] ^ द्रव्यपयोयसामान्य- 
विधानग्रतिपेधतः । सद्‌क्रमविषक्तायां सप्रमङ्खी तदास्मनि।। [ प्रमाणसं० पु १२२] 
तत्त्वाथंग्छो° पु० १२८ । प्रमेयरत्नको० पृ० ५ । प्रमाणनय० ८ १३-२१। जंनतकंभा० पृ० १९। 
नबोष० पृ० ९४ ^, । स्याहटादमं° का० २३ 1 सप्तभद्धित्र० पृ०२। 
पु° ६०, पं० १४. शग्रयोगविरहे {-दलना-क्षी° टि° प° १५१ प॑ २९। 


प° ६१, प० ४, (सभयादिग्रसङ्गः !- प्वंपक्तः-'“ श्रथोरपाद्च्ययघ्रीज्ययुक्त 
यत्तट्सरदिष्यते । एषामेव न सन्त्व स्यात्‌ एतद््रावावियोगतः 1! यदा व्ययस्तदा सन्त्व कथं 
तस्य प्रतीयते । पूवं प्रतीते सत्त्वं रयात्तदा तस्य व्ययः कथम्‌ 1} घ्रीव्येपि यदि नास्मिन्‌ धीः 
कथं सन्त्व प्रतीयते ! प्रतीतेरेव सवस्य तस्मात्‌ सत्त्वं कुतोऽन्यथा ।1 तस्मान्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुनः संभवः कचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ 11 [ प्रमाणवात्तिकाकं० 
लि० प° २३५ ] « उत्पाद्व्ययप्रौन्ययुक्तं सदित्येतदप्ययुक्तम्‌; श्रौन्येण उत्पादन्यययोविरो- 
धात्‌, एकस्मिन्‌ घमिस्ययोगात्‌ । कथच्िदुतखादन्ययौ कथज्िद्‌ ध्रीग्यमिति चेत्‌; यथा उत्पाद- 
व्ययौ न तथा प्रौव्यम्‌ , यथा च प्रीव्यं न तथोत्पाद्व्ययौ इति नैकं वस्तु यथोक्तलक्षणं 
स्यात्‌ 1 [ ठेतुवि० टी ° छि० पृण २१६ | द्रष्रव्यम्‌-न्यायकूुमु° पृ० ३६० टि० १,३६१दि० १। 

तुलना-“न चास्य विरोधसङ्करानवस्थाप्रसङ्गदोपानु्रह ण ' ˆ ˆ” [ नयचक्रवु° लि° पृ” 
५८ 8. | अष्टन ० अप्टसह० पु० २०६ । प्रमाणसं° पु १०३1 तत्त्वाथेदलो° प° ४३५ । 
प्रमेयक० पृ० १५८ 4. । न्यायकरम्‌० पृ० ३७० । सन्मत्ति° टी° पृ० ४५१ । स्या० रत्ना० पुर 
७४१ । प्रमेयरत्तमा० ४1 १। प्रमाणमी ° पृ० २८ 1 जास्त्रवा० टी° प° २६५ ! सप्तथद्धितत° प०८१। 

पु० ६२.प० २, शग्राप्यकारिणः'-वलना-““ खभावस्य अप्राप्यकारिणः प्रति- 
वन्धाभावे चरिकालगोचय्मनषं दरन्यं कथच्िल्नानतो न कल्त्वद्विसेधः]” [सिदधिवि° पु०१९४४.] 

प० 8३, प० १, (यदि किञिद्विरेपेण -उलना-च्यी° का० १९ । लघी° 
टि० पु १३९ पं० ३४ 

प० ६३, प॑० ८, “आये परोत -दुलना-“ आये परोत्म्‌ । प्रव्यक्तमन्यत्‌ । ” 
[ तत्त्वार्थसू° १।११, १२ || 

प० ६३, प॑० ११. ^केदलं लोक 7 उलना-“ केवलं लोकबुद्धयैव बाह्यचिन्ता 
प्रतन्यते । ” [ प्रमाणवा० ३।२१९ 1 

प° ६३, प° १६. ' प्रमाणस्य एठं -उलना-“ उपेत्ता फलसाद्यस्य शेषस्यादा - 
नदानधीः । पूरो वाञ्जाननाशः सर्वरयास्य स्वगोचरे 11 » [ वाप्तमी० का० १०२] ^ प्रमाणस्य 
फलं साक्तादज्ञानविनिवतेनम्‌ । केवलस्य सुखोपेक्ते शेपस्यादानदहानधीः ॥ > [न्यायाव ° इलो° 
२८ ] ^चपेत्ता अज्ञाननाशो वा फलम्‌ 1" [ सर्वार्थ्षि० १।१०] ^ प्रमाणस्य फलं साक्तात्सिद्धिः 
स्वाथेविनिश्यः 1 [ सिद्धिवि० पृ० १२६ 4. ] तत्त्वायदल्मे० पृ० १२७ ! परीक्लाम्‌° ५।१,२ । 
प्रमाणनय० €। १-५ 1 प्रमाणमी० १।१३४-४० । 

प° &३, प० २१. “नयचक्रतः"-उलना-“ आ्त्मज्ञानादिभेदानामानन्त्यं नय- 
चक्रतः 1* [ प्रमाणसं° पृ० १२५ | ^“ तद्धिेपाः प्रपव्वेन चिन्त्या नयचक्रतः 1” [ तच्वार्थ- 
रलो ° पु० २७६ | अप्टस्हु० पृ० २८८ । नयविव० पृ० २६ । प्रमेयरत्नमा० ३1७४ । 

इति न्यायषिनिश्चयस्य टरिप्परणानि । 
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| 


॥ रिप्पणानि॥ 
+ 


पु० &७.प० १, । श्रीभत्परम ?-कारिकेयं निग्नशिलालेखेषु वतंते-चन्द्रगिरिपवै- 
तस्य ३९, ४२; ४३; ४४; ४५३ ४८, ५१) ५२० ५३, ५५, ५९; ६ट । विन्ध्यगिरिपवतस्य 


८१४ ८२) ८३, ९०) ९६, ९€› १०५; ११९ ११२० १२४ १३०) १२०, १२८; १८१ १४४; 
२२६; ३६२, ४८ ४९२, ४९४) ४९५; ४९९५ ५०० । [ जनक्िरलिखस° | 


तुलना-“जीयाननिरस्तनिःरोपसरवैधेकान्तशासनम्‌ । सदा श्रीवद्धंमानस्य विद्यानन्दस्य 


शासनम्‌. ।1 [ पत्रपरी° पृ* १३. 
पुण &७, प० ३, प्रत्यक्षु -अस्या ठ्याख्यानं वत्त्वाथंदलोकवा्तिके इर्थम्‌- 


“* " “ श्कलङ्कैरम्यधायि यः 11१७८।} प्रयतत विशदं ज्ञानं चरिधा श्रुतमविष्यणु (प्लु) तम्‌। 
परोत्तं प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति सङ्ग्रहः ।। १७९ ।! रत्यक्त विशद्‌ ज्ञानं त्रिधा इति चवाणे- 
नापि सुख्यमतीन्द्रियं पूणं केवलमपूरणमवधिज्ञानं मनः पययज्ञानं चेति निवेदितमेव, तस्यात्ञ- 
मात्मासमाश्रिद्य वर्तमानत्वात्‌ । व्यवहारतः पुनः इन्द्रियम्रव्यक्तमनिन्द्रियप्रस्यत्तमिति वेशब्यांश- 
सद्भावात्‌ तती न सूत्रऽ्याहतिः । श्रतं प्रस्यसिज्ञादिं च परोक्म्‌ इत्येतदपि न सूत्रविरुद्धम्‌ 
(आये परोक्म्‌" इत्यनेन तस्य परात्तत्वप्रतिपादनात्‌। अवम्रहेदावायधारणानां स्मृतेश्च परोच्तत्व- 
वचनात्‌" तद्विरोध इति चेन्न; प्रस्यरभिज्ञादीत्यत्र वृत्तिहटयेन सर्वं सङ्ग्रहात्‌ । कथम्‌ ९? प्रत्यभि- 
ज्ञाया आदिः पूं प्रस्यभिज्ञादि इति स्पृतिपयंन्तस्य ज्ञानस्य सङ्ग्रहात्‌ प्राधान्येन अचग्रहादेरपि 
परोत्तटववचनात्‌, प्रत्यभिज्ञा अदियस्य इति वृत्त्या पुनः अभिनिवोधपयन्तसडगृह्यीतेनं का- 
चित्‌ परोक्ञव्यक्तिरसङ्गृहीता स्यात्‌. । तत एव प्रत्यभिज्ञादि इति युक्तम्‌ व्यवहारतः, मुख्यतः 
स्वेष्ठस्य परोक्तज्यक्तिसमूहस्य प्रत्यायनात्‌+अन्यथा स्मरणादि परोत तु प्रमाणे इति सडमप्रहः? 
इत्वं स्पष्टमाभधान स्यान्‌, ततः शब्द्थाश्रयणान्न कश्द्।पाञ्त्रापलमभ्यते 1” [| तत्त्वा्थरक्ो ° 
पऽ १८५, | 

तुलना-“ प्रसमाणसड्रहादो. श्रमाणे इति सड ग्रहः” इत्यभिधाय ` "2 [सिद्धिवि० दी° 
पंज ४.4. | ^“ तेदु्तम्‌-प्रत्यत्तं विशेद्‌ ज्ञानं व्रिधाश्ित" ` ` > [ अष्टसह्‌° पृ २८१ | “प्रत्यन्त 
विशदं ज्ञनं त्रिधा इति शाखान्तरे प्रतिपादनात्‌ |) [ न्यायवि० वि० पु० ५३ ^... “प्रत्यत 
विशद ज्ञानं चरिधेन्द्रियमनेन्द्रियम्‌। योगजं चेति. ˆ" [ जेनतरकवा० पु० ९३ 

प° ६७, पं० ६. ^श्रतमविश्षवं --अकलङ्कुन श्रुतं प्रत्यन्ञाचुमानागमनिमित्त- 
कतया त्रिधा विभक्तम्‌ । जैनतकवात्तिककृता तु लिद्ध-शब्दसमुद्‌ भूतंतया द्विधा परोक्तं खीरत्य 
रकलङ्कुमतं निरस्तम्‌ । तथाहि" पराकं द्विविधं प्राहुलिद्धशब्दसयुद्धवम्‌ । लेद्धिकम्रस्यभिंज्ञादि 
भिन्नमन्ये. प्रचक्तेते 1 नन्वन्यदपि प्रव्यभिज्ञादिकं परोक्तं मन्यन्ते, तदेव लेङ्धिकप्रत्यभिज्ञादि- 
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(५. प्रमाणसङ्ग्रहस्य [ प्रु €७. पं० ७- 
381110व|1_ ©00015 
भिन्नमन्ये चक्तते समानतन्त्राः । ' परोक्तं प्रव्ययिन्ञादि त्रिधा श्रतमविसवम्‌; इति वननादिति। 
तद्युक्तम्‌;* ° ' त्रिविधं भवति श्रातं न त्वविक्षवं प्रमाणमित्यथेः। प्रव्यत्ते हि परोपदेशस्य 
सरनथेकत्यात्‌ । ` तच्चेदं श्रतस्य लक्षणम्‌ । रं तहि ¶ इत्याह-परोपदेशजं श्राततमिति । पसेपदेशलं 
भ्रात्तमति शष जगुजिनाः। परोक्त प्रत्यभिज्ञारि त्रिधा श्रातं न युक्तिमत्‌ |} [जनतकंवा० पृ० १३१ 


पृ० ६७, पं० ७, ^हिताहितग्रापि-उलना-“ हितादितप्रापिपरिद्‌ारमथं दि 
प्रमाणं तती ज्ञानमेव तत्‌ 12 [ परीक्षामु° १।२ | प्रमाणनय० १।३ । "" हिताहिताथसम्प्रा्िव्य- 


वि (५ 


गयायन्निवन्धनम्‌ तसमा ˆ" ” | जनतकवा० पु० १ | 

प° ६७, प० १६. ^ अधृन्ञान - “ तदुककप-तच्ज्ञानमनेकान्तमसिद्धेरपरकृतः ।” 
| सिद्धिवि° टी° प° ४७२ ^. | 

प° ६८. पं० २, ^विविधान्‌ “तथा चात्र देवस्य वचनम्‌-विचादानु विवा- 
दृनस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌ |? [ न्यायवि ० वि० प° ८३ ^. | 

पु० ६८, प० १३, 'स्वार्थमात्राध्य-दुलना-“ श्रधिगमोऽपि च्यवसायात्मेव, 
तदनुत्पत्तौ सतोऽपि दशंनरय साधनान्तरपेक्तया स्निधानामेदात्‌ सुपुप्तचेतन्यवत्‌ । सनिधानं 
दि इन्द्रियार्थसन्निक्रपेः 1” [ अष्टका ०, श्रष्टसह्‌० प° ७५, १२३ ] 

प० &८, पं० १४, (तिमिराघ -उलना-ख्वी° टि° पृ० १४० प० २६। 

पु० ६८, पं० १७, “परोश्ृज्ञानाथं -उलना-न्यायवि ० टि० पृ° १५६ पं० १३। 

प° &८, पं० २७, ' कासेनेताघता खस्य ज्याख्यानं न्यायविनिस्वयविवरणे 

स्थत्‌-“एतावताऽ्नादिरूपेण कालेन कथं न प्रलयं गतः तदागमः | कोटशोऽन प्रः, श्रविमानः 

तद्थांभिसुखे सा्ताव्कारिपुरुपः प्रलयङ्गतोपपन्स्यव रागादयुपहतचेतस्कतया प्रज्ञावलवेकल्यादिना 
चावांकद्शिनामनुपदेशान्यथोपदेशदेरप्रतिवेदनादेश्च प्रतिपुरुपम॒पत्तीयमाणस्य सवे्ापि देशा- 


दिना कालेन निमूलान्मूलनस्य सम्भवात्‌ । दृश्यते हि इदानीन्तनानामपि नेपभ्यादिन्यव- 
हाराणां बहुजनपरिगदीतानामपि निमूलप्रज्लयः ।» [ न्यायवि° वि० पृ० ५६२ 4. | 


प° 8६, पं० ३, ' सल्यखमवत्‌ ^ तद्धि सत्यखम्नज्ञानम्‌ इन्द्रियासंसष्ं व्यव- 


हितं चार्थमवेति इति प्रमाणसडप्रहे निरूपितम्‌ 1 [ सिदधिवि० टी० पृ० ४३० ए. | 

तुलना~“५ इहापि सत्यस्वप्रदशिनाऽ्तीतारिकं विदन्त्येव । (प° ३९६ ) सत्यस्वप्रदशं- 
नवत्‌-सव्यखप्रदशनं हि तत्कालादुयातेनेव भ्राहकमीं ततत 12 [ प्रमाणवात्िकाल ल्ि० पृ० ४१० 
““ एतदुक्तम्‌-यथाहि सत्यखप्रदर्शिनो ज्ञानं परमार्थतोऽविषयमपि प्रतिनियतविपयाकारं लिङ्गा- 
गमानपेक्तञ्नाश्रयविशपादुलखपदययमानञुपदर्शिता्थप्रापकसेनाविसंवादि भवति तथा योगिज्ञानं 
प्रज्ञापारमितायोगाभ्यासवलेन यथेव तद्भद्र वति भविष्यति च श्रतीत्तं वतंमानमनागतं वस्तु 
परेण परिकल्पितं तथेवोपदरितविविधाकारप्रकारप्रमेदप्रपव्वं वहिरिव परिस्फुद्रपं स्फुरम्रति- 
भासं लिङ्गागमानपेत्तमविसंवादितयोत्पन्न प्र्यत्तं प्रमाणएमिष्यते । श्त्त्वेवं भगवतः सवत्र 
सा्ताद्रशित्वाभ्युपगमात्‌ यन्न प्राप्न न चिज्ञातं साक्ञात्छृतं तदभावेन सवे्ज्ञानमुच्यते । यतो 
श्रान्तिनिवृत्तावप्याकारनिचृत्तेः प्रतिवन्धाभावेनासंभवः इति मध्यमकनयानुसारेणायंनागा- 
जुनपादप्रश्तय. 1 | ब्रभिसमयालद्धारालो० पृ० १७७ || 

सव्यस्वप्रज्ञानदृष्टान्तस्य समालोचनं निन्नम्रन्थेषु दृश्यते-५ये तु पुनः सवमेव यागिवि 
ज्ञानमनालम्बनं सस्यस्प्रदशंनवद्रस्तुसंवादितया प्रमाणमिति प्रतिपन्नाः; तान्‌ प्र्यन्तवन्त्वचायं 


प० १०२. प € | रिप्पणानि 92/1108111 ‰9(०।८७ 


दूरीकृतावकाशमेव 1 [ तत्वसं° पं० प° ९३२ ] ^“ सत्यस्प्रद्शशनं तु यदि वर्तमानस्य * * > 
[ विधिवि० पृ० १५९ | 
प० ६8. पं० ४, (एकत निणंयेः- तुलना-न्यायवि० टि० पृ १५५ पं० १७ । 
प° ६8. प० €. “ईत्तणिकादेः?-ठलना-न्यायवि ° टि० पृ° १६८ पं० ३। 
एृ०° ६६. प० ११, (लक्षणस्य व्याख्यानं न्यायविनिदचयविवरणे इत्थम्‌- 
“लनणं स्पष्टं प्रव्यक्ञम्‌ इत्येतत्‌ समं सदृशं चिष्वपि प्रत्यक्तेषु । कस्तदहिं इन्द्रियप्रत्यक्तात्‌ 
[क (~ (~ अ, क भि 9 ५ ऋ ४ (~ 
खरतीन्द्रियप्रत्यत्तस्य विशेष इति चेत्‌; एतावान्‌ विशेषः अ्रशेपगाचरं निःशेषद्रव्यपयाोयपरि 
च्छेदरूपमतीन्दरियप्रत्यन्तम्‌ । क्रमेण तद्रोचरमपीतरवदपि प्रत्यक्तमिति चेदव्राह-श्क्रमम्‌ इति । 
इन्द्रियायत्तस्वे कथमितरयत्‌ तदप्यक्मं तद्रोचरमिति चेदत्राह-करणातीतं करणानि इन्द्रियाणि 
तीतमृतिक्रान्तं तन्निरपेक्तत्वात्‌। तस्यैव समथनमकलङ्कम्‌ इति, अवियमानज्ञानावरणादिकल्भ- 
षमित्यथः ।` ` तत्केषां प्रव्यक्तम्‌ इत्याह्‌-मदहीयसाम्‌ महतामिति। [न्यायवि० विणपृ ०३९९ ^. 
तुलना ~न्यायवि० टि० पृ० १६२ प० २५॥ 
इति प्रयमः प्रस्तावः । 
-० र 8९० 
ए० ६६. प० १५, प्रमाणमथं -वलना-“प्रमाणमविसंवादात्‌ भिध्या तद्विप- 
ययात्‌ । गरहीतप्रहणान्ो चेन्न प्रयोजनभेदतः (1 [ सिद्धिवि० प¶० १४६ ^. ` 
प० &8., पं० २५, *सदशपरिणामः'-उलना-“सदृश परिणामस्तियक्‌ खण्ड- 
मुख्डादिषु गोत्ववत्‌ । 2 [ परीक्षाम्‌० ४।४ | प्रमाणनय ० ५।४। 
प° १००, प० २६. (एकमनेकत्र -उलना-र्घी° टि पृ० १४५१० २८। 
पु १००, पं० ३०, (इति तके ?-अस्य व्याख्यानं न्यायविनिश्वयविचरणे इत्थम्‌- 
८८ इति एवं तकंमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं तस्य प्रतिवन्धाविषयत्वाद्पेक्तितम्‌, किं 
क 9 (~ 9१ (~ „ _ 
लेङ्धिकम्‌ श्रचुमानं लिङ्गादागतत्वात्‌, कथमपेक्ेत नियमेन अवश्यम्भावेन, तदनपक्तेस्वे तदनु- 
त्पत्तेः ।% [ न्यायविण्वि० पृ० ५०४ 8. | 
प° १०१, पं० ७, चिज्ञानगुणदोषाभ्याम्‌-^तदडुक्तम्‌-विज्ञानगुखदोषाभ्यां ` "> 
[ अष्टसह्‌० पृ० ७४ ] ““विवत्तामन्तरणापि वाग्बृत्तिजोतु वीक्षते । बाज्छन्तो वान वक्तारः 
शाख्ाणां मन्दबुद्धयः [1 [न्यायवि० प° ७७] “न च दोषजातिस्तद्धेतुयतस्तां वाणी नातिवर्तत 
तस्रकपीपकषौनुविधानामावात्‌ बुद्धयादिवत्‌" * ` 1” [अष्टदा० अष्टसह ०पु०७३] 
तुलना-“वचनस्य विज्ञानमेव कारणम्‌ असति तस्मिननिच्छायामपि तद्भावात्‌" * > 
[न्यायवि० वि० पृ०५२० ^ | 
इति द्वितीयः प्रस्तावः । 


ह 


10 


15 


20 


25 


प° १०२, पं० १, ‹साध्यं शक्य -उुलन।-न्यायवि० टि° पृ० १६२१० ३२। 80 


प° १०२, प॑ं० २, “भ्रान्तेः पुरुप '-इलना-न्यायवि ° टि° पृ० १६३ प॑० ७। 
प° १०२, प° ६, ^ साधने -उलना-त्यायवि° टि०प्‌० १६४ पं० ७। 


१५४ प्रमाणखसङ्ग्रहस्य [ प° १८२. १० २५- 
# 58110811 20001९5 


प° १०२, प° २५. एकं चद !-उलना-न्यायवि° टि पृ° १६४ प° १३। 
ए० १०३, प० १, खलत्तणः-श्स्य व्याख्यानं न्यायनिनिदचेयविवरणे इस्थम्‌-श्व- 
लक्षणम्‌ असङ्कीणेपदेन स्लक्तणएरय विशेपात्मकत्वं समानपदेन च तामान्यात्मकत्वमुक्तम शतः 
सामान्यविशेपात्मकलात्‌ सव वस्तु सविकत्पकमेव नाभ्सदायस्वभावमत प्वाह-सविकल्प- 
$ कमिति (प° ३५२८.) समथमिति यरमात्‌ खकाय समथ शक्तं सख्लक्तणं तस्मादसद्रीणमिति। 
स्वलक्षणस्य सखरूपमाह्‌ खगृुणरकम्‌ उत्ति! स्वम्रहणेन परगणरकत्याभावमावेदयन्‌ ‹ चोदिती- 


द्धि खादेति इत्यादेरनवकाशत्वं दशेयति। गुणशब्देन च तस्य सामान्यव्राचित्वान्‌ गुणपय- 
ययोरुभयारपि ग्रहणम्‌ । श्रत एवाह्‌ -सहक्रमविवतिमिः इति ।” [न्यायवि० वि० ¶० ३५४ ए. ] 


ए० १०३. प० ४, ^संशयविरोध!-दलना-न्यायवि० टि० पृ० १७० प० ६। 
{0 ० १०३, प० १५. “विष्यवेऽपि !-उलना-न्यायवि° टि० पृ० १५९ पं० १६। 


० १०३, प० २९, (कस्यचित्येवल्यं  -त॒लना-^“तस्य केवल्यमेच श्यपरस्य 
वेकल्यमिति ।” [ हेतुवि० लि० ] अष्टश्ञ० अष्टस्तहु० पु० ५३। £ पूवस्य केवल्यम्‌ श्रपरस्य 
येकल्यम्‌ 1 [ सिद्धिवि० प° ३६२ ] 

प° १०३, प० २४ (परापरविभागेका-दलना-“च्धरञ्ध्वेविभागादिपरिणाम- 
15 विशेषतः| तानेव पश्यन्‌ प्ररयेति शाखा वृक्तेऽपि लौकिकः ॥ जयश्च ( श्रधश्च ) उध्वं च 
ये विभागा मूलशाखारूपा खवयवास्ते च्ादयो येषां पश्वंमध्यविभागानां तेः सद्‌ परिणाम- 
विशेपः कथच्चिदमेदपरिणामः तत इति, भेदपरिणामाद्धि शाखाभिरिद्‌ शाखिनः शाखासु 
बृत्त इत्येप प्रत्ययः परिदृश्यते ` * "यदि च शाखासु वरत्त इति प्रत्ययात्‌ तत्र वृत्तस्य कायत्येन 
वर्तिः वृते शाखा इत्यपि प्रत्ययात्‌ तासामपि तत्र तथा वृत्तिः प्राप्नुयात्‌, एवं च न यावच्छाखा 
20 न तावद्‌ बृ: न यावच वन्तो न तावच्छाखा इति परस्पराश्रयादुभयाभावः परस्यापत्तेः इति 
अ्ावेदयन्नाह्‌-तनिव पश्यन्‌ प्रसयेति शाखा बृक्तेऽपि लौ किकः इति । तानेव प्रकृतानवयवान्‌ 
वयविनं च पश्यन्‌ प्रस्येति प्रतिपद्यते शाखा शआआधेयभूत्ता वृक्ते श्राधारमूते न केवलं तासु 
वृत्तम्‌ अपि तु तच्रापि ताः प्रप्येतीत्यपिशब्दाथः । कः प्रत्येति १ लाकिकःˆ * "1 [ न्यायवि०वि° 
पु० २२७ ^. | 
25 पृ० १०३, प० २६. प्रसाणमात्मसाक्छुषेन्‌! -व्यास्या इत्थ द्रष्व्या~श्रमाण- 
मवितथनिभासं ज्ञानम्‌ आमात्मसादछवंन्‌ प्रतीति यथार्थपरिच्छित्तिमतिलङ्कःयेत्‌ प्रत्याचच्तीत 
संगता ब्रह्यवादिवत्‌ तामत्तिलङ्कयेत्‌ । वितथा मिथ्याभिमता ये ज्ञानानां सन्तानविशेपाः कामि- 
न्यादिविपयाः तरङ्गचन्द्रादिविपयाश्च प्रवाहमभेदास्तेपु न केवलं न प्रसाणमन्तरेण  तदनतिलद्भु- 
तस्यापि तथाप्रप्ेः। न च तदात्मसात्करणं परस्योपपन्नम्‌ ` "2 [न्यायवि० चि०्पृ० १६७ 8. 
80 तुलना~न्यायवि० टि० पु० १५८ प० ३३। | 
प° १०३ प० २८ "चित्र तदेक!-उलना-न्यायवि° टि° पृ० १६० पं० २२। 
उ्याख्यानं त्वस्य न्यायविनिद्चवयविवरणे इत्थमु-“ चित्रं नानारूपं तद्‌ व्यं चिच्रपतद्धादि 
एकमयिन्नमिस्येवं चेत्‌ यदि मन्यते, जैन. इदमनन्तयोक्त ततधित्रादतिशयेन चित्रं चिच्रतरं 
विस्पयनीयतरम्‌ । तथाहि-यदि नानारूपं नैकं विरोधात्‌ इत्यसदेव एकत्वम्‌, तद्धावे 
85 च नानारूपं तस्यापि परमागुरूपस्यावुद्धिगोचरत्वात्‌ इव्यसन्नेव तादृशां वहि रथं इति भवत्येव 
तद्वादिनायुपहास इति भावः । परस्य त्र प्रव्युपहासमादह-चित्रं शुलत्यमिदं सवं वेत्सि चिच्र- 
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तमं तत इति । चित्रमिति-नानारूपं वाह्यं मयूरादि, कीदटशमिदःं प्रत्यच्वेद्ं स॒वं निरवशेपं येत्सि 
जानासि, कीदशं शत्यम्‌ नीरूपमिदम्‌ इत्यरवापि सम्बन्धनीयम्‌ , इदं परस्य वचनं ततः 
चित्रतरातिशयेन चित्रं चिचरतमम्‌ श्नुपायस्येव तदभाववेद्यस्य प्रतिपादनात्‌ ` ।» [न्वायवि° 
वि०पृ० २०५ 3. | 

इति तृतीयः प्रस्तावः । 


4 
ए० १०४. प० २, “अन्यथ्‌ाऽसंभवो!-द॒लना-न्यायवि° टि° पृ ° १६४ पं० १९। 
घ (4 ०, प° ध्‌, (उदेष्यति शकटः वलना-ल्घी ० टि० पृ० १३९ पं० २०। 


प° १०४. पं० ५, (कालादिधरमिकल्पनायाम्‌ -ठलना-“यदि पुनसाकाशां 
कालो चा धर्मी तस्य उदेष्यच्छकटवन्त्वं साध्यं कृतिकोदयसाधनं पक्तधमं एतेति मतम्‌ ; तदा 
धरिव्रीधरभिणि महोदध्याधाराधिमच््वं साध्यं महानसधूमवत्त्वं साधनं पक्तधर्मोञ्सतु, तथा च 
मानसधूमो महोदधो अभि गमयेदिति न कश्चिद्पन्तधर्मो देतुः स्यात्‌. ` ˆ` ` ।» [परमाणपरी° 
प° ७१ ] तत्त्वार्थदको° पृ० २०१ । जैनतकंभा० पृ° १२ प० १३। ““ कृतिकोदयपूरादेः कालादि- 
परिकल्पनात्‌ । यदि स्यात्पत्तधर्म॑त्वं चाह्धपत्वं न किचनां (कि ध्वन) || [जनतर्कवा० पृ० १५०] 

पृ० १०४. प० ९८ सत्प्वृ्तिनिभित्तानि -उलना-“अधिरुद्धोपलन्धिः 
विधौ पोढा व्याप्यकायकारणपूर्वोत्तरसहचरमभेदात्‌ 1 » [ परी्ामु० ३।५४-७२ ] प्रमाणप° पृ० 
७२ । प्रमाणनय ० ३।६४-७८ । प्रमाणमी० भापाटि० पू०) ८३ प० २३। 

प° १०४, प° २४, ‹(निरुपाख्यत्वम्‌!-दलना-^ सवंसामर््योपाख्याविरह- 
लप्तणं हि निरुपाख्यमिति, उपाख्या श्रुतिः उपाख्यायतेऽनया इति कृत्वां 1५ [वादन्याय पृ० <] 

प° १०१, पं १, !शअसद्गयवहाराय -व॒लना-शरतिपेधसिद्धिरपि यथोक्तायां 
एवानुपलब्येः" ` सा च प्रयोगसमेदादेकादशभ्रकारा-सखभावानुपलब्धिः, कायीलुपलब्िः, व्याप- 
कानुपलच्धिः, खभावविरुद्धोपलब्धिः; विरुद्धकार्योपलग्धिः, विरुद्धन्याप्तोपलब्धिः, कायंिरु- 
द्वोपलब्िः, व्यापकविरुद्धोपलब्धिः कारणानुपलब्धिः; कारणविरुटरापलब्िः, कारणविरुद्धः 
कार्योपलब्धिः 1» [ न्यायवि० पु० ४२-५४ | परीक्षामू° ३।७३-८० । प्रमाणनय० ३।९०-९८ | 

प° १०५, पं° १६. ‹ सदूघत्तिप्रतिपेधाय '-उलना-न्यायवि° पृ० ४२५४ । 
परीक्षाम्‌ ° ३।६६-७२ । प्रमाणनय ० २।७९-८८ 1 

य° १०६. प° १६. “उअविग्रतिसार '-^ पश्चात्तापाोष्ठुतापन्च विप्रतीसार इत्यपि” 


[ अमरकोशः ] ¢ तत्र विदूषणसमुदाचारोभ्कशलं कसाभ्यचारति, तत्रं तत्रेव च विश्रतिसार- 
वहुलो भवति ।” [शिन्ञासमु ° पृ° १६०] न विप्रतिसारः अविप्रतिसारः द्‌।परहित इत्यथः 


प° १०७, प० ७, !खरुचि -उलना-इति खरुचिविरचितद्शनप्रदश्चनमात्रम‡ 
{ अष्टश०, अष्टसह्‌° प° १०२ | 

पु० १०७, पं० ११. श्प्रत्य्तेऽपि-अस्य ज्याख्या न्यायविनिर्चयविवरणे इत्थम्‌ 
““छमप्रत्यत्तेऽपि ` * ज्ञानं नेति सन्तः प्रचक्तते ।।-वदलतमःपरटल्परिपिदितलाचनदशायामप्रय- 


तेऽपि विस्पष्टप्रतिभासाविपयेऽपि न केवलं विपुलविलसदालोकपरिकल्ितेदेशद शायां प्रत्यत्तेपि 
इत्यपिशब्द्‌ः । कस्मिन्‌ ? देहे शरीरेऽस्मि्नात्मीये प्रतीयमाने प्रत्यत्तं स्पष्टावभासं तानम्‌. कुत एतन्‌ 


10 


15 


0) 


25 


80 


10 


15 


0 


26 


80 


35 
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सतन्तरं यथा भवति तथाऽ्वभासनात्‌ । किम ¢ तद्गुणः तम्य देदस्य रा वथ्रिधीैति 
सन्तः प्रचन्तते कथयन्ति । नटि नसिमन्नप्रत्यकतेपि प्रस्यरक्तस्य तदा ( द ) गुणत्वं रूपदेरकाल- 
गृणप्रसङ्गात्‌"* * ” [ न्यायवि° वि° प° ४५७ 3. | 

प° १०७, प॑० १३. (सत्यै तमाह ?- स्य ज्याया इत्यम्‌-“ सव्यसवितथम्‌ 
प्रात्मन एव चिचारविषयतया प्रस्तुततव्वातत. राहुः अ वेदयन्ति । के ? आचायर (योः) विचार- 
ज्ञानम्रवर्तकाः ` कीटशं तत्‌ इत्याद-योऽवलोकते पश्यति । कया? विद्यया यथावयितवम्तुरूपाव- 
लोकनशक्तयाः ` -कमवलोकते ? यथाथ यो येन स्वभवेन सितोऽथः स यथाथः तमिति" 
पुनरपि तत्छरूपमाह-विध्रमेश्व मिध्याकारप्रदणशक्तिविशेतश्व, चशब्दः पृवंसमुच्याथः 
यथार्थं ( थं ) मिध्याकार (रं) योऽलोकते ` "कः पुनरसौ यो विद्यया यथाथ विश्रम्य 
श्रयथार्थमवलोकते इत्याद -एपः प्रव्यात्मवेद्नीयः ` ` कीदृशः पुनरेपाऽपि इत्याह-प्रभुः इति, 
प्रसुत्वं पुनस्तस्य यश्राथायवलोकने विपयाक्रारस्य उ्यतिरिक्षविन्नानस्य च श्नपेक्तणात्‌ “ˆ” 
[ न्याववि° वि० प° १५० 8. | 

प° १०७, प॑ं० १५. "तुलोन्नाम!-खसय व्याख्या इत्थम्‌-“ तुलाया उन्नाम्त्व 
उध्वंगमनं रसश्च तव्रधी (वादी) येषाम्‌ च्र्वाग्मागसाच्लादीनां तेपां नटि सुटम्‌, किम्‌ नामस्त्व 
अधोगमनं रूपं च चआदियपां परभागविशेपणादीनां त एव दि ( ह ) तवो वेषां तेपां भावः 
तत्त्वम्‌ । कया युक्तया तत्तेधां न तुल्यकालतया [ सम † समयतया इति ‰ नदि समसमयत्व 
युक्तो देतुफलमभावः परसपरमनुपयागात्‌ सच्यतरनारीछचचूचुकवदनभ्युपगसान्‌ । नचेवमहेतुः 
अव्यमिचारात्‌, नहि नामादेः उन्नामादिन्यसिचारः तिन्यमिचाराया एव तचः तपर तिषत्तेरुप- 
लम्भात्‌" "19 [ न्यायवि० विण पृ ५०९ ^. | 

पृ० १०७. प० १७, “अन्ययोऽस्य अस्य उयाख्यानसित्यम-“ अन्वयोभ्नुगमः 
खण्डादिपु गोरिति तन्तुपु त्रयं पट इति रुचकादौ तदेवेदं सुवर्णमिति रूपः, स अन्यस्य ककौदेः 
ग्रगादेश्व व्यवच्छेद्‌ एव नापरः । तथा सर्वस्मात्‌ सजातीयात्‌ विजातीयाच उ्यतिरिच्यते 
भिद्यते इति व्यतिरेकः, स एव स्वलक्ञणम्‌ न पूर्वोक्तम्‌, ततः तस्मात्‌ अन्वयात्‌ स्वलक्षणा स्वा 
निरवशेषा व्यवस्था खाभिमतवस्तुच्यवश्ितिः इति एवं नृत्येत्‌ चरत्यं कुर्यात्‌ काक इव काकः 
सोगतः तद्रयवस्थात्मनि द्त्यक्रियायाम्‌ उपायाद्मनः पिच्छमारस्य अभावात्‌, मयूर इव 
मयरो चैन ( जैनः) तस्य तद्भावस्य निवेदनात्‌ स इव तद्रदिति* ` ` »[न्यायवि० वि०प्‌० ३६१ .५.] 

इति चतुर्थः प्रस्तावः । 
सो स 

पु० १०७, १० २१, “निर्व्यापारो "तुलना ज्याख्या च-“सत्ता सम्प्रतिवद्धेव 
परिणामे क्रियास्ितेः। निव्यांपासे हि भावः स्याचिव्यत्वे वा निरन्वये ।।-एवक्रासे भिन्नप्रक्रमः 
परिणाम दत्यतर दशनात्‌, तत : सन्या (खत्ता) सत्त्वं सम्यक्‌ प्रतिवद्धा, क ? परिणाम एव न क्तण- 
भङ्गदा, ततः तत्रैव सा हेतुः इव्यथः। एतदेव कुतः १ करियास्ितेः परिणाम एव क्रियायाः काय- 
करणस्य सितः वस्थानादिति, तदपि कस्मात्‌ ? निर्व्यापारो व्यापाराननिष्क्रान्तो हि यस्माद्‌ 
भावः चेतनादिः स्याद्‌ भवेत्‌, कस्मिन्‌ सति ? निरन्वये च्षणभङ्े, केव † नित्यत्वे वा नित्यत्व 
इव, वाशब्दस्य इवाथंचात्‌ निरलन्वय इव वा नित्यत्वे घा इति ।” [न्यायवि० वि ० पु०५१६ {3.] 

प° १०८, प° ३, “इष्टविधातकृत्‌ -“ इष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विघातं करोति 
विपययसाधनात्‌ इति इष्टविघातकृत्‌ 1” [ न्यायवि० टी° प° १०३ ] 
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पु० १०८, प° १५, (गण्डूपद !-त॒लना-“ अनेकान्ततव विरोधशङ्कया परिह- 
रतसते त्येकान्तो पलम्भावलम्बनम्‌ गर्ट्ूपदभयादजगरमुखभ्रवेशमनुसरति 1 [ सिदधिवि° 
पु० ५३७ 3. | 

प° १०८, पं० १७. “दृष्टाद्‌ गरष -उलना-'“ नहि ट्टाञ्ञयेषठठ गरिछठमिष्टम” 
[ अष्टा अष्टसह्‌० पु० ८० ] “ नहि द्टाद्रिष्ठ प्रमाणखमस्ति। ? [ नयचक्रवृ ° कि पु० १८ 8. | 

प° १०८, प° २१. “अदृश्यादुपम्भाद्‌ -उलना-्पी ° टि०प्‌ ०१२९१०२४] 

पृ० १०८, प॑० २८, ^संहतानाम्‌ -पूरवपत्तः-“ सङ्खातपराथत्वान्‌-यतः सद्वातन्च 
परार्थः तस्माद्धेतोः, इह लोके ये सङ्ातास्ते पराथां दृष्टाः पयंङ्कुरथशय्यादयः। एवं गाच्राणां 
महदादीनां सद्धात्तः समदायः पराथं एव । पयंङ्करथादयः काछठसङाताः, गृहादयः काष्ठ टि- 
कादिसङ्ाताः । न हि ते रथग्रहपर्यङ्कादयः किमपि खाथं साधयन्ति न वा परस्पराथाः, चिन्त 
खस्त्यसो देवदत्तादिः योऽस्मिन्‌ पय ङ्के शेते रथेन गच्छति गृहे निवसतीति । एवममी महदा- 


दयश्चज्लुरादयो वा न स्वाथां न च परस्पराथाः किन्तु पराथाः । यश््वासो परः स चात्मा # 
 साख्यका० माठरवृ° प° २९. 


प° १०६, प॑० २५, ^सहोपलम्भ'-दलना-न्यायवि० टि° पु० १५९ प०२०। 
पु० ११०, पं० २,.नास्ति स्ज्ञः?--ठुलना-न्यायवि° टि० प° १६७ प० ३३। 
पु० ११०. प० ६, सिद्रेऽकिश्ित्करो -उलना-““ सिद्धे प्रवयक्तादिवाधिते च 


[क 


साध्ये हेतुरकिञ्ित्करः ।% [ परीक्षामु° ६।३५ | 

प° ११०.प० ११. “विरुद्धाव्यभिचारिणः '-विरुद्धान्यभिचारिणो लक्तणएम्‌- 
¢“ विरुद्धाव्यभिचारी यथा अनित्यः शब्दः छृतकल्वात््‌ घटवत्‌, नित्यः शब्दः श्रावणएस्वात्‌ 
शब्दत्ववत्‌ इति उभयोः संशयहेपुस्वाद्‌ द्ावप्येतो एकोऽनेकान्तिकः समुदितावेव 1» 
[ च्यायप्रवे०° पृ० ५] “ स्वलक्तृणप्रयुक्तयोः हेत्वोः एकन धर्मिणि विरोधेनोपनिपाते विरुद्धा- 
व्यसिचारीति 1” [ हेतुवि° ल्ि० ] 

पु० १११, पं० ५, (बिरुद्राव्यमिचारी ?--उदधूतोऽयम्‌-प्रमाणनि° पृ० ६१ । 

प० ९९९१. प० १२, "अन्तव्याप्राव~-उलना- यथाच अन्तव्याप्राचासद्धाया 
वदहिव्याप्ररकिच्विर्करत्वं तथा सिद्धायामपि इति यद्रचत्यति प्रमाणसडः्रहे-भविष्यति श्रात्मा 
सन्वत्‌" * › [ सिद्धिवि° टी° पृ° २३९ 8. ] “न्तव्योप्त्येव साध्यस्य सिद्धो वहिरुदाहतिः। 
व्यथां स्यात्तदसद्ावेप्येवं न्यायविदो विदः 1 [ न्यायावता० श्लो° २० ] “ तत्सिद्धयसिद्धयोः 
वदहिव्योप्ररसाधनात्‌ ।  [ सिदधिवि० पृ० ३०८ 4. ] “ अन्तव्याप्रावसिद्धायां वहिव्यांधिरसा- 
धनम्‌ 1» [ सिद्धिवि° पृ० २८१ ^. ] अन्तव्यीघ्या हेतोः साध्यग्रत्यायने शक्तावशाक्तौ च 
वहिव्यौप्ेरद्धावनं व्यथम्‌ 1 पक्तीकरृत एव साधनस्य साध्येन व्याप्निरन्तव्यांप्निः, नन्यत्र तु 
वहिव्याध्िः यथा श्ननेकान्तात्मकं वस्तु सत्त्वस्य तथेवोपपत्तेः शअर्चिमानयं देशो धूमवत्त्वात्‌ 
य एवं स एवं यथा पाकस्ानम्‌ 1? [ प्रमाणनय० ३।३५, ३६ | धमस० व° पृ० ८२। 
जेनतकभा० पृ० १२) 

इति पञ्चमः प्रस्तावः! 
-:<<-- 
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१७८ प्रमाएसप्रदेस्य [१०६१ १००.५- 


प ११९१. पण १५, "वादः --वुलना-“ संमथवचनं जन्पं वादं चतुरः विदुः| 
पत्तनणेंयपयन्त फल सारप्रभावना }} ५ [ सिरद्धिवि° पृ० २५४ ^; | तस्वावदरटो° पृण २८० 
प्रमेयरत्नमा ० ६४७ । न्यायचि० टि० प० १६६ प० ३६। 

प० ११२, पट ४, !श्पेक्षितिपरः-दलना-^ श्चपेकितपरत्यापारां दि भावः 
्वभवंनिष्पत्तां कृतक इति 1 [ न्यायवि० पृ० ६७ ] 

0५ ११२. प० ८, 'सति समर्थे -उलना-“ नदि समर्धंऽस्मिन्‌ सति सयमनु- 
सपि्सोः पश्वा्भवतः तत्कायत्वं समनन्तसत्वं वा नित्यवत्‌ ` "1" [भष्टय ०, भष्टसद्‌ ° पृ° १८२] 

पठ ११२. पऽ ११. (तदयं साच -उलना-न्यायवि° टि० प° १६११० {४८ 
, पुर ११२.प८ २८,.योगत्तेम्‌ “यागः श्नप्राप्नविषयस्य परिच्छदलक्तणा प्रापनिः 
तेमः तदथक्रियायुषएानलक्तणं परिपालनम । » [ठेतुचि० टी ० किप्‌ ०५५] 

प° ११३. प० २, "व्रिजलच्णमू `“ यदि पुनः भावः स्थास्नु उ स्पत्पुवा न भवेन्‌ 
न कदाचिदपि तिष्ठ इुत्पद्येतव वा खयुष्पवन्‌ । न हि तन्नश्वरत्यमेव साधयत्यन्यत्राप्यविश्तपान्‌ | 
तदिमे स्वरसत एव उत्तरीभवन्तः यथायोगं परस्परोपकारमतिश्याधानसात्मसाक्छुबेन्ति 11 
| सिद्धिवि°० पृ० १७२ | 

, प° ११३, पं० ४, ‹ तदयगरत्पांद -तलन।~“ सितिरेव उत्पयत धनिनाश्त एव 
तिष्ठ॑ति उत्पत्तिरव नश्यति 1 # [ अप्टश० अप्टसह्‌? पृ० ११२ ] नयचत्रवृ० छि० पृ० २९२ 4 
पृ० ११३, प० ६. “्रकृताशेप ?-व्याख्या-“ प्रकृतः विधिसुखन निपधमुखन 

चा साधयितव्यतयौ प्रक्रान्तो यः अशेपः समयः साध्यसाधनरूपः तन्त्वाधः, न सागतवत्‌ 
कल्पितस्वभावः, तस्य भरकाशः सभ्यचेतसि समपणम्‌ तच पटवादिनः सकाशात्‌ यो विपरीतः 


तसप्रकाशपाटवविकलः स निगद्यते पराजयं प्राप्रोति" ` 'विन्रयाणः विसदशं दपणसभिदधानोऽ- 
न्रवांणो वा तूष्णीमासीना चा विपरीतं एव निगृह्यते इति । » [न्यायवि° वि० पृ° ५२७ 2. 


पृ० ११३. प० २३, ^ तच मिथ्योत्तरं "-व्याख्या-“ त्र मिध्यात्तरं जाति 
यथाञ्नैकान्तविद्धिपाम्‌ । देध्युष्रादेरमदत्यप्रसङ्कादेकचोंदनम्‌।। प्रमाणोपपंन्ने साध्य धमं यस्मिन्‌ 
मिथ्योत्तरं भूतदोपस्य उग्धावयितुसशक्यत्वेन श्रसद्‌ दृषणोद्धावनं सा जातिरिति 1. तत्केपाम्‌ 
इत्याह-यथा ्रनेकान्तविद्धिपाम्‌ इति। यथा इव्युदाहरणप्रदर्शंने अनेकान्तविद्धिपः सगतादयः 
तेषाम्‌ इति । कीदशं तदित्याह्‌-तद्यु ( दध्यु ) ्रादेरभेदखप्रसङ्गादेकचोदनम्‌ इति" ˆ ` " | 
[ न्यायवि० वि० पृ० ५२६ 8. | 


तुलना-न्यायवि० टि० पू० १६५ प? ३४। 

प? ११४. पं० २९. । असिद्धः ?-व्यास्या-“ खलेक्तएंकान्तस्यं साधने सिद्धं 
अङ्कीक्रियंमाशायौ सवो हेतुः सिद्धसेनस्य भर्गवः श्रसिद्धः । कथमिति चेदुंच्यते-वहिरिव 
इति- ` अथातो शूपात्‌ चित्रमेकं ज्ञानमिष्यते तत्रहि-विरुद्धो देवनन्दिनिः देठरेकान्तं 
सार्धते, कमेव क्रमेणापि चित्रंकवियोधात्त ` 'श्रपरस्त्वाह-नं मया प्रतिभासद्ेतवादिना 


परमाथत; कचिद्‌ हेतुरिष्यते यस्तु इष्यते स व्यवहारेण श्रामास्यं व्यवहारेण इत्यभिधानात्‌ 
इति तं प्रव्याह-' द्वेधा समन्तभद्रस्य › देतु; एकान्तसाधने इति पक्षवत्‌ विपक्तेऽपि वतेते इति 


35 द्वेधा अनैकान्तिकः इति यावत्‌. * "1 » [ सिद्धिविः ० पृ० ३२३ ^. | 


प० ९२९. पठ २ * | टिप्पणानिं ऽका ००१55 


उद्धृतोंऽ्यम्‌-“ `  `हेतुरेकोन्तसार्धने » न्यियविं° विण पृऽ ५०२ #;| 

तंलना-“ असिद्धः सिद्धसेनस्य ` ` विसद्धो मल्लवादिनः । ` " ` हेधा समन्तभद्रस्य' " ' 
हेतुरेकीन्तसाधने । » [ जेनेतर्कवां० पृ० १४२ ] स्या० रत्ना० पुर १०३२ । 

प5५ ११५, प० २३. "जाड्य -बोद्धाचायः यंहीकजा्यं्दियोऽ्पशब्डाः प्रेतिवा- 


दिनः प्रयुक्ताः । मन्थकारः तत्तत्सिद्धान्तासङ्गतिप्रदशं नेन वोद्धचायां एव तच्छंव्द्योम्या इति 
प्रद्शंयति । जाख्यादिशब्दभ्रयोगखलानि-“ ध्वस्तप्रज्ञानां पच्च लिङ्धानि जाड्ये ” [ प्रमाणवा० 
१।३४२ ] “ तदेतज्ाञ्यवणितम्‌” [ प्रमाणेवा० ५३५ | “एतेनैव यदहीकाः किच्िदश्लील- 
माङ्कलम्‌ । प्रलपन्ति" ˆ *1 [ प्रमाणवाऽ९ १।१८२ | हैतवि° पृ° १२९। वादन्यायटी° पु०२। 
८ एतत्सांघ्यपशोः कोऽन्यः सलज्नो वक्तमीहतें ।  [ प्रमाणवा० २।१६५ ] “शर्क गोरिव्यलौ- 
किकम्‌ 1% | प्रमाणवा० ३।१५०, ४३७ | ““ एपा लोकात्तरा सथितिः» [ प्रमाणवा० ४।५५ | 
“ धिग्व्यांपकं तमः” | प्र॑माणवा० ३।२३९ ] वादन्यायटी०° प° ५१ ° तसोविजम्भणम्‌ 
[ प्रमाणवातिकाल लि० पु० ३४६ | “जयेद्‌ धाष्स्यन वन्धकीम्‌?' [ प्रमाणवा० ३।३३४ | 
इति षष्ठः प्रस्तावः । 


(= 


प? ११६. पं० ६, ' सिद्धम्‌ "व्याख्यां तुलना चं-“ संकल सवेथेकोन्तप्रवीरदोः 
तीतगोचरम्‌। सिद्धं प्रवचनं सिद्धपरमास्मानुशासनम्‌ ॥ सिद्धं प्रमाणमिव्यथेः सिद्धयति 
निणयविपंयतां गच्छति अनेन श्रंथं इति सिद्धमिति ` ` 'हैर्वन्तरमाह-सिद्धपस्मात्मरंशासनम्‌ 
इति । सिद्धो निधित्तः परमात्मा सकलवस्तुयाथात्म्यदशीं पुरुषविशेपोऽनुशासनः कले देशे 
च कचिदुत्पन्नस्य शयु पश्चात्‌ शासनः शास्ता यस्यं तत्तथोक्तम्‌ यत एवं प्रवचनं ततः 
सिद्धमिति [ [ न्यायवि० विं९ पृ ५३४ 4. | 
प° ११६. प० १८; (पुर्पातिशंयो “-उ॒सना-्ांयविर टि? १० १६७१० ३। 
पृ० ११८, प १६. श्रोत्र हि"-पूवपक्तः-“ यप्राप्तान्यतिसनःश्रोचराणि 1» 
[ अभिधे को० १।४३ | 
तुलना-राजवा० पु० ४८ । तत्तवार्थरलो° पृ० २३५ । न्यायकूम्‌° पृ० ८३ । सन्मति° 
टी० पु० ५४५ । स्या० रत्नां० पृ० ३३४1 
० ११८. प॑० २८. ''क्र्णसनिपातोषं' -तलना =“ तरदतेपां पुदरलनिं कर्ण- 
सन्निपातोपनिपाते श्रावणस्वभावः शब्दः पूवोपरकोस्योरसंन्‌ प्रयन्नानन्तरीयको घटादिवत्‌ ” 
[ अ्रष्टशञ०, अष्टसह० पृ० १०७ | 
ए० ११६, पं० २०, ‹ हीनयान '-दलना-८ मिथ्याज्ञानतदुद्‌ मूततषसच्छेत- 
नवशात्‌ 1 रीनस्ानगतिर्जन्म* “| ?' [ प्रमाणवोऽ २।२६४ |] आप्तपे° पृ १। 
प° १२२, प० ३, 'सम्यगजञानाड्कशः-उयाख्या-५ शब्द्‌ इति सर्वोऽपि पौरुषेयः 
शब्दः पुरुपा्थंस्य निःश्रेयसः तत्कारणस्य अभिधघयिकीपि ठं सव्या विप्रं तिसरिविकलब्च, न 


सर्वाप्यसा तद्िकलत्तय वा चपि तु सम्यरज्ञानाङ्कुशः सम्यश्ञान ततप्रणुः, पुरुपस्य तद्थविषयं 
निरुपक्षवं ज्ञानं तदेवं अङ्कुशो नियामकः यस्य स एव च अयमेव स्याद्राद्‌(मोवलान्छनः वचन - 
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प्रबन्धः नापरः तस्रणेतणां तञ्ज्ञानाभावस्य निवंदरनीत्‌' " 1” [ न्यायवि० वि° पृ० ५७८ ^. | 85 
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१८० म्रमाणसङ्ग्रहस्य [ प° १२२.६-प्र० १२७. २२. 
58111081 00015 


प° १२२. ० ६. "अहं ममाश्चवो -व्याख्या-“ समीहते संसारनिचृत्ति प्रतीयेत, 
कः ¶ प्रच्ताकारी विचारकर्णएशीलः । कथं समीहते ? सादरं निधितनिन्धयप्रकार च शरदम्‌ 
इत्यादिना दशंयति। प्रत्येकमच्र इतिशब्दस्य सम्बन्धः, ममश्ब्दस्य च श्राश्रवादिभिः, अहमिति, 
समास्रव इति, मम वन्ध इति, मम संवर इति, मम कमणां निजंरा इति, मम तेपां च्य उति 
(~+ (4 (५ 4५. ०६ क कै १ के 
च, ततर च्ात्सनिम्‌ सति निदिशति अहुम्प्रत्ययवद्यत्वात्‌ 1 तस्यासत्कार कस्य ससार मन्ता 
वा तदुपाये प्रवतंतः ˆ "| » | न्यायवि० वि० पु० ५७९ &. | 
इति सप्तमः प्रस्तावः । 
4 { द्रव्यपयाय १.) =यास्या- द्रत्यमन्वयि न्यरि चा 
प° ९२२. प० १६. "द्र --उ्यार द्रव्यमन्वायरूपम, पया 
व्यावृत्तिधसं ( मा ) णः, सामान्यं सटृशपरिणामः, विशेपो विसदृशः, तेपां च विभागः तेन 
यां स्यत्‌ कथच्वित्‌ विवत्तितधमेध्य विधिप्रत्तिपेधों भावाभाव ताभ्यां सप्रभङ्गी सप्तानां 
भङ्गानां समाहारः तद्चसि प्रवत्तते इति ˆ ॐ [ न्यायवि० वि० पु० ५८७ ^. ] 


तुलना-न्यायवि ० टि० पृ० १९९१०२१] 
प० १२५, प० ४, (खरूपस्य!-तुलना-“स्वरूपस्य सतो गतेः 1" [परमाणवा० 


२।४ ] “न खलु खसंवेदनप्रत्यच्तं प्रमाणप्रमाणविभागसुपदशं यति सर्वज्ञानेपु सखसंवेदनस्य 
भावात्‌ 1" [ प्रमाणवात्तिकारं० कि० प° ५५ | 


प° १२५. प० २७. "नयचक्रतः -तुलना-न्यायवि० टि० पु० १७० पं० ३३। 
प° १२६. प० ८, ^तेगमः?-तुलना-रुषी० टि० प° १४५ पं० १०। 
प° १२६. प॑० &. (सवंमेकम्‌ "-ठुलना-ख्घी टि० पृ १४४ पं० २८ 
प° १२६. प० ११. “व्यवहार !-उलना-र्घी° टि° पृ० १४६ प° ११। 
प° १२६. प० १३, "ऋजुसू -तलना-ल्घी० टि० पृ० १४६ प° २२। 
पु० १२६. प० १५, ^ श॒ब्दो 7-उुलना-च्घी० टि० पृ० १४६ पं० ३५। 
प० १२६. प० १६. ^अभिरूढः"-वलना-र्घी° टि० पृ ० १४७ पं० ७ 

प° १२६. प॑ं० १६. (इत्थम्भूतः *-उलना-ल्षौ ° टि० पृ० १४७ पं० १८। 

इति ध्रष्टमः प्रस्तावः । 
सद मु 

प° १२७. पं० २, ज्ञानं प्रमाण -उलना-क्षी° का० ५२1 करघी० टि 
पृ० १४८ पं०६। 

० १२७, प० २२, प्रामाण्य -त॒लना-न्यायवि° टि° प° १६६१० ३१। 

इति पमाणसङ्यहस्य टिप्पणानि । 


य @ ।- ~ 
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प० २, .प० ८, ! तत्र सांगव्यवहारिकम्‌ ?-उद्धृतमिदम्‌-^ त्रकलङ्को प्याह्‌- 
द्ववव त्रव्यत्तज्ञान सान्यवह्यार्क अुख्यच्च । तत्र साग्यवहारिकामन्धियानिन्द्रियप्र्यत्तम । 
मुख्यमतीन्द्रियज्ञानमिति ।” [ नन्दि मलय ० पु० ७४ | 

प° ५, प० ८, नहि प्रत्यक्षम्‌-उलना-“यदाह-नदीदमियतो व्यापारान्‌ 
कत्तं समथमिति ॥ [ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।४१ | 

पु० &, पं० १, सदशापरापरोत्पत्तिः- पूवंपनक्ञः-““स्वहेतोरेव तथोत्पत्तः 
तणस्थितिधमतां तत्सखभावं पश्यन्नपि मन्दबुद्धिः सत्तोपलम्भेन सवेदा तथाभावस्य शङ्कया 
सदशापयपरोर्पत्तिविप्रलव्धो वा न व्यवस्यति ।” [ प्रमाणवा० स्ववु० १।३४ 

प° 8, प° ३. श्रातसंधोरेतोत्पत्ति'- पूव॑पक्तः-“धयदाह-न चेमाः कल्पना 
प्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते चेति । नापि तत्प्रतिपत्तौ लिङ्गाचसरणेन तदाकार- 
समारोपसंशयः शक्यते कल्पयितुम्‌ । [ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।५० | 

प° १६. प० ११, ्रारोकोऽपिः-पूवेप्तः-यथा इन्द्रियालोकमनसाराः 
्रासेन्द्रियमनस्कारा वां रूपविज्ञानमकं जनयन्ति” [ प्रमाणवा० स्वव ° १।७५ `| 

पु० १६. प० २४, (मलविद्धः-उद्धुतमिदम्‌-नन्दि°मख्य ० प° ६६ 

प° २२. प॑० १३, वक्च्रभिप्रतः-पूवपच्तः-्पि च वस्तुनान्तरीयकताभावात्‌ 
तेभ्यो नासिद्धिः, ते हि वक्चरभिप्रायसूचकाः ।” [ प्रमाणवा० स्वव १।२१५ ] 

प० २६. प० १५. 'द्रव्यपयाोय'-उलना--उत्मादादिसि° पु० ७२, १३२ 


दरयप्रतिभासादिति [ 


पृ० २६. प० २० यः-पूवपत्तः-““अद्वयानां देति । [प्रमाण- 


वा० स्ववृ० १।१०० || 

पु° ३७, प० १, तत्र शोद्धोदमेः-ठलना-^तस्यैव तावदीदशमतिस्थूलं प्रजञा- 
स्खलितं कथं वत्तं जातमिति करत्वा सह विस्मयेन अनुकम्पया वत्तंत इति सचिस्मयानु- 
कस्पं नो ऽस्माकं चेत. । श्ुतवतो.ऽप्येवमविद्याविलसितमिति सविस्मयं गाढेन अविद्यावन्धेन 
सत्त्वाः पीख्यन्त इति सानुकम्पम्‌ । तदत्र अपरेऽपि इदानीं तन्मतानुसारिणः कुमारिलप्रभृतयः 
परीक्तकम्मन्या एवमेतदनुवदन्तीति निदयं निष्करृेपमाक्रान्तं भुवनं जगद्‌ येन तमसा तत्तथोक्तं 
पिग्न्यापकं तमः ।” [ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।२४० | 

प° ७५, प० ७, भदज्ञानात्‌'-उलना-उत्पादादिसि° पृ ११९। 

पु ० ७४, १, शन्यथाज्ुपपन्नर्त्वः--कारिकेयं प्रमाणवा० स्ववृत्तिटीकायाम्‌ ( १।३ ) 
हेतलत्तणएपूयेपत्ते तदुक्तम्‌" इति कृत्वा समुद्धता । 

पृ० ७६. प° ३० 'दध्युष्टादे-पूवेप्ञः-“सवस्याभयरूपत्वम्‌--उभयन्रह एमन- 
कत्वोपलक्षणार्थम्‌. तस्मिन्‌ सति तद्विशेषस्य “उद्र उर एव न दधि, दधि दध्येव नोः, इत्येवं 
लक्तणस्य निराछरतेः, दधि खाद्‌, इति चोदितः पुरुपः किमुष्रं खादितुं नाभिधावति 
उष्टो-ऽपि दभ्यभिन्नात्‌ द्रन्यत्वात्‌ श्रव्यतिरेकात्‌ स्याद्‌ दधि, नापि स एवेति । उष एवो 
इत्येकान्तवादः, यनान्योपि दध्यादिकः ( तः ) स्यादुष्रः। तथा दध्याप.स्याटुद्रः, उश्वासिन्नन 
द्रव्यत्वेन दध्चस्तादात्म्येनाभिसम्बन्धात्‌। नापि तदेवेत्ति, दध्येव दधि, येनान्यदपि उष्टरादिक 
स्याटरूधि । एतेन सर्व॑स्योभयरूपत्वं व्याख्यातम्‌ ।? [ प्रमाणवा० स्ववृ° टी ° १।१८३ | 
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पृ ० ८६.प० १. स्सेच्छादनत्यवहर्‌ -तुलना~“म्लेच्छ्यवदारया श्रपि केचित्‌ 
माठविवादादयो मदनोत्सवादयश्चानादयः, नाम्तिक्यवचांसि च श्रपू्रपरलोकादयपवादीनि । 
[ प्रमाणवा० स्ववु° १।२४७ | । 

पु ६१, प०४, श्वंशवादिग्रसगःः-वुलना ~ ˆ विरोधरतावदेकान्ताद्रक्तुमत्र न 
युज्यत» [ मी° ज्लो° पृ० ५६० ] “यदप्युक्तं मेदायेदयोविरोध इति; तदभिधीयते अनिर 
पितग्रमाणप्रमयतच्छस्यदं चाद्यम्‌ । पकस्यकत्वमस्तीति प्रमाणादेव गम्यते । नाना तरय 
तपू कस्माद्ेदो पि नेप्यते ॥ यत्‌ प्रमाणः परिच्िन्नमविरुद्धं हि तत्‌. तथा । वस्तुजातं 
गवाश्वादि भिननासिन्नं प्रतीयते ।॥ न द्यभिचं भिन्नमेव वा क्रचिन्‌ केनचित्‌ दशयित शक्यत । 
सत्ताक्लेयघ्वद्रव्यस्वादिसामान्यात्सना सवमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवलकचख्याद्धिन्नम्‌ । 
धाह प्रतीयत तटुमयं विराधः कौ<ऽयमरुच्यत । विरोध चाविराये च प्रमाणं कारणं मतम ॥ 
एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ द्विपं तत्तथेप्यताप्र । एकरूपं भवेदेकमिति नेश्ररभापितप्‌ ॥ ˆ "शत्र 
प्रागल्भ्यात्‌ कष्विदाह-यथा संशयज्ञानं स्थारुवा पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा मेदाभेदज्ञानमिति; 
तदसत्‌ ; परस्परोपमदन न कदाचित्‌ सह स्थितिः । प्रमेयानिश्वयाचव संलयस्याप्रमाएता ॥ 
त्र पुनः कारणं पृवंसिद्धं म्रत्युवणादिलन्तणं ततः कायं पर््वाजायमानं तदाश्चित्तमेव 
जायत्त ` * ` ` * ` रतो भिन्नाभिन्नरूपं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । संम्रदश्छाकः-क्रायंूपेण नानाल्यमभदः 
कारणत्मना। देमात्मना यथाऽभेद; कुर्डलाद्यात्मना मिदा ॥ [ भस्करभा० १० १६-१७ | 
^“ * "तस्मान्‌ प्रमाणवलेन यिन्नाभिन्नत्वपव युक्तम्‌ । नु विरुद्धा येदाभदां कथमक 
म्याताम ¶ न विराधः, सददश्नान्‌ 1 यदि हि "इदं रजतम्‌ नेदं रजतय्‌ः इतिवत्‌ परस्पयेप- 
मर्दन भेदाभेदा प्रतीययाताम्‌ तता विरुद्धयेयाताम्‌, न तु तयाः परस्परोपमर्दन प्रतीतिः । इयं 
गारिति बुद्धि्रयम्‌ पयाय प्रतिभासमानमेक वस्तु द्यास्सक व्यवस्थापयति-सामानाधि- 
करण्यं हि श्मसेदमापादयति अपयाोयत्यं च भेदम्‌, रतः प्रतीतिवलादवियोधः। शपेक्ता- 
मेदाचः' ` "एवं धमि द्रञ्यरय रसादिधमान्तररूपेण रूपादिभ्यो मेदः द्रज्यरूपेण चासेदः ` ˆ 
| नास््रदी° पुऽ २९२३-९५ | 

प° १०४, प० ५, छछाल्लादिधर्मिः-पवेषच्तः-“^तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्र 
बृद्धयनुमानं चन्द्रोदयान्‌ ( पूं पश्चादपि ) तदनुमान प्रसङ्गात्‌ । चन्द्रोदयकाल एव तदनुमानं 
तदेव उयापगृदीतत्वादिति चेत्‌; ययेवं तच्ालसम्बग्धित्वमेव साध्यसाधनयोः । तदा च स 
एव कालो धमी तत्रैव च साध्यातुमानं चन्द्रोदयश््च तत्सम्वन्धीति कथमपन्ञधर्मत्वम्‌ ॥” 
[ प्रमाणवा० स्ववृ° टी० १।३ | 

प्र १०५. प० १३, शरन्योपत्लम्भोः-ठलना-“यदाह-अन्यहेतसाकल्ये तद्‌- 
व्यभिचाराचोपलम्भः सत्ता । तदभावो ऽनु पलव्धिससत्ता, अन्योपलग्धिष्वातुपलव्धिरिति ।" 
| प्रमाणवा० स्ववृ० टी° १।५ | 

प° १०८. पर २१. “्रट्र्याचुपलम्भात्‌-पूवपच्तः-“अदश्यालुपलम्माद्भा- 
वासिद्धां वरादेनरात्म्यासिद्धेः प्राणादेरनि वत्तिः 1 [ प्रमाणवा० स्वव्‌० ११९ `| 

पृ १११, पं० ८. (स विस्धोः- दलन ~ “त्रसिद्धस्त्वप्रतीतो यो यो ऽन्यथेवो- 
पपद्यते । विरुद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्ताऽनकान्तिकः स तु ॥” [ न्यायावत्ता० श्खो० २३ | 

प° ११२, पं० २८. ध्योगक्षेमः-““अलव्यधमोचुद्त्तिर्योगः । लव्धधमाचदत्तिः 
स्ेमः 1; [ प्रमाणवा० स्ववृ० १।२४ [| 
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नारीं 


सनरन च ङ्‌ द्रम्‌ 
अनमान्ड्तिरेच्ण 
उनयल्यानमोनेस्च 
उने दहिरन्तद्ना- 
अन्तरमावात्च सुज्यन्ते 
न्यया न विवादः 
अन्योन्यगुणभूतैक- 
अन्वयव्यतिरकाभ्यां 
अप्रयक्तोपि सवे 
अभिरूडस्तु पर्य्य 
अयमयं इति ज्ञान 
अवग्रहो विशेपाकाक्षि 
अविकल्पधिया {ग 
असदात्मसु नैषा 
अस्पष्ट शब्द विज्नान 
आप्तोक्तेहंतुवादाच्च 
इदमत्प महद्दूरमास- 
उपमान प्रसिद्धार्थ- 
उपयोग श्रुतस्य हौ 
एकस्यानेकसामग्री- 
एक यथा स्वनिर्भासि- 
ऋलजुसूत्रस्य पर्यायः 
ऋपभादिमहावीरा- 
कर्मविद्धाट्पविनन्ति- 
कर्तत्स्वभावौ हतु 
कार्यकारणयाद्ता्पि 
कार्यलत्पर्तिविग्द््रा त्रम्‌ 
कायं दुष्ट विनानीध्रा- 
कारणे कविशावल्त्रन्‌ 
कान्ट्करकरन्स्राना 





काव्द्रादिन्टद्वण स्परतणाः 
कुटादिः न कृद्श्ादि- 


दपदाथ सभव्व्रारना 
(1111111 
ग्निः 


॥ 1 
[+ 2, 
41411 {1 द 


ार्दिसोतासः 


58111081 00015 


स्य कारिङघोनासकारायतुरहसः. 


# 4 
(| 


| 
॥ 


+, + ०, 
4 „८7 „^ 


(4 


„4 
„~ˆ „44 „^ < 


+ „^ + > „< 


= > १ =^ „^© =+2 ^ 
= 1 


ब „ड ९» 


(0 
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© 


कतो 


सीतालीद्पसेप २३६ 
सात्मा मापः स्सा 
सप पशदोद्मल्स्ल 
तथा सात्‌ स्रतु 
तथ्‌. निच बसपेधन्‌ 
तदमतस्विश्् 
तदूपव्यपरापाल्सासपा 
तपो{निजीभेतमौम्प 
तगो तिरि वीक्षत 
त॒द्प्रल्यष्षे परोक्ष ५ 
तप्रधाणं त चेत्सवै 
धरगोत्‌ परगोणे 
तदधे भत्‌ तद 
भ्र पगा; दोह्य 
देतैमो भदा 1५ 
पूरसापु्तीचगातपत। 
दत्पनणापुशेरम। 
्रत्पयगसापोम' 
दाणि सीमीषात 
दु पनन ६।९)।| 
प्ोपीतणारवमोक्नतु 
१] गिण 
11017 1177111 
81841181, । 
तमिति 
{18111141 
नातुगागादनता | 
1110911 1.41॥ 
सनत लमका 
00118 
11 07110} 
निसा कनः 
11110 1111111 


(रमि गरन 411. 


रार्‌ शनिना 
1118 11 ॥11. 
दृ 4 ॥* 
1114141 


र 


॥। 


प्रतिमासमिदेका्थं 
प्रतिसंविदितोत्पत्ति- 
प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा 
प्रत्यक्षाभ कथच्न्चित्स्यात्‌ 
प्रत्यक्षेपु न लक्षयेरन्‌ 
प्रत्यक्ष वहिरन्तस्च 
प्रत्यक्षं विदद ज्ञान 
प्रत्येक वा भजन्तीह्‌ 
प्रमाणनयनिक्षेपानभि- 
प्रमाण श्रूतमर्थ॑पु 
प्रवचसपदान्यभ्यस्य 
प्राडनामयोजनाच्छेप 
प्रामाण्य व्यवहाराद्धि 
प्राय श्रतेविसवादात्‌ 
वहिरर्थोस्ति विज्ञप्ति 
वह्वाद्यवग्रहायष्टचत्वा- 
व्रहमवादस्तदाभास 
भ विष्यतप्रतिपयेत 
भव्यः पच गुरून्‌ 
भेदाना नासदात्मंको- 
भेदाभेदात्मके ज्ञेये 
भेद प्राधान्यतोऽन्वि- 
मलविद्धमणिव्यक्ति- 
मिथ्येतरात्मक दुश्यादश्य- 
मिथ्येकान्ते विशेषो वा 
यथेक भिन्नदेशार्थान्‌ 
यद्यथैवाविसवादि 
युज्येत क्षणिके 
ये तेऽपेक्षानपेक्षाभ्या 
लक्षण क्षणिकंकात्ते 
लिगात्‌ साघ्याविनाभावा- 
किगिधीरनुमान 
वक्त्रे भिप्रेतमात्रस्य 
वर्णां पदानि वाक्यानि 


६ २, लघीयसख्यगतामि अवतरणानि. 


प्रवतरणम्‌ 


इन्द्रियमनसी कारण विज्ञानस्य- 
गृणाना परमं रूप न दष्टि- 
तस्ाप्रत्यक्षमनमानव्यतिरिक्त- 


नहि तत्त्वज्ञानमित्येव- 


% 


लघीयस्चयस्य 


वाच्छितांरच क्वचिन्नेति 
विधौ निपेधेऽप्यन्यत्र 
विरचय्याथंव।कृप्रत्यया- 
विवक्षा नगमोऽत्यन्त- 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्य- 
व्यपेक्षात समक्षेऽथ 
व्यवसायात्मक ज्ञान 
व्यवहारानुक्‌ल्यात्तु 
व्यवहाराविसवादस्तदा- 
व्यवहाराविसवादी नय 
व्याप्ति साध्येन हेतोः 
रुद्ध द्रव्यमभिप्रेति 
श्ृतभेदा नया सप्त 

श्रू तादथंमने कान्तम- 

ऽव आदित्य उदेतेति 
पट्‌्कारकी प्रकत्प्येत 
सदभेदात्‌ समस्तक्य- 
सदसत्स्वार्थनिभसिं 
सत्येतरव्यवस्था का 
सन्तानंप्‌ निरन्वयक्षणिक- 
सन्तिधेरिन्द्रियार्थाना 
सवेन्ञाय निरस्तवाधकधिये 
सवत्र चेदनारवास 
सवेथेकत्वविक्षेपी 

सग्रह सवंभेदक्यमभि- 
सशयादिविदुत्पाद 
सहूतारोषचिन्ताया 
स्याद्वाद सकलखादेशो 
स्वतोऽर्था सन्तु सत्तावत्‌ 
स्वसविद्िषयाकार- 
स्वसवेद्य विकल्पाना 
स्वहेतुजनितोऽप्यथे 
स्वेच्छया तामतिक्रम्य 





अवतरणम्‌ 


नहि वुद्धेरकारणं विषय - 
नानन्‌करतान्वयव्यतिरेक- 
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वक्तुरभिप्रेत तु वाच सूचयन्ति- 





 वक्त्रभिप्रेतमात्रस्य सूचक वचनं न्वित्ति 


पृ 9 
५५ 
९१९ 
१० 
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8 ३. न्यायविनिश्चयस्य कारिकाधानामकाशयनुकमः. 


कारिकायैम्‌ 


अकिञ््चित्कारकान्‌ सर्वान्‌ 


अक्रम करणातीतं 
अक्षनानानजं स्पष्ट 
अक्षनानेऽपि त्तत्तत्य 
अक्षयात्‌ पुरुपत्वादे 
अक्षादीना विकारोऽयं 
अक्षादेरप्यदृ्यस्य 
अग्नि स्वेपररूपाभ्या 
अग्रहः क्षणभगोपि 
अनानरूपहेतुस्तद- 
अणव क्षणिकात्मानः 
अणना श्रुतयोग्यत्वा- 
अत एव विरुद्धृत्वादर 
अतत्काखादिरप्यात्मा 
अतत्फलपरावृत्तार्था- 
अतदर्थपरावृत्तम- 
अतदारम्भतया बुद्धेः 
अतद्धेतुफलापोहमवि- 
अतद्धेतफलापोह्‌ 
अतद्धेतुफकरापोह्‌ 
अतद्च वदिरर्थाना 
अतङश्चाथवखायातम- 
अत्तादात्म्यस्वभावे 
अतिप्रसंगतस्तत्त्वात्‌ 
अतोतस्यानभिव्यक्तौ 
अतीतानागतादीनां 
अतौत्यादथेरारेस्त- 
अत्यन्तमसदात्मान 
अत्यन्ताभेदभेदौ न 
अत्यक्षेषु द्रमेष्वन्य- 
अत्यासन्नानससष्टान 
अत्र दुष्टविपयेंस्तम 
अत्र मिथ्याविकतल्पौघं 
अव्राक्षेपसमाधीनाम- 


अच्रान्यत्रापि तत्तत्य-. 


अत्रापौरुपेयत्व जातु 
अत्रैवोभयपक्षोक्त- 
अथ न व्यवहारोभऽय 
अथ नाय परिच्छेदो 
अथेदमसरूप किम- 
अर्थक सवविषयमस्तु 


का{रिकाधंम 


अथन्नानस्मतावर्थ- 
अ थन्नानेऽसतोभ्यक्त 
अथमाच्रातनोधेऽपि 
अभस्यानेकरूपस्य 
अथकारविवेको न 
अथेष्वपि प्रसगर्चे- 
अदृष्टदोपाडकायाम- 


अदृष्टदोपाडकायामन्यत्रापि 


अदृष्टिकत्पनाया 
अदष्टेरथेरूपस्य 
अद्रवद्‌ द्रवति द्रोष्यत्ि 
अदय दयतिभसि- 
अद्यं दयनिभसिमात्म- 
अद्रय परचित्ताधिपति- 
अध ऊध्वंविभागादि- 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञान- 
अध्यक्षमात्मवित्सवं 
अध्यक्षलिगित सिद्ध 
अव्यक्षादिविरोध 
अनर्थाकारङकेषु 
अनयनिकसन्तानान- 
अनर्थं परमात्मानमत 
अनन्यसाधर्नः सिद्धि. 
अनन्वयादिदोपोक्ते. 
अनपायीति विहत्तामा- 
अनर. पावक[ऽग्नित्वात्‌ 
अनवस्थानतो भेदे 
अनादिनिधन तत्त्वम 
अनादिवासनान 
अनादिसप्रदायरचेदायु- 
अनाधिपत्यशून्य 
अनुमानमतो हेतुव्य- 
अनुमानमल किं तदेवं 
अनुमान तु हेतो 
अनुमेयत्वतोऽग्नादि- 
अनेकव्रेकमेकच्रानेक- 
अनेकलक्षणाथस्य 

अन्त दारीरवृत्तेश्चेद- 
अन्तरेणापि ताद्रप्यं 
अन्तरेणेदमक्नान्‌भत 
अन्तरेणेह सम्बन्ध- 


1 


अन्य एवेति किन्चे- 
अन्यथा कत्पयल्लोक- 
अन्यथा तदनिदेश्य- 
अन्यधात्व न चेत्तस्य 
अन्यथात्व यदीष्येत 
अन्यथाऽ्थात्मन. 
अन्यथा नियमाभाव 
अन्यथा नियमायोगात्‌ 
अन्यथान॒पपन्नत्वनियम 
अन्यथान्‌पपन्नत्वमत किल्च 
अन्यथान्‌पपन्नत्वमसिदड- 
अन्यथनुपपन्नत्वरहिता 
अन्यथानुपपन्नत्वरदहिता 
अन्यथानुपपन्नत्व 
अन्यथा नोऽगप्रदेल्ादी- 
अन्यथा सवे भावानाम- 
अन्यथासभवामाव- 
अन्यथाऽसभवेऽजाने 
अन्यथा स्वात्मनि 
अन्यवेद्यवि रोधात्‌ 
अत्यस्यान्यो विनाश 
अन्यानपि स्वय प्राहु- 
अन्योन्यसश्रयान्नो चेत्‌ 
अन्योन्यात्मपरावत्त- 
अन्वथसन्यथाभास- 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो 
अपर प्राहु तत्रापि 
अपि चाण्डालगोपाल- 
अपौरूपेयवृत्तान्तौ 
अपृथगवेयानयमाद- 
अप्रत्यक्ष सुप॒प्ता- 
अप्रत्यक्ष स्वसवेदयम- 
अप्रत्यक्षेऽपि देहे 
अप्रमत्ता विवक्षेयम्‌ 
अप्रमाणप्रमेयत्वम- 
अप्रमेय प्रमेय चेत्‌ 
अप्रवृत्ते फलाभावात्‌ 
अप्रसिद्ध प्यक सिद्ध 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ 
अवाह्यभावनाजन्यै 
अभविष्यत्यसभाव्यो 
अभावस्याप्यभावोपि 
अभिन्नदेश्काखानाम- 
जअभित्नप्रत्तिभासेन 
अभिन्नो भिन्नजातीवै 
अभिकपतदशानाम- 
जभेदन्ानत सिद्धा 
अयमयेक्रियाहेतुर- 
अयमेवं नवेत्येवमयचि- 


#)) 


क्न 


न्यायावनल्धयस्य 


अलमर्थेन चेन्न॑वमति- 
अत्पभूय प्रदेशादी- 
अल्पभेदाग्रहान्मान- 
सवस्थादेशकाराना 
अवस्थान्तविशेपोऽपि 
अवश्य वहिरन्तर्वा 
अवश्य सहकारीति 
अवान्तरात्सभेदानामान- 
अविकत्पकमभून्त 
अविज्ञाततथाभाव- 
अविनाभावसम्बन्ध 
अविप्रकरष्टदेरादि र- 
अविरोषेन वाग्वृत्ते- 
अविरोघेऽपि नित्यस्य 
अविसवादनियमाद- 
अगक्तेरणृवत्‌ 
असञ्चारोऽनवस्थानम- 
असतो ज्ञानहेतुत्वे 
असइचेद्‌ वहिरर्थात्मा 
असाधनागवचनमदोषो- 
असिद्धधमिधरमत्वे 
असिद्धर्चाक्षृषत्वादि 
असिद्धसिद्धेरप्यथं 
असिद्धि प्रतिवन्धस्येत्यपरे 
असिद्धिरितरेषाञ्च 
असिद्धो व्यवहारोभ्य 
अस्ति प्रधानमित्यत्र 
अहमस्मीति वाक्या- 
अहेतु रात्मसवित्ते- 

अहं मेमाश्रवो वन्ध 
आकृति श्रमवद्‌ यद्द्‌ 
आगस. पौरुपेय 
आत्मनाऽनेकरूपेण 
आत्मादिव्यतिरेकेण 
आत्मा योऽस्य प्रवक्ता- 
आत्मीयेपु प्रमोदादि- 
आये परीक्षमपर 
आन॒मानिकभोगस्याप्य- 
आन्तरा भोगजन्मानो 
आप्तवाद स एवाय 
आयातमन्यथाश्देत- 
आयूवेदादि यद्ग 
आरादपि यथा चक्षु- 
आरेकासिदधते 
आलोक्याथन्तिर कूर्यात्‌ 
आवतैरावत भागे- 
आसादितविदोपाणाम- 
आस्ता तावदखाभादिरय- 
आहूर्थंवलायातम- 
इतरत्र विरोधः क. 


॥ 
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इति तकं मपेक्षेत 

इति नः करुणेष्टमत्यन्तं 
इदमेवमिति ज्ञान 

इद विज्ञानमन्यद्रा 
इन्द्रजालादिपु भ्रान्ति- 
इन्द्रियादिपु नैकत्व- 
इष्ट ततत्वमपेक्षातो 
इष्ट सत्य हित 
इष्टसिद्धि परेषा वा 
उत्तरोत्तरदेहस्य पूवं- 
उत्पादविगम घ्रौव्य- 
उपमान प्रसिद्धाथं- 
उपरव्येर्च हेतुत्वा- 
उपरुव्ध्यनूपरुन्धिभ्या 
उपादानस्य सूष्ष्मत्वादू- 
उभयोक्तिवदत्रोक्तौ 
एकता भावसाम्याच्चेत्‌ 
एकत्र नि्णयेऽनन्तकायं- 
एकत्र वहुभेदाना 
एकाकारविवेकेन 
एकानेकमनेकान्त 
एकान्ते चेत्तथादृष्टे- 
एकेन चरिताथेत्वात्‌ 
एक चल चलेनन्यि. 
एतत्समानमन्यत्र 
एतदत्र चटादीना 

एतेन पूवेवद्रीतसयोग्या- 
एतेन प्रत्यभिज्ञाना- 
एतेन भिन्नविज्ञान- 
एतेन भेदिना भेदसव्‌- 


एतेन येपि मन्येरन्नप्रत्यक्ष 


एतेन वित्तिसत्ताया 


एतेनातीन्द्रिये भावकायं- 


एवं यत्केवलनज्ञानम- 
एव हि सुगतादिस्यो 
अराग्रहुविवेकत्वा- 
अशयो्यंदि तादात्म्य- 
अशुपातानुमादुष्टे 
कथल््चित्‌ स्वप्रदेशेषु 
कथन्न सभवी वक्ता 
कथ मातिककात्स्थूल- 


कथमेवाथं आकाक्षानिवृ- 


कमणा विगमे कस्मा- 
कर्मणामपि कर््ताभ्य 
कमेणामिति सत्कत्य 
कमदिरेष प्रवृत्ताना 
करूणा स्वपरसन्तान- 
कल्पनायामसामर््थात्‌ 
कल्पना सदसदत्वेन 
काम सति तदाकार 


॥ 
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७४ 
८२ 
९२ 
६८ 
३६ 
६७ 
९३ 


कायद्चित्कारण 

काये तस्मान्न ते तस्य 
कायेकारणयोर्वृद्धि- 
कार्याभावगतेर्नास्ति 
कारणस्याक्षये तेषा 
कारणासभवाक्षेप- 
कारणं नाक्षसघात 
कालापकषंपर्यन्त- 
कालेनेतावताऽनाप्न 
कु तरिचत्‌ सदसद्‌ भाव- 
केनापि विप्र ख्न्धोऽय 
केव प्रतिपत्तार 
केवर लोकवृद्धचैव 
को दोषो येन नित्यत्व 
कोरापान विधेय 
कृतक क्षणिकोन 
क्रमेणारूग्रहे युक्त 
कमेणोच्चायंमाणेषु 
करमोत्पत्तो सहोत्पत्ति- 
क्षी रायैरविजातीयै 
गत्वा सुदूरमप्येव 
गभं रसविशेषाणा 
गुणप्येययोनेक्यम्‌ 
गुणपयेयवदुद्रव्य 

गृण वदुद्रन्यमृत्पाद- 
गणाना गुणसम्बन्धो 
गौरवाधि क्यतत्कायं- 
ग्रहादिगतय सर्वा 
ग्राह्यश्राहकवद्‌ भ्रान्ति 
ग्राह्यमेदो न सवित्ति 
चिच तदेकमिति चेदिद 
चित्र शून्यमिद सर्व 
चोदितो दधि खादेति 
चोद्यन्ते शब्दकल्िगाभ्या 
चोय महति नीलादौ 
जातितद दपोहादि- 
जातिस्मराणा सवादा- 
जातेविप्रतिपत्तीना 
जात्यन्तरे तथाभूते 
जायेरन्‌ सविदात्मान 
जीवतीति यतत सोऽय 
जीव प्रतिक्षण भिन्न 
जीवच्छरीरधमंस्तु 

ज्ञ स्यावरण विच्छेदे 
ज्ञाता द्रव्यादिका्थस्य 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्र 
ज्ञासन्ञानमपि ज्ञानम- 
ज्ञानज्ञानलताऽशेप- 
ज्ञानाकारेषु सकेत- 
जायते न पुनशचित्त- 
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ज्योतिर्तानादिवत्सवं 
तत सत्तेति साध्यन्ते 
तत सर्वा व्यवस्थेति 
तत सभाव्यते शाब्द 
तत. ससारिण सव 
ततस्तत्वव्यवस्थान 
ततस्तत्त्वं गत केन 
तपसद्च प्रभावेण 
तयोरनुपलमेपु 
तत्कायं त्किपंपयेन्त- 
तज्जातीयमत प्राहु 
तज्ज्ञानपूवंक तक्यं 
तत्तन्तिमित्तक शव्द 
तत्तत्स्वभावतो ज्ञान 
तन्न कारणमित्येव 
तत्प्रतीत्यसमृत्पादा- 
तत्प्रत्यक्षपरोक्षाक्ष- 
तत्प्रत्यक्ष परोक्षेऽ्थे 
तत्र तद्गमक तेन 
तत्र दिग्भागभेदेन 
तत्र दोप ब्रूवाणो वा 
तत्र नारादिनबव्दादच 


तवर भावा समा केचित्‌ 


तत्र मिथ्योत्तर जाति 
तत्र रूपादिरन्यदच 
तत्र चोद्धोदनेरेव 
तत्र सिद्धमसिद्ध वा 
तत्रायापि जना सक्ता 
तच्रान्यत्रापि वाऽसिद्ध 
तत्रापि तुल्यजातीय- 
तव्राप्यनर्थसवित्तौ 
तत्राशव्तिफलाभावौ 
तत्रैकत्वप्रसगाच्चेत्‌ 
तत्रेकत्व प्रसज्येत 
तत्रेकमन्तरेणापि 
तत्रैकमभिसन्धाय 
तत्रैक कल्पयन्‌ वायं 
तत्रैव ग्रहणात्‌ किवा 
तत्त्वनानप्रभावेण 
तत््वज्ञानमुदेतीति 
तत्त्वनानाद्नुत्पादहेतु- 
तत्त्वतोऽनुपकारेऽपि 
तत्त्वाथद्गननान- 
तत्सत्ताव्यवटाराणा 
तत्समानासमानेपु 
तत्सारतरभूतानि 
तत्सस्कारान्वयेक्ष- 
तथाऽक्नार्थमनस्कार- 
तया गोचरनिभासै 
तथा चेत्स्वपरात्मानी 


न्यायविनिश्चवयस्य 


तथा जनकजन्येप्‌ 
तथा ज्ञान तथाकार- 
तथा तत्प्रतिपेधेऽपि 
तथाथ सत्यसम्भूप्ण्‌ 
तथा न क्षणिकादीना 
तथा निरासख्रवीभाव 
तथानेकोऽपि तद्धमं- 
तथान्यगृणदोपेपु 
तथापि सुगतो वन्यो 
तथा प्रतीतिम्‌ल्लघ्य 
तथा प्रमाणत सिद्ध 
तथा भूताविश्ञेपेऽपि 
तथाय क्षणभगोन 
तथा रागादयो दृष्टा 


तथा वस्तुवरदेव भेदा- 


तथा सत््वमततत्व वा 
तथा सवत्र किन्नेति 
तथा साक्षात्कृतारोप- 
तथाहि दशन न स्यात्‌ 
तथादेतुसम्‌द्भूत 
तथेप्टत्वाददोपौऽय- 
तथेव पुरुपत्वादेर- 
तथव व्यवसाय स्या- 
तथं वात्मानमात्माऽ्य- 
तदकिच्न्चित्करत्व न 
तदतद्रस्तूभेदेन 
तदतद्रागवृत्तेर्च 
तदथंदशेनाभावात्‌ 
तद्थेदिनोऽभावात्‌ 
तदथेवेदन न स्यात्‌ 
तदर्थोभय प्रयासद्चेत्य- 
तदनेका्थसश्टेप- 
तदनेकान्तात्मकं 
तदभावेऽपि तद्ादस्या- 
तदन्यत्र समानात्मा- 
तदभावे हि तदेभाव- 
तदसत्त्तमतत्तवे वा 
तदात्मोत्कपेणायेव 
तदादावसिखाषेण 
तदाभासो वितण्डादि- 
तदाहारादिसामान्य- 


तदेव वस्तु साकारसनाकार- 
तदेव संकलाकार तत्स्व- 


तद्ग्रह प्रतिषेधोऽस्य 
तदद्ष्टहानिरन्येपा 
तद्धि जन्मान्तरान्नाय 


तद्भाव परिणाम स्यात्‌ 


तद्‌श्रान्तेराधिपत्येन 
तद्रूप भेदमारोप्य 
तद्रत्यचोदितेऽशक्ते 
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तटिभति स्वभावोऽय 
तद्िरम्य विरम्यैतत्‌ 
तद्िवेकेन भावाच्चेत्‌ 
तदटयनव्ति ततो नान्यत्‌ 
तद याप्तिव्यतिरेकाभ्या 
तन्मात्रमावो दृष्टान्ते 
तल्लक्षणप्रपंचङ्च 
तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य 
तस्मादनुमितेरथंविपय- 
तस्माद्‌ भावविनानोऽय 
तस्मादभेद इत्यत्र सम- 
तस्मादनेकरूपस्य 
तस्मा्िरास्वीभावे 
तस्माब्रैकान्ततो भ्रान्ति. 
तस्माद्रस्तुवरूदेव- 
तस्मात्सभागसन्तान- 
तस्मात्ससारवेचिनत्र्य 
तस्य वस्तुपु भावादि- 
तस्यादुष्टमुपादान- 
तस्यापि देहानुत्प- 
तादात्म्यनियमो हेतु 
तादात्म्य केन वार्येत 
तादात्म्य तु कथञ्चित्‌ 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञान 
तादात्म्येन पृथग्भावे 
ताद्ृशोऽभावविन्नानें 
तादुशो वाचकं राब्द. 
तानेव पश्यन्‌ प्रत्येति 
तामादिरक्तिकादीना 
तात्वादिसक्निघानेन 
तावता यदि किचित्‌ 
तावत्परत्र शब्दोभ्यं 
तावद्भिरेव पूयत 
तील्ण शोद्धोदने. दुगं 
तुकितद्रव्यसयोगे 
तुखीन्नामरसादीना 
तुल्यर्च गुणपक्षेण 
तेपामेव सुखादीना 
दध्युष्टादिरभेदत्व- 
ददानादरोनाध्यासात्‌ 
दं नादेन स्याता 
दीपयेत्‌ किन्न सन्तान. 
दूरदूरतरादिस्थैरेक 
देकालान्तरव्यम्ति- 
द्र्याद्ङ्यात्मनो वद्धि- 
द्रव्यपर्यायसामान्यविगे- 
द्रव्यपर्यायसामान्य- 
धमिधर्मस्य सन्देहे 
ध्वनयस्तत्समथनिा- 
न च कषिचद्विरोधोऽस्ति 
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न च तेऽथविटोऽर्थो- 

न च दुष्टेविरोषो य 

न च नास्ति स अकार 
न चानन्तरमित्येव 

न चेद्िरेषाकारो 

न चेत्स परिवतेत 

न चेत्स परिवत्तंत भाव एव 
तचंकमेकरागादौ 

न जात न भवत्येव 

न जायते न जानाति 
न तयो परिणामोऽस्ति 
नतं तदागमत्‌ सिद्धयेत्‌ 
न धियो नान्यथेत्येते 
न निरोधो निरोधे वा 
न भवेत्‌ परिणामित्वा- 
न भेदेपु न सासान्पर 

न भेदोऽभेदरूपत्वात्‌ 
नम श्रीवद्धंमानाय 

न युक्त निग्रहस्थान 

न वणेपदवाक्याख्यां 

न विकत्पानपाकुर्या- 

न विशेषा न सासान्य 
न सवंयोग्यता साध्वी 
न स्वतो नापि परत 

न स्वप्तेक्षणिकादीना 
न स्वसवेदनात्तुल्य 
नष्टो वा नान्यथाभूतं 
न हि केशादिनिभसि 
न हि जातु विपज्ञान 
नहि शब्दा्थसम्बन्धो 

न हि सत्त्व सतत्व वा 
नात्यक्ष यदि जानाति 
नानाकारणसामर्ध्या- 
नानाकारकविन्ञान 
नानात्मविश्चमादेव 
नानाम स्यात्तथा सत्य 
नानाय क्रमशो वृत्ते- 
नानंकत्र नचंक्त्र 
नार्नकपरिणामोऽय 
नार्तकवचना शाब्दा 
ना्न॑कान्तग्रहग्रस्ता- 
नामरूपादिटेतुत्व 
नान्यथानुपपन्न- 
नान्यथा विपया- 
नावेदय चक्षुरादी- 
नाऽस्मृतेऽभिलाषोऽस्ति 
नादास्यैका्थरूपस्य 
नादोप्वरी न तेऽ्ना- 
निणेयेऽनिणेयान्मोहो 
नित्यस्यापि सत 
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नित्यस्येच्छा प्रघानादि- 
नित्य स्वगत सत्त्व 
नित्य स्वगतो न सन्‌ 
नियमेन न गृह्लति 
निरन्वयविनास्चे 
निराकारेतरस्यैतत्‌ 
निरुपद्र वभूतस्य 
निर्वाणमाह्‌ वेदोऽय 
निविकल्प विकल्पेन 
निर्व्यापारो हि भाव 
निश्रेयसं पर वेति 
निरहासातिद्याभावात्‌ 
निदह्धासातिदायो येपा 
नेक्षते न विरोयोऽपि 
नैकान्तक्षायिकाणा 
नैरन्तर्य्य तिरङाना 
नपा विकल्पना 
नो चेत्पिडोऽणूमात्र 
नो चेद्धि भ्रमहेतुभ्य. 
नोपाधयो न तदन्त 
नौयानादिपु विभू- 
न्यायेन विजिगीषूणाम्‌ 
पदाथनानभागाना 
परदु खपरिनानात्‌ 
परमाणुरतोजन्यो वा 
परमार्थावताराय 
परमार्थकतानत्व- 
परसत्वमसत्तास्य 
परस्याप्यविरोधज्चं- 
परापरविवेकंक- 
परिणामविगेपा हि 
परिणामस्वभाव 
परितुप्यति नामक. 
परीक्षाक्षमवाक्यार्थ- 
परीक्षाक्षमवाक्यार्थ- 
परोक्षजनानविषय 
परोक्षोऽप्यविनाभाव- 
पवेतादिविभागेपु 
पडचादनुपलम्भेऽपि 
पारम्पर्येण साक्षाच्च 
पारम्प्यण साक्षाटा 
पीतदोपाश्रवाकारो 
पृरुपानिगयो जातु 
पुवेपक्षमविनाय 
प्रकाजनियमो हेतो 
प्रकीणं प्रत्यभिनादौ 
प्रकृतानेपतत्त्वाथं- 
प्रनाप्रक्पेपयन्त- 
परज्ञा येषु पटीयस्य 
प्रतिक्षणं विरोषा न 


~~ 


न्यायपिनिश्वयस्य 


प्रतिनातोऽन्यथाभाव. 
परतिपक्षस्थिरीभावः 
प्रतिभासभिदाया 
प्रतिभासभिदा धत्ते 
प्रतिभासभिदेकत्र 
प्रतिव्यटस्तु तेनैव 
प्रतिसहारवेलकाया 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण 
पत्यक्षप्रतिसवेद्य 
प्रत्यक्षमंजसा स्पप्ट- 
प्रत्यक्षलक्षण नानं 
प्रत्यक्षलक्षण प्राहु 
प्रत्यक्षागमायोरिष्ट 
परत्यक्षागमयोरिष्ट 
प्रत्यक्षाणा परोक्षा- 
प्रत्यक्षानुपलभद्च 
प्रत्यक्षानृपर्भाभ्यां 
प्रत्य्नाभाप्रसगदचेत्‌ 
प्रत्यक्षेऽथपरिच्छेदो 
प्रत्यक्भेऽ्थऽन्यथा- 
प्रत्यक्षेऽ्थे प्रमाणेन 
प्रत्यक्षेऽपि समानान्य- 
प्रत्यक्ष करणस्याथं- 
प्रत्यक्ष कत्पनापोदं 
प्रत्यक्ष तद्गुणन्नानं 
प्रत्यक्नषंन तु साकार 
प्रत्यक्षं परमात्मानमपि 
प्रत्यक्ष वहिरन्तञ्च 
प्रत्यक्ष मानस चाह 
प्रत्यक्ष यदि वाध्येत 
प्रत्यक्ष श्रृतविन्नान- 
प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्र- 


प्रत्यभिनादिना सिद्धयेत्‌ 


प्रत्यभिज्ञा द्विधा 
प्रत्यभिज्ञाऽ्प्रमाण 
प्रत्यभिजाविद्ेपात्‌ 
प्रत्यय परमात्मान- 
प्रत्येति न प्रमाहेत्‌ ` 
प्रददयं पुनरस्यैव 
प्रदेदादिव्यवायेऽपि 
प्रपेदे सवथा सर्वेवस्तु- 
प्रपचोऽनुपलव्वेर्ना- 
प्रभव पौरुषेयोऽस्य 
प्रभू साक्षात्कृताशेप- 
प्रमाणपूविका नान्या 
प्रमाणम्थंसम्बन्वात्‌ 
प्रमाणमविसंवादात्‌ 
प्रमाणमात्मसात्कू्वन्‌ 
प्रमाणसाधनोपाय. 
प्रमाणस्य फल तत्त्व- 
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प्रमाण संभवाभाव- 
प्रमाहिततदभिस- 
प्रभितेऽप्यप्र मेयत्वात्‌ 
प्रभितोऽथ प्रमाणाना 
प्रयोगविरहे जातु 
प्ररुपन्त प्रतिक्षिप्ता. 
प्रवक्तेति धिगनात्स- 
प्रवाह एक. किन्नेष्ट. 
प्रवत्तेध्यान्िमेवतत्‌ 
प्रवत्तेव्यवहासणा 
प्रसक्त रूपभेदाच्चत्‌ 
प्रसद्ध. किमत्ति 
प्रसज्येतान्यथा तद्त्‌ 
प्रसिद्धागेपततत्वाथ-~ 
परस्फुट विपरीत वा 
प्रामाण्यमविसवादात्‌ 
प्रामाण्य कथमक्षादौ 
प्रामाण्य नागृहीतेऽथे 
प्रामाण्य यदि शास्त्र 
प्रायश्चोजन्यव्यवच्छेदे 
प्रायनो योगिविनान- 
परायेणैकस्य ताद्रूप्य 
प्रोक्षित भक्नयेन्नेति 
फलाभावाददाक्तेश्च 
वभूवेति वय तावद्वहु 
वरीयस्यवलीयस्त्वात्‌ 
वहुनेद भ्रूत साक्षात्‌ 


वाधकासिद्धे" स्पष्टाभात्‌ 
वाकाना हितकामिनामति- 


वुद्ध गृद्ध प्रवक्तेति 
वुद्धिपूवेयेथा तत्तव ` 
वृद्धे पुरुपतन्त्रत्वे 
भावनादभ्यपैतिस्म 
भावनापाटनाद्‌ वृद्धे 


भावान्तरसमारोवेऽभावि- 


भावोऽभाकव्स्च वत्तीना 
भासते केवखं नौ चेते 
भिन्नमन्तवंहि सर्व 
भूतानामेव केपाञ्न्चित्‌ 
भेदनानात्‌ प्रतीयेते 
भेदवदधमिण कृत्ना 
भेदसामध्यमारोप्य 
भेदाना वहूभेदाना 
भेदाभेदव्यवस्थैवं 
भदाभेदात्मनोऽथेस्य 
भेदाभेदौ प्रकल्प्येसे 
भेदिना प्रत्यभिन्ञेति 
भेदेऽपि वस्वुरूपत्वान्न 
भेदो वा सम्मत. केनं 
श्रान्ते पुरुपधर्मत्वे 


| ^) 


कारिकाधानामकारायलुक्रमः 


मणिश्रान्तेरपि चान्तौ 
मरुरिव म्णिविद्ध 
सामँस्तद्धिपयस्चेति 
मान वप्तुवलदेव 
मिथस्तत्त्वं कुतस्तत्र 
मिथ्याज्नञानमनात्मन 
मिथ्याज्ञाचादनिमक्षि 
मिथ्यात्वं सौगताना 
सिथ्याप्रत्यवमरेभ्यो 
मिथ्याभयानकम्रस्तं 
मिथ्याविकल्पकस्येत- 
मिथ्याविकव्पविज्ञान- 
मिथ्यैकान्तप्रवादेभ्यो 


भिथ्योत्तराणामानन्त्यात्‌ 


मोक्षनानात्‌ प्रवतंन्ते 
यतस्तच्च पृथक्तत्र 
यत्तावत्‌ करुणावस्वातु 
यथा कार्यं स्वभावो वा 
यथा क्षणक्चषयंऽणुना 
यथा चतन्यमन्यत्र- 
यथाऽजनकजन्यपं 
यथार्थमयथार्थं वा 
यथा निद्चयन तस्य 
यथा भताविशेपेऽपि 
यथा वचनसर्व्ञकार्य- 
यथा सत्त्व घततत्व वा 
यथैवात्मायमाकारम्‌- 
यदा यत्र यथा वस्तु 
यदि किचद्विशेपेण 
यदि केचित्‌ प्रवक्तारो 
यदि चैवविघो नित्यो 
यदि शेपपरावृत्तं 
यदि स्वभावाद्‌ भावोऽयं 
यदेगतोऽथज्ञान तदि- 
यद्यप्यनात्मविनान- 
यन्न नित्चीयते रूप 
यस्तावत्‌ करुणावत््वा- 
यस्मिन्नसति यज्जातं , 
यस्यापि क्षणिकं ज्ञान 
या दष्टा सौऽन्वयो 
यावल्प्रकूप्यते रूप 
यावदात्मनि तच्चप्टा- 
यावन्तीन्द्रियचेतासि 
यक्तायक्तपरीक्षणक्षम- 
युगपद्‌ निन्नह्पेण 
येन खाक्षा्ततास्तेन 
योऽन्यथा सभवी 
यो हेतौराश्चयौऽनिष्ट 
रागादय सजातीय- 
रागादिसाधना स्पष्टा 


58111081 00015 


२८ 
८ 
८८ 
र्ट 
२७ 
८९ 
८९ 
९३ 
४७ 
२८ 
२३१ 
८२९ 
९१ 
८ 9 
८८ 
२७ 
८२ 


58111081 00015 


58111081 00015 


१५९ 


साधनात्साध्यविन्ञान- 
साधन प्रकृताभावेऽनुप- 
साधम्यादिसमत्वेन 
साध्यसाधनभावोन 
साध्यसाधनसकत्प 
साध्याभास विरुदढादि- 
साध्ये सति विरोधोऽय 
साध्य शक्यमभिप्रेत 
सामग्री विहितन्ञान- 
सामान्य च विशेपाइ्च 
सामान्य चेदपोह्ना 
सामान्यभेदरूपाथ- 
सामान्यमन्यथासिद्ध 
सारूप्यऽपि समन्वेति 
सास्नादीना 
सिद्धमथेक्रियासत्व 
सिद्धमे कमनेकात्म- 
सिदध हिसानृतस्तेय- 
सिद्धे तत्किमतो ज्ञेय 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपरः- 
सिद्ध भ्रुतेन्द्रियातीत 
सुखदु खादिसवित्ते- 
सुखादिविपय 
सुगतोऽपि मृगो जात 
सुनिशचितमनेकान्तम- 
सूक्ष्मस्थूलतरा भावा 
सूध्मान्तरितदूराथा 
सूचयन्ति हि कमाणि 
सूत्ेप्वेव तयोखवतौ 
सक्नेपेण क्वचित्‌ 
सस्यादिसमभावेऽपि 
संघातो हैतुरेतेषा 
सभवत्यपि मात्राणा 
सभावितान्यरूपाणा- 
तयोगसमवायादि- 
सवादासभवाभाव- 


स्यायविनिश्चयस्य 


५९ 
६६ 
\9 0 
७९ 
४९१ 


सवेदन न तेभ्योऽपि 
सरायादिप्रसग 
ससगेत्‌ सवभावाना 
ससर्गो नास्ति विश्टेपात्‌ 
ससरेत्‌ परिणामात्ते 
ससारिणातु जीवाना 
स्कन्धस्तु सप्रदेशोऽशी 
स्कन्धो माव्रानुरोधेन 
स्थूलस्पप्टविकल्पा- 
स्पर्गोऽय चाक्षुपत्वान्न 
स्यादसभवतादात्म्य- 
स्याद्वाद श्रवणज्ञान- 
स्याटहिधिप्रतिपेधाम्या 
स्वचित्तमात्रगर्तावतार- 
स्वत ॒सामथ्यंविर्लेप- 
स्वत ॒सिद्धेरयोगाच्च 
स्वतन्वरत्वे तु शब्दाना 
स्वतस्तत्त्व कुतस्तव्र- 
स्वतो हि परिणामोभ्य 
स्वनिवृत्तौ यथा तक्षा 
स्वभावकारणासिद्धे- 
स्वभावव्यवसायेपु 
स्वभावातिहायाधान 
स्वलक्षणमसकौर्ण 
स्वस्वभावस्थितो 
स्वातन्त्यदुष्टेभूताना 
स्वापमूच्छाद्यवस्थोपि 
हेताहिताप्तिनिरमुकिति- 
हेतुत्वेन परस्तेपा 
हेतुरेव यथा सन्ति 
हेतुञ्चानुपरुभोऽय 
हेत्वात्मनो पर हेतु 
हेत्वाभासा विरुद्धाख्या 
हेयोपादेयतत्त्वस्य 
हेयोपादेयतत्वाथं- 
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६९. प्रमाणसंमरहस्य कारकिाद्धोनामकारायनुक्रमः. 


अक्रम करणातीत्‌ 
अक्रमं स च भेदा- 
अक्षज्ञानमनेकान्त- 
अचेत करणाप्यन्त- 
अन्नात्त सयासिद्ध- 
अतत्कार्यव्यवच्छेदे- 
अद्ष्टदोषगका- 
अध्यक्षस्यापरीक्चष- 
अध्यन स्वेविजार्नं 
अनुमानसमासाथं- 
अन्त ज्योति. स्वत. 
अन्तरगण स्वतः सिद्ध- 
अन्तर्व्याप्तावसिद्धाया 
अन्यथानिरिचत स्व्‌ 
अन्ययायोगत 
अन्ययासभवनातं 
'अव्यथासभवा- 
अन्ययासमवाभाव- 
अन्यथासभवो 
अन्योन्यनिरपेक्षाणा- 
अन्दयोऽत्यव्यवच्छेदो 
अपेक्ष सदनेकान्त 
भप्रत्यक्षेऽपि देहे 
अभावेस्यानपेक्षत्व 
अभिरूढस्त्‌ पयपि- 
अविनाभावसम्बन्धे 
असिद्धः सिद्धसेनस्य 
अहेतरन्यदै- 

अह्‌ ममाश्चचो 
जआत्मन्ञानादिभेदा- 
आत्मनो दोपसम्वन्ध्‌- 
आत्मादिभेदमाध्ित्य 
आत्मेव मतिमान्‌ 
आवुतरावृतत भा 
इति तकंमपेक्षेत 
उत्पादविगमध्रौव्यं 
एकत्र निणेयेऽनन्त- 
एकान्ताश्चये 
एकं चे चलेनरन्यि,. 
क्म्‌ णामिति सच्छत्य 
कत्पना चा्थसम्बन्ध- 
कार्यकारणसन्तान- 
कालेनैतावताऽनप्त 
कटस्थस्य सत. 
छपा स्वपरसेन्तान- 


९८ 


क्षणस्थानमसत्कायं- 
गृणयोगवियोमाभ्याम्‌ 
चित्र बृन्यमिद सवं 
जात्यन्तरोपलम्भेन 


जीयात्‌ वरोक्यनाथस्य 


लस्य विभ्रमसषनेपे 
जान प्रमाणमात्मादे- 
तत सर्वा व्यवस्यति 
तत्र चित्र भवेदेक- 


तत्र भिध्यौत्तर जात्ि- 


तनैकमर्थंकद वुद्धे- 
तथार्थजातिधर्मां 
तथा सदव्यवहाराय 
तयाहि सवहेतूना 
तदभावे प्रमाणाभ 
तदय भाव स्वभावेषु 
तदाभासौ विपयसि- 
तान्येव पश्यन्‌ 
द्रव्यपर्याययोभेद- 
तुलोन्नामरसादीना- 
द्रव्यपययिसामान्य- 
द्रव्यप्यायसामान्य- 
द्रव्यसामन्यसहार- 
द्वेधा समन्तभद्रस्य 

न कषश्चिच्चंतनो ज्ञाता 
नयदयविभागेन 

नयो जातुरभिप्राय. 
नहि ते सवेथा 
नाभावस्य प्रमेयत्व 
नामरूपादिहैत॒त्व 
नित्य शब्दाथंसम्वन्व 
नित्यमेकममरेकयच 
निरश कमंसयोगा- 
निर्व्यापारो दहि भाव. 
नैगम. सप्तधा शास्ति 
पदादिसत्वे साधुत्व- 
पर्यायाद्‌ व्यतिरेका- 
परापरविभागेक- 
परोक्षपरतन्त्राणा 
परोक्षोऽप्यविनाभाव-~- 
परोक्षं प्रत्यभिनादि 
प्रज्योतिरनाकार 
परज्योतिरनाभास 


१२२ पुरुषातिगयोज््ेयो 


१९५ 


गरकृतार्थाविषतिऽपि 
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६8. परमाणसंयहस्य कारिकाद्धोनामकारायनुकरमः. 


अक्रम करणातीत 
अक्रमस च भेदा- 
अक्षन्नानमनेकान्त- 
अचेत करुणात्यन्त- 
अन्नात स्यासिद्ध- 
अतत्कायेन्यवच्छेदे- 
अदप्टदोपशका- 
अध्यक्षस्यापरीक्ष- 
अध्यक्न सव्रविन्ञान 
अनूमानसमासाथं- 
अन्त ज्योति स्वतः 
अन्तरग स्वतः सिद्ध- 
अन्तरव्याम्तावसिद्धाया 
अन्यथानिरिचत सत्व 
अन्यथायोगत 
अन्ययासभवन्नान 
अन्यथासभवा- 
अन्यथासभवाभाव- 
अन्यथासभवो 
अन्योन्यनिरपेक्षाणा- 
अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो 
अपेक्ष" सदनेकान्त 
अप्रत्यक्षेऽपि देह 
अभावस्यानपेक्षत्व 
अभिरूढस्त्‌ पययि- 
अविनाभावसम्बन्धे 
असिद्ध सिद्धसेनस्य 
अदेतुरन्यहे- 
अह्‌ ममाश्रवो 
आत्मन्ञनादिभेदा- 
आत्मनो दोपसम्बन्ध- 
आत्मादिभेदमाधित्य 
आत्मव मतिमान्‌ 
आवृतरावृत भागे 
इति तक॑मपेक्षेत 
उत्पादविगमप्रौव्य 
एकत्र निणेयेऽनन्त- 
एकान्ताश्चये 
एक चक चलनरन्य 
कमणामिति सत्छरृत्य 
कल्पना चा्थसम्वन्ध- 
कायंकारणसन्तान- 
कालेनेतावताऽनाप्त. 
क्‌टस्थस्य सत 
कपा स्वपरसन्तान- 


क्षणस्थानमसत्काय- 
गृणयोगवियोगाभ्याम्‌ 
चित्र श्न्यामद्‌ सव 
जात्यन्तरोपलम्भन 
जीयात्‌ व्रैखोक्यनाथस्य 
ज्ञस्य विश्रमसर्केपे 
ज्ञान प्रमाणमात्मादे- 
तत सर्वां व्यवस्थेति 
तत्र चित्र भवेदेक- 
तत्र मिध्योत्तर जाति 
ततरैकमर्थकद वृद्धे- 
तथाथंजातिधर्मा 
तथा सद्व्यवहाराय 
तवाहि सवंटेतूना 
तदभवं प्रमाणाभ 
तदय भाव स्वभावेषु 
तदाभासौ विपर्यासि- 
ताच्येव पश्यन्‌ 
दरव्यपर्याययोभंद- 
तसोन्नामरसादाना- 
द्रव्यप्यायसामान्य- 
द्रव्यपर्यायसामान्य- 
द्रव्यसामान्यसहार- 
दरेधा समन्तभद्रस्य 

न करिचच्चेतनो ज्ञाता 
नयद्रयविभागेन 

नयो ज्ञातुरभिप्राय 
नहि त सवेथा 
नाभावस्य प्रमेयत्व 
नामरूपादिहेत्‌त्व 
नित्य शब्दाथसम्बन्ध- 
नित्यमेकमनेकत् 
निरश कमसयोगा- 
निर्व्यापासे हि भाव. 
त॑गम सप्तधा दास्ति 
पदादिसत्वे साधुत्व- 
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रास्त्रं सत्य तपो दानं 


विचित्राभिसन्विः अन्यथोपदेशयेत्‌ 
नाप्रत्यक्षमन्‌ मानव्यतिरिक्तं मानम्‌ 
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( सिघी जेन सीरिज कलकत्ता ) १६६, १७५. 

प्रमाणवा० प्रमाण्वात्तिकम्‌ ( भिश्षुराहुलसाकृत्याय- 
नसत्कं प्रफपुस्तकम्‌ ) १३१- १३३, १३६ १३९ 
१४१, १४२. १४६, १४७, १५२, १५५ 
१५७. १५९- १७०, १७९- १८१. 

प्रमाणवात्तिकार० प्रमाणवात्तिकालंकारः (महावोधि 
सोसादटी सारनाथ ) १५७-१५९ 

प्रमाणवात्तिकार लि ° प्रमाणववरपत्तिकाङंकारः लिखितः 
( भिक्षुराहुलसाकृत्यायनसत्क मूद्रणीयपुस्तकम्‌ } 


१२३२१३५, १३७, १२३८, १४९१, १४६ 
१४८, १५८; १५९, १६२, १६५, १७०,१७२ 
१७९, १८०. - 


प्रमाणवा० मनोरथण० प्रमाणवर्त्तकमनोरथनन्दिनी- 
टीका ( भिक्षुराहुलसाकृत्यायनसत्क प्रूफपुस्तकम्‌ ) 
१३३, १३६, १४२. 
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प्रमाणवा० स्ववृ° प्रमाणवात्तिकस्वोपन्ञव॒त्ति. (भिक्ष 
राहुकसाकृत्यायनसत्क प्रूफपुस्तकम्‌) १८१, १८२ 

प्रमाणवा० स्ववु०° टी० प्रमाणवतिकस्ववत्तिरीका 
( भिक्षुराहुलसाकृत्यायनसत्क प्रूफपुस्तकम्‌ ) 
१८१, १८२ 

प्रमाणस्‌ ° प्रमाणसंग्रह (सिघी जेनसीरिज कलकत्ता ) 
१२३२, १३४ १३९. १४८, १५५-१७२,१७७ 

प्रमाणसमु०° प्रमाणसमुच्चयः ( मसूर युनि सीरिज) 
९१२३६, १५६५ १५७, १६१ १६२. १६९ 

प्रमाणसमु° टो० प्रमाणसमुच्चयरीका (मंसूर युनि० 
सीरिज ) १३७, १५५ 

प्रमेयक० प्रमेयकमलमार््तण्डः ( निणणयसागर ववर ) 
१३३, १३८, १४२- १४७, १४९. १६०, १६६. 

प्रमेयरत्नको० प्रमेयरत्नकोशः ८ जेनधमंप्र° सभा 
भावनगर ) १७०. 

मरमेयरत्नमा० प्रमेयरत्नमाला ( कारी विद्याविलास 
प्रेस ) १३४, १४०, १५६, १७०, १७८. 

प्रवचनसा० प्रवचनसारः (रायचन्द्ररास्त्रमाला ववद) 


९१६९. 
प्रश० भा० प्रश्स्तयादभष्यम्‌ (चौखम्बा सीरिज 


कारी ) १६०, १६२. 

प्रर० व्यो० प्रगस्तपादभाष्यव्योमवतीटीका (चौखम्बा 
सीरिज कारी ) १३९; १५४. 

वृद्धवेदः ( गा० सीरिज वडादा ) १३९१. 

वोधिचर्याव० बोधिचर्यावतारः ( एशियाटिक सोसा- 
टी कलकत्ता ) १४५. 

वोधिचर्या०्प० बोधिचयवितारपंजिका ( एरिया- 
टिक सोसादटी कलकत्ता ) १३१, १३८. 

वृहत्कत्पभा० वृहुत्कल्पभाष्यम्‌ ( आत्मानन्द ज॑न- 
ग्रन्थमाला भावनगर ) १५२, १५३. 

बरह्यसू० ब्रह्यसुत्रम्‌ (चौखम्बा सीरिज कारी) १६१. 
महोदयः ( स्याद्रादरत्नाकरे उद्धुतः ) १३५. 

भास्कर भा० ब्रह्यसूत्रभास्करभष्यम्‌ ( चौखम्बा 
सीरिज्‌ काडी ) १८२. 

माव्यमिकका० माध्यमिककारिका ( विन्लोथिका- 
वृद्धिका रक्िया) १३२ 

माघ्यमिकव ० माध्यभिकवत्तिः ( विव्लोधिका वृद्धिका 
रशिया ) ९५४ 

मी० श्ले० मीमांसाहखोकवात्तिकस्‌ ( चोखम्बा- 
सीरिज काशी) १३२, १३९; १४० १४२; 
१५५, १५७, १६३, १६७. १६८. 

मलाचा० मृलाचारः ( माणिकचन्द्रग्रन्थमाला वंवई ) 
१५२- १५४ 

यकत्यनशा० युक्त्यनुज्ञासनम्‌ ( माणिकचन्दग्रन्थ- 
माखा ववई ) १३७, १४५, १६९ 

योगसू० थोगसु्रम्‌ (चौखम्बा सीरिज कारी) १६९. 
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योगभा० योगभाष्यम्‌ ( चौखम्बा सीरिज 

योगस्‌ ० व्यसभा9 कारी ) १४२, १४६; १५५; 
र १६२. 


योगभा० तत्त्ववे° | योगनाष्यतच्वर्वेज्ञारदी (चौखम्बा 

योगसू्‌० तत्त्ववै ° {सीरिज काशी) १४६, १६०. 

योगभा० भा० योगभ्यभास्वती ( चौखम्बा सीरिज 
कारी ) १४६. 

रत्नाकराव ० रः्ताकरावतारिका ( यरोविजयग्रन्थ- 
माला कारी ) १४०, १५९१. 


राजवा० राजर्वर्{त्तिकम्‌ (जनसिद्धान्तप्रकारिनी सस्था 

कलकत्ता ) १३४, १३५, १४३-१४७) १४९; 
९५२, ९५२ १५७, १७०,१७९. 

लघी ° उघीयस्त्रयम्‌ ( सिघी जन सीरिज कलकत्ता ) 
१२२, १६२, १७०, १८०. 

कघी ० टि ० लघीयस्च्रयटिप्पणम्‌ ( एतत्पूस्तकस्थम्‌ ) 
१६० ९६१, १६७ १७०, १७२, १७३, १७५, 
१७७, १८०. 

वादन्यायः (महावोधि सोसाइटी सारनाथ ) १३७, 
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वादन्यायटी० बादन्पायरीका ( महावोधि सोसाइटी 
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विधिवि° विधिविवेकः(लाजरसकम्पनी कारी) १३७. 

विधिवि° न्यायकणि० ) विधिविवेकन्यायन्तणिका- 

वी टीका ( रछजरस कम्पनी 

काशी ) १३७, १६०. 

वादविधिः ( प्रमाणमीमासाभापारिप्पणोत्लिखिता ) 
९६६ 

विचयेपा० भा० विशेषावशयकभाष्यम्‌ ( जंनघमंप्रसा- 
रकसभा भावनगर ) १३२, १३४, १३५, १४३. 
९४७; १५२, १५३, १६३. १६४, १६९. 

वंशे ०सू° वेशेषिकमसूत्रम्‌ ( चौखम्बा सीरिज काजी ) 
९१८६५. । 

व्या० प्र° व्यास्याप्रज्ञप्तिशतकम्‌ ( पृजाभाई 

भगवतीसू० ! ग्रन्थमाला अमदाबाद) १४२, १५९१. 

शब्दकल्पद्रुमः कोशः ( कलकत्ता ) १६२. 

रावरमा० शाबरभाष्यम्‌ ( आनन्दाश्रम सीरिज 
पूना ) १४०. 


रावरभा'० वृहृती शाबरभाष्यवृहतीरीका ( मद्रास 
युनि० सीरिज ) १५६. 


सावरभा० वृहुतीपं० शावरभाष्यवृहुतीपञ्जिका 
( मद्रास यूनि० सीरिज ) १६०, १६९. - 
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शास्वरवा० शास्त्रवार्तासिम्‌ च्चयः ( जगमोदय समिति 
सूरत ) १२८, १६३, १६८. 


शास्त्रवा० टी ज्ञास्त्रवात्तत्तिमुस्चययश्नोचिजयटीोका 
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१५०. १७०. 

शिक्षासम्‌०° शिक्षासमुच्चयः ( विव्लोधिका बुद्धिकां 
रशिया ) १३१, १७५. 

पड्द° वृह्‌° पड्दश्नसमुच्चयवृहष् त्तिः ( आत्मान- 
न्दसभा भावनगर ) १३२-१३५ १३९, १६२. 

पष्ठितन्त्रशास्त्रम्‌ (योगभा० तेत्ववेशार्यामूदूवृतम्‌) 
१४६. | 

सन्मति ° सन्मतितकः ( पुरातच्व मन्दिर अमदावाद) 
१४२-१४४ १५२, १६९. 


सन्मति० टी० सन्सतितकटीफा { पुरातत्त्व मन्दिर 
अमदावाद ) १३२, १३४, १३५, १२३८-१४१, 
१४५-१४८, १५०, १६५; १६४० १७०.१७९. 


सप्तभगित ० सप्तभगितरद्धिणी ( रामचन्द्रशास्त्रमाला 
ववर ) १४९, १५९, १७०. 

सर्वाथंसि° सर्वाथस्िद्धिः ( कोल्हापुर ) १३४, १४०, 
१४२-१४८, १५२. १५३. १७०. 


सास्यका० सांस्यकारिका ( चोखम्वा सरिज काशी) 
१५४. 

साख्यका० माठरवु० साद्यकारिकफामाठरवत्तिः 
( चौखम्बा सीरिज काशी ) १७७. 

साख्यतत्वकौ ° सांख्यतस्वकौमदी ( चौखम्बा सीरिज 
काशी ) १६५. 

सिद्ध० द्वारि सिद्धसेनदाज्रशतिका ( भावनगर्‌ ) 
१६१, १६७. 

सिद्धिवि० सिद्धिविनिक्चवयः ( सिद्धिविनिङ्वयरीकात 
उद्धतः) १३३, १३६, १३९-१४५. १४८, 
१५२; १५४, १५५, १५८१ १५९, ९ ६२- १७०, 
१७२, १७४, १७७, १७८. 


सिदिवि० टी° सिद्धि विनिश्चयटौका लिखिता (पं० 
सुखलालसत्का 8. ६. 7. कारी ) १३२, 
१३० १२३५; १३७, १४० १४१ १५४६ 
१४८, १४९; १५६-१६०., १६३, १ ए, १६७) 
१७१, १७२९; १७७; १७८. 

सूत्रकृतांग्ञीलाङूटीका ( अआग- 

मोदय समिति सूरत) १४६ 


१५२; १६४. 
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स्थानाङ्ध° स्थानाद्धसुत्रम्‌ ( आगमोदय समिति | ई० ईडरभेण्डारीषस्थायकुमुदचन्द्रस्य प्रतौ उपक्व्धा 


स्थानाङ्खसु० सुरत) १४२, १५२, १६९. चुटिता विवृत्तिः) 
स्या म० स्याद्ादमज्जरी ( रायचन्द्रशास्माला | का० कारिका 1 
ववई ) १४३-१४७, १५१. गा० गाथा ! 


स्या रतना० स्याष्वादरत्नाकरः ( आहत्मभाकर | ज° जयपुरीयपारोदीमन्दिरसत्का विवृतिभ्रतिः । 


कार्याख्य पूना ) १३३-१२५, १४०, १५१, | न्यायक्ू° च्थायक्घमुद्चन्द्रः । 


१६०, १६४, १७०, १७९. 2 
तुवि ० हैतुबिन्डुः (2. तारकसमहारयेन हेतुविन्दुटी- | १० पडक्ति" । 
कात उद्धृतः ) १३६, १७४, १७७, १७९. म्‌० कघी ° मुदितं ठघीयस्त्रम्‌ ( माणिकचच्ग्रन्ध- 
हैतुवि° टी° हेवुबिन्दुरीका श्रचटकरृता लिल्िता माखा ववई } 
(प० सुखलालकसत्का 8. प. (7. काञ्ची) | इरो० उलोक. । 
१३७, १३९५ १४४, १७०, १७८. सम्पा० सम्पादकः । 
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घमेकोति १३२, १३४, १४१, १६८. | सिदधसेनगणिप्रमुति १४९. 
नन्दिसूत्रकार १३२. | सिद्धसेनदिवाकर १५२. १७८, १७९. 
नगाजूनप्रभृति १२३२, १७२. । हेमचनद्रादि १५०. 
पात्रस्वामिन्‌ १६४. 
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६६. अकलङ्गप्रणीतववेनोक्रानां लघीयख्यादिमन्थच्यवाद्यानां 
कियतां गव्यप्यानां सूचिः । 


§ १. सिद्धिविनिद्चयटीकायां लिखितायाम्‌- 

प्र ६€ ^. “कथमन्यथा न्यायविनिक्चये “ सहमूवो गृणा. इत्यस्य `सृखमाह्लादनाकारं 
विन्ञान मेयवोधनम्‌ ! राक्ति. क्रियानूमेया स्यायून कान्तासमागमे ॥* इति निदशेन स्यात्‌ । 

[ न्यायविनिश्चयविवरणे ( ० २३० 8. ) “सुखमाह्भादनाकारम्‌ ` इति रोकः “तदुक्त 
स्या्रादमदा्ेवे ' इति कृत्वा समृद्धूत । निम्नग्रन्थेप्वपि समृद्धुतोऽयम्‌-अप्टसह्‌ ° पृ ०७८ । न्यायकुमु ° 
पृ० १२९1 सन्मति टी० पु० ४७८ । स्या० रत्ना° पृ० १७८ । प्रमेवरत्नमा० ४1७ | 

प्रु ९२० +^. तदुक्त न्यायविनिश्चये-“ न चंतद्वहि्रेव कि तदि ? वदहिवेहिरिव प्रतिभासते 
कुत एतद्‌ भ्रान्तेः तदन्यत्र समानमिति । 

8 २. तत््वाथश्लोकवार्तिके- 

प्रु १८९. युक्तम्‌क्तञ्च कंड्चन-"“ अक्ननानरनूस्मृत्य प्रत्यभिनाय चिन्तयेत्‌ । आभिमूख्येन 
तद्भेदान्‌ विनिदिचित्यं प्रवतंते 11” [ स्िद्धिवि० प° ९७ 3. | 

| इलोकोऽयं न्यायविनिक्वयविवरणे ( पृ° ४२४ 3. ४६३ 8. ) समुद्ुत्त | 

पर २८१. तथोक्तम्‌-"“स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिन. । नासायनाडः गवचनं 
नादोपोद्‌भावन हयोः 11 

। इखोकोऽयम्‌ अप्टसहच्यां ( पृ० ८७ ) प्रमेयकेमलमात्तण्डे च ( पृ० २०३ ^. ) उदृतः | 

प्र ४२४. तथा चाहुरक्डकदेवा.-““ शव्दः पुद्गल्पर्याय स्कन्व. छायातपादिवत्‌ । “ 
[ सिद्धिवि० पृ० ४६२ ^. | 

६ ३. प्रसाणपरीत्तायाम्‌- 

प्र ८. तदुक्तम्‌--“व्यवसायात्मनो दृष्टेः सस्कारः स्मृतिरेव वा । 

दृष्ट दुप्टसजातीयें नान्यथा क्षणिकादिवत्‌ 11 [ सिद्धिवि० प° २१] 
[ पूर्वाद्धं न्यायविनिश्चवयविवरणेऽपि ( पृ० ३६९ ^. ) उद्धृतम्‌ | 

६ ४. न्यायङ्कमुदचन्द्र-- 

प्र ३.७०. '*द्रव्यात्‌ स्वस्मादभिन्नाङ्व व्यावृत्तार्च परस्परम्‌ । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति - 
जलकल्लोलवज्जले 1" | सिद्धिवि० पु० १७४ | 

§ ५. न्यायविनिन्वयविवरणे लिखिते- 

प्र० २३. कथं तहि कथितम्‌ “स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिन ।” 


प्र ३० ^. ५० +. उक्तञ्च“ सिद्धं यन्न परवेक्न सिद्धौ स्वपरलूपयो । तत्मममाणं ततो 
नान्यदविकेतल्पमचेतनम्‌ 1 | स्िद्धिवि० पृ० ८० ^. | 

पु ४< 8. तदुक्तं सिद्धिविनिङ्चये-““पश्यन्‌ स्वलक्षणान्येकं स्थूकमक्षणिकं स्फुटम्‌ । 
यद्रयवस्यति वैशयं तत्सिद्धचेद्धिसदृरस्मृते. ( तदिद्धि सदृशस्मृते. ) ।) [ सिद्धिवि० पु० ३२ | 

पु० € 4. यद्रक्ष्यति-“सकलकाकारं वस्तु निधिकल्पकमिति ।" 

प्र ८& 3. एतदेव स्वयं देवे्क्तं सिद्धिविनिर्चये-“श्रत्यासत्त्या ययैक स्यात्‌ भ्रान्तिप्रत्य- 
क्षयोस्तथा । भागतटदभेदेऽपि ततस्तत्त्व द्रयात्मकम्‌ 11” [सिद्धिवि° पु° ३१५] 


प्र ९२ 8 . तदुक्तम्‌-““जीवस्य सविदो श्नान्तिनिमित्तं मदिरादिवत्‌ । तत्कर्मागन्तुकं तस्य 
प्रवन्योऽनादिरिप्यते ।!” [ सिद्धिवि० पृ० ३७३ | 


[ श्लोकोऽयं प्रमाणनिणयेऽपि ( ¶०७१ ) समद्ृतः | 





~ सेन ~ ध सूरि ॥ 
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प्र ९२ 8. २०६ ^. २२५ ^. ४०५ ^. तदिदमपि वृचनमनेवद्य देवस्य“ न पश्यामः 
भवचित्‌ किञ्चित्‌ सामान्य वा स्वलक्षणम्‌ । जात्यन्तर तु पश्याम" ततोऽनेकान्तस्राधनम्‌ ।1“ [सिद्धिवि० 
१० १२१ 
| श्लोकोऽयम्‌ उत्पादादिसिद्धौ (पृ० ७१ ) समुद्धृत | 
प्रण 8 ^ १०३ 4. ४९५ ^. तथाच देवस्य ग्रन्यत्र वचनम्‌-""व्यवसायात्मक ज्ञान 
्रत्यक्न स्वत एव ते । अभिधानायपेक्षाया भवेदन्योन्यसश्रय. ।1" 
„ प्र ८२२ 5. तदुक्तम्‌--“ष्दुर्यदशेनयो मुकतिनित्यव्यापकयोः कथम्‌ । यतस्तपाद्विमुच्येत 
तदथ वा तपर्चरेत्‌ ॥" [स्िद्धिवि° प° ४५७ ^. | 
प्र० १६१ 8. तथा च सूक्तं चूण देवस्य वचनम्‌-““समा रोपव्यवच्छेदात्‌ प्रामाण्यमनुमानवत्‌ 
समृत्यादितकेप्यन्त छिगिन्ञाननिवन्धनम्‌ ।1" 
पु० २१९ ^. तदुक्तम्‌-स्वीकूवेन्ति गृणानर्था यया शक्त्या गृणा न किम्‌ 1“ | सिद्धिवि° 
१०५९१ 4. ] 
परु० २२२ 3. उक्तञ्चेतत्‌-““स्वतोऽन्यतो विवतंत क्रमाद्धेतुफलात्मना ।'' [सिद्धिवि० प° १७३ 
प५ २३२ ^. देवंनिवेदित चैतत्‌-“्रग्यात्‌ स्वस्मादभिन्नाङ्च व्यावृत्तार्च परस्परम्‌ । 
रक्ष्यन्ते गुणपर्याया दि ( घी ) विकल्पाविकंल्पवत्‌ 1\” [ सिद्धिवि° पु० १७४ | 
प्र ३४९ 3. देवेरव्तम्‌-“"मिध्येकान्ते विशेपो वा क॒ स्वपक्षविपक्षयो ।“ 
प्रु ३६२ ^. देवेरु चितसुक्तम्‌-“्रखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूपणम्‌ । शिखण्डिमण्डलं 
वीक्ष्य काकोऽपि किल नृत्यति ।“ 
प्र ३८५ ^. उक्तञ्चैतत्‌- “अभेदात्‌ सदृशस्मृत्यामथकिल्पधिया न किम्‌ । सस्कारा 
विनियम्येरन्‌ यथास्व सच्चिकपिभिः ॥” [ सिद्धिवि० पु० २८ ] 
प्र० ४१५ ^. देवेरन्यत्रोक्तम्‌-““अदुश्यानृपलम्भादेकं कान्ते यन्न लक्षयेत्‌ । पिल्ाचो नाहम- 
स्मीति दुरयादुश्यविवेकधी ॥ [ सिद्धि(व० पू० ३४८ | 
प्रज ५२६ 4. देवैरन्यत्र भापितम्‌-'“तन्वादिकरणात्‌ सत्वान्‌ भवक्छेशेन योजयेत्‌ । 
वुद्धिमानीरवर. कस्मात्‌ स्वय द्रोहमकुर्वत । [ सिद्धिवि° पु० ३८० | 
प्र० ५२९ ^. तद्व्तम्‌-' वादिनोऽनैकहेतुक्तौ निगृहीति किलेप्यते । नानेकदूपणस्योक्तौ 
` वेतण्डिकविनिग्रह्‌ ॥” [ सिद्धिवि° पु० २८७ ^. | 
पर० ५२९ ^^. उक्तञ्च-““सवेनास्ना विना वाक्य तद्धि ततेन विना पदम्‌ । सक्ेप्तव्य समा- 
साथं निग्रहस्थानभीरुणा 11" [ सिद्धि प° २८० 4. | 
ए० ८३१ 83. उक्तमेवेदम्‌-“' स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिन ।"' 
रः प° ५३६ ^+ उक्तञ्च-'्जीवानामसहायाक्षादसास्व्ार्थविदः क्रमात्‌ । विज्ञानातिशये विद्वान्न 
व (वग्रतिपद्यते ।” { सिद्धिति° पृं० ४१५ | 
. प्रु ५७१ ^. कथं तहि शास्त्रकारेण अन्यत्र प्रतिपादिततम्‌-““ योग्य. शब्दो विकल्पौ वा सवे. 
सवत्र चेत्‌ स्वतः । मिथ्यात्वे परतस्तस्य चक्षुरादिधियामिव । “ [ सिद्धिवि° १० २९३ 8. | 
$ ६. प्रमाणनिणंये-- 
। प° २. अत एवोक्तम्‌-“प्रमाणस्य साक्षात्फल ( फर साक्षात्‌ ) सिद्धि स्वाथं विनिरचय. 1 
॥ सिद्धिति° प० १२६ ^. ] 
8 ७. _ स्याद्ादरलाकरे - | 
प° ६४ १.यदाहाकरुंक. सिद्धिविनिर्वये -“वर्णसमुदाय पदमिति प्राथिकमेतत्‌ प्रत्यकमकाराद 
कादाचित्कत्वदरनात्‌ । " 
६ ८. ` रल्नाकरावतारिकायाम्‌-- 
प ११३५. प्रकटिततीर्थान्तरीयकलरड कोऽकलड कोपि प्राह“ वादन्याय दोपमात्रेण ४ 
पराजयाः कृत्पेरि र) । 
पराजयपाप्ति पुनस्क्तवत्‌ श्रुतिदुष्टा्थैदुप्टकल्पनादुप्टादयो [दयोऽख इकारदोपा ॥ ल्पेरत्निति ) 


६० 
58111081 00015 
पर० ११४९१. अकरुकोऽप्यभ्यधात्‌-“ विशद हैतुमुद्‌भाग्य वादिनं जयतीतरः । आभासान्तर- 


मुद्भाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते ॥ 

[ इलोकोऽय तच्वार्थश्लोकर्वात्तिके (पु० २८० ) सन्मति ° टीकाया (प° ७५९ ) न्यायवि° 
विवरणे (प० ५२८ 4. ) प्रमाणमीमासायाञ्च (पु० ६५ ) उद्धृतः | । 

8 €. प्रमाणखमीमासायाम- 

पर १२. यदाह-'“धी रत्यन्तपरोक्षेऽथे न चेतसा कुतः पुन. । ज्योतिज्ञनिविसवादे. श्रुताच्चेत्‌ 
साधनान्तरम्‌ ॥ त्रिकारविषय तत्त्वे कस्म वेदो निवेदयेत्‌ । अक्षय्यावरणैकान्तान्न चेद्धेद तथा नरः ॥ ” 
[ सिद्धिवि० पु० ४१२) १४ | 

६ ९०. सप्तभङ्धतरङ्धिण्याम्‌- 

प्र० ७€. तदुक्त भट्टाकरड कदेवैः--““प्रमेयत्वादिभिर्धमरचिदात्मा चिदात्मकः । 

ज्ञानदरहनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः 11, 
[इलोकोऽय स्वल्पसम्बोधने मूलरूपेण निष्टडः कित..| 


~~ 4 अ 


शुद्धयः पाठटभेदाश्च 


पु० पं श्रजुद्धम्‌ रुद्धम्‌ प० पं श्र्युद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
३. १०. प्रमाण्य प्रामाण्यम्‌ 2. ४६. २८. -दधमध्यिासेन -दप्रतिभासेन 
६. १७. -रन्तश््च प्रत्य- -रन्तश्चाप्रत्य- >. ४७. १. स्यादसंभवतादा- श्रसंभवदतादा- 
८. २२. -वियप- -विषय- ४८. ११. -त्मनस्त- -त्मनोस्त- 
९. ७. अक्षधीःस्मृत्ि- श्रक्षधीस्मृति- ५३. १६. सर्वस्तुसतता स्व॑चस्तुसत्तां 
१२. १७. -काकुनियमा- -काठस्वभावनियमा- | 2. ५४. ९ प्रामाण्यमविसं- प्रमाणम्थसं- 
१४. २१. इति श्रूते । प्र- इति । शृते; भ- ५८४. १०. क्षाभाप्र- -क्षाभेऽभ- 
१४. २३. तदतिसृक्ष्म- तदपि सूक्ष्मे ५४. २७. केवल केवलः 
२०. ३. मूमूर्पाणा समुमूरषणाम्‌ ५८. २. -मानतदि- -मानवदि- 
२०. १३. अलक्षणत्वेन लक्षणत्वेन ५९. ५, ~ भैदव- भेदिव- 
२१. १९. परिणामतो परमागमतो ६०. १०. चेदभि- चेदत्नाभि- 
२२. ५. -देशवाक्येपु -देश्ञादिवाक्येषु , ६०. ३०. तदनेकान्तात्मके तदनेकात्मकं 
>. २३. १६. -प्रस्तावमल- -प्रस्तारम्‌ल ६१. १४. प्रसक्त प्रसक्ता 
(न्यायकुमद चन्द्रे) ६२. १२. कायैकरणयोः कार्यकारणयोः 
२३. २३. गुणीभूता सु- गुणीभूताः सु- . ६६. २७. वहित. वहिरद्धतः 
२४. ११. श्रतज्ञानेन श्रुतज्ञानस्य ७१. २९. क्षणद्धोपि क्षणभंङ्खेऽपि 
2. २५. ८. -भेदकृत्‌ ˆ -भेदकः (न्याय- ७२. २. नचते नचतं 
कुःमुदचन्द्र) ७९. १७. सर्वार्थान्यास- सवन्यिार्थासि- 
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